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यह शांतिनाथ पुराणों ग्रंथ चरणाजुयौयुका अनुपम ग्रथ है। ग्रंथकर्ता असग्‌ 
कवि ने इस ग्रंथ्में शांतिनाथ भगवान का चरित्र श्रति विस्तार से निरूपित किया है। 


स्‍्व० श्रीमान्‌ डॉ० ए० एन० उपाध्ये इन्होंने इस प्र'थके प्रकाशन के सिम 
मूल प्रेरणा दी | श्लरीसान साहित्याचार्य डॉ० पं० पश्चालालजी जैन इनको इस ग्रथका 
झनुवाद करने की प्रार्थना की । उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया । इस प्रकार यह ग्र थ 
निर्माण करनेमें उनका अपूर्व सहयोग मिला। 


इस ग्रथका प्रकाशन श्रीमान्‌ पाँचूलालजी जेत कमल प्रिन्दर्स मदनगंज 
किशनगढ़ इन्होंने भ्रपने प्रेस सें अतीव सुचारु रूप से अति शीघ्र काल में छपकर 
प्रकाशित करनेमें सहयोग दिया इसलिये उनको हम धन्यवाद अर्पण करते हैं । 


अंतमें इस ग्र थका पठन-पाठन घर-घरमें होकर तीथ प्रवृत्ति श्रखंड भ्रवाह से 
कायम रहे यह मंगल भावना हम प्रगट करते हैं । 


भवदीय : 
बालचन्द देवचन्द भद्ा 
मंत्री जैन संस्कृति संरक्षक संघ 
जीवराज जैन प्रंबमाला सोलापुर 


जैन आला" 
श्री जीवससं जैन -इ श्राला का परिचय 
थे है का ३ जो ३७ ऐ३ ० 2 हे ५234 


_ज-3+4-अकेन्के- 


खोलापुर निवासी श्रीमान्‌ स्व७ ब्र० जीवराज गौतमचन्द दोशी कई वर्धोसे उदासीन होकर 
धर्मकार्य में भ्रपनी वृत्ति लगा रहे थे | सनु १६४० में उनको प्रबल इच्छा हुई कि अ्रपनी न्‍्यायोपाजित 
सँंपत्तिकी उपयोग विशेषरूपसे धर्म तथा समाज की उन्नतिके कार्यमें लगे । 


. तदनुसार उन्होंने अनेक जेन बिद्वानोंसे साक्षात्‌ तथा लिखित रूप से इस बात की संमतियां 
सँंशहीत की, कि कौनसे कार्यमें झपनी संपत्तिका विनियोग किया जाय । ' 


भन्तमें स्‍्फुट मतसंचय कर लेनेके पश्चात्‌ सन्‌ १६४६ में गीब्सकालमें सिद्धक्षेत्र शी गजपंथाजी 
के शीतल वातावरण में भनेक विद्वानोंको प्रामंत्रित कर, उनके सामने ऊद्दापोह पूर्वक निर्णय करनेके 
लिये उक्त विषय प्रस्तुत किया गया। 

विद्वत्संमेलन के फल स्वरूप भ्रीमान्‌ प्रह्मचारीजीने जैन संस्कृति तथा प्राचीन जैन साहित्यका 
संरक्षम-उद्धार-प्रचार के हेतु 'जेन संस्क्रति संरक्षक संघ” नामकी संस्था स्थापन की । तथा उसके लिये 
रू० ३०००० का वृहत्‌ दान घोषित किया गया । 

: झागे उेलकी परिभ्रह निवृत्ति बढ़ती गईं। सन्‌ १६४४ में उन्होंने लगभग दोलाख की श्रपनी 

संपूर्ण संपत्ति संघ को ट्स्ट रूपसे प्रपंण की । 

इसी संस्थाके मंतर्गंत 'जीवराज जेन ग्रथमाला! द्वारा प्राचीन-संस्कृत-प्राकृत-हिंदी-मराठी 
ग्र थोंका प्रकाशन कार्य भ्राज तक अखंड प्रवाह से चल रहा है । 

धाज तक इस ग्र थम्नालासे हिंदी विभागमें ३२ श्र थ, कन्नड विभागमें ३ ग्रथ तथा मराठी 
विश्वागर्मे ४५ ग्रथ प्रकाशित हो चुके हैं । 

प्रहतुत भ्रम इस ग्रं थमालाका हिंदी विभाग का ३३ वां पुष्प प्रकाद्षित हो रहा है । 


--प्रकाशक 


श्री शांतिनाथ पुराण “स्व 





स्व० त्र० जीवगज गौतमचन्द दोशी 
संस्थापक : जन संस्कृति संरक्षक सघ, सोलापुर 


'भ्रधान सम्पारंकीय 
रा! 


बैन धर्म में चौबीस तीथंकर, बारह चक्रवर्ती, नौनारायरा, नौ प्रति नारायण भर नो बल- 
भद्ठ, इन्हें जैंसठ शलाका पुरुष कहते हैं । जेसे भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थेंकर थे और उनके पुत्र 
भरत प्रथम चक्रवर्ती थे । जेन भर हिन्दु पुराणों के भ्रनुसार इन्हीं धरत' चक्रवर्ती के ताभ से यह देश 
भारत कहुलाया । प्राय: ये श्रेसठ शलाका पुरुष भिन्न भिन्न ही होते हैं । किन्तु चौबीस तीथ्थकरों में से 
तीन तीर्थंकर चक्रवर्ती भी हुए हैं । वे तीन तीथकर हैं सोलहंवें शाम्तिनाथ, सतरहवें कुन्थुनाथ भौर 
अठा रहवें भरहनाथ । इन तीनों का ही जन्म स्थान हस्तिनापुर था जो भ्राज उत्तर श्रदेश के मेरठ 
जिले में श्थित है । यह नगर बहुत प्राचीन है | बाईसवें तीथँंकर श्री नेमिनाथ के समय में यहाँ कौरव 
पाण्डवों की राजधांनी थी। भगवान ऋषभदेव के समय में यहां राजा सोम श्रंयाँस का राज्य था। 
उन्होंने ही भगवान्‌ ऋषभदेव को इक्षुरस का भ्राहा रदान देकर मुनिदान की प्रवृत्ति को प्रारम्भ किया 
इस तरह दीक्षा धारण करने से एक वर्ष के पश्चात्‌ भगवान ऋषभदेव ने हस्तिनापुर में हौ वेसाख 
शुक्ला तृतीया के दिन श्राहार ग्रहण किया था । 


इन प्रेसठ शलाका पुरुषों का चरित झाचार्थ जिनसेन ने भपने महापुराण में रचने का 
उपक्रम किया था । किन्तु वे केवल प्रथम तोर्थंकर भौर प्रथम चक्रवर्ती का ही वर्सन करके स्वर्गंधासी 
हुए । तब उनके शिष्य झाचाय॑ गुसभद्र ने उत्तरपुराण में शेष झलाका पृरुषों का कथन संक्षप में 
किया और उन्हीं के भ्रनुस रण पर श्वेताम्बर परम्परा में भ्राचायं हेमचन्द्र ने अ्रपना त्रिषष्ठि क्षलाका 
पुरुष चरित निबद्ध किया । 


कविवर प्रसग ने वि० स० १० में प्रपलता महावीर चरित रचा था झौर उसके पश्चात्‌ श्री 
हान्तिनाथ पुराण रचा है क्योंकि उसकी प्रशस्ति के भ्रन्तिम बलोक में उसका उल्लेश है । साजार्ष 
गुणभद्र ने भी क्‍ग्रपना उत्तरपुराण इसी समय के लगभग रचा था ग्रत: अश्रसग के हारा उसके भनु- 
सरर की विशेष सम्भावना नहीं है । 


जैन परम्परा के चरित ग्रन्थों में उस चरित के नायक के वर्तमान जोवन को सतना महत्व 
नहीं दिया जाता जितना महत्त्व उसके पूर्व जन्मों को दिया जाता है। इसका कारण यही प्रतोत होता 
है कि ग्रन्थकार यह दिखलाना चाहते हैं कि जीव किस तरह भ्रत्ेक जन्मों में उत्थान झौर पतन का 
पात्र बनता हुआ भन्‍्त में अपना सर्वोच्नपद प्राप्त करता है। तीर्थंकर ने ती्थंकर बनकर कया किया, 
इसकी प्रपेक्षा तीर्थंकर बनता कैसे है यहू दिखलाना उन्हें विशेष रुचिकर प्रत्नीत होता है । तीर्थ द्धुर 


(६) 


के कत्‌ त्व से तो पाठक के छुढयः मै क्रेबल तीशंकर पद-को महज काद्री-कोष होता है। किन्तु तीर्थंकर 
बनने की प्रक्तिया को पढ़करें पाँठक की ऑत्म बा होता है+ “डैंससैंउसे स्वयं तीर्थंकर बनने की 
प्रेरणा मिलती है । यही उन्हें विशेष रूप से अ्रभीष् है क्योंकि उनकी ग्रन्थ रचता का प्रमुख उहूँ ध्य 
प्रपने पाठकों को प्रबुद्ध करके प्रात्म कल्यारा के लिय प्रेरित करना होता है । 


ईश्वर कादियों की दृष्टि में ईष्वर का जो स्थान है वही स्थान जैतनों की दृष्टि में तीर्थंकर का 
-है। किन्तु ईश्वर भर तीर्थंकर के स्वरूप भ्लौर कतृ त्व में बड़ा भ्रन्तर है। ईश्वर तो भनादिसिद्ध 
माना गया है तथा उसका कार्य सु्टि रचना, उसका प्रलय प्रादि है। वही प्राणियों को नरक और 
स्वर्ग भेजता है। उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता । किन्तु तीर्थंकर तो सादि 
सिद्ध होता है | तीर्थंकर बनने से पहले वह भो साधारण प्रास्ियों की तरह ही झपने कम के प्नुसार 
जन्म मरण करता हुआ नाता योनियों में श्रमणा करता रहता है । जेब उसे प्रबोष प्राप्त होता है तो 
प्रबुद्ध द्वोकर अपने प्रुषार्थ के द्वारा उन्नति करता हुश्ना तीर्थंकर पद प्राप्त करता है श्नौर इस तरह बहू 
प्रन्य जोबों के सामने एक उदाहरण उपस्थित करके उनकी प्रेरणा का केन्द्र बनता है तीर्थंकर होकर 
भी न वह किसी का निम्नह् करता है और न भ्नुग्रह करता है । वह तो एक आझादशंमात्र होता है । 
राग द् ष से रहित होने के कारण न वह स्थुति से अ्रसन्न होता है प्रौर न निन्‍्दा से नाराज होता है । 
श्राचार्यं समन्तभद्द ने कहा है-- 
न पूजयाथंस्ट्वयि वीतरागे न निन्‍दया नाथ विवान्तव्वरे। 
तथापि तब पुश्यगुरणास्मृति ने: पुनाति चित्त दुरिताझनेभ्य: !। 
[ बृहत्स्वयं भू स्तो. | 
है जिन, आप वीतराग हैं अ्रत: श्रापको अ्रपनी पूजा से कोई प्रयोजन नहीं। और श्राप 


बीत है व हैं भ्रत: निन्‍दा से भी कोई प्रयोजन नहीं है। फिर भी आपके पृथ्य गुणों का स्मरण हमारे 
चिस को पापक्री कालिमा से मुक्त करता है भ्रत: हम भापकी पूजा श्रादि करते हैं । 


संसार का कोई प्राणी ईदवर नहीं बन सकता। किन्तु संसार का प्रत्येक प्राणी तीर्थंकर 
बनने की योग्यता रखता है श्रौर बदि साधन सामग्री प्राप्त हो तो वह तीथैकर भी बन सकता 
है । संभी जेन तीर्थंकर इसी प्रकार तीर्थंकर बने हैं । 


भगवान क्षीन्तिनाथं भी इसी प्रकार तीर्थंकर बने थे। उनके इस प्राण में सोलह सं हैं 
जिनमें से प्रारम्भ के बारह सर्गों में उत्के पृवंज॑न्मों का वर्णन है और केवल प्रन्तिम चार सर्गों में 
उनके तीर्थकय काल का वर्णान है । प्रत्येक तीर्थंकर के पांच कल्याणक होते हैं गर्म में झ्रागमन, जन्स, 
लिनंदीक्षा, क॑वल्य प्राप्ति भौर निर्वाणा इन्हीं पांच का वशान मुख्य रूप से किया गया है। तीर्थद्धूर 


(७) 


शान्तिनाथ के द्वारा जो धर्मोपदेश कराया गया है वह तत्वार्थ सूत्र और उसकी सर्वावंसिद्धि टीका 
का ऋणी है । 


रचना बहुत सुन्दर झौर सरल है। पं० पन्नालालजी साहित्याचाय ने उसका हिन्दी अनुवाद 
भी सुन्दर किया है | इतना ही नहीं, उन्होंने प्रन्‍्थ के किल९ संस्कृत शब्दों पर गंस्कृत में ठिप्सश भी 
दे दिये हैं, जिनसे संस्कृत प्रेमी पाठक लाभान्वित होंगे । 


जीवराज जैन भ्रन्थमाला सोलापुर से उसका प्रकाशन प्रथमबार हो रहा है प्राश्षा है स्वाध्याय 
प्रेमी कक रुचि पृ के पढेंगे । 


दप्मल भिन्‍्टर्स के ध्ाभारी हैं जिन्होंने यथाज्षी क्र इसका मुद्रण किया है । 


क 
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अप्रस्तावना 


'पम्पादन सामग्री १ ' ' 
क्षीआस्तिनाथ पुराण का संपादन निम्नलिखित दो प्रतियों के प्राघार पर किया 
'संयों है $ ' 
प्रथम भति का परिचय 


यह प्रति ऐलैक पन्नालाल सरध्वती भवन ब्यावर की है तथा शौमान्‌ प॑ं० ऋफ़ैललाल जी 
शास्त्री के सौजन्य से प्राप्त हुई है । इसमें ११३०८५॥ इच् की साईज के ८६ पत्र हैं, प्र्ति पत्र में 
पंक्ति संख्या १२ है भौर प्रत्येक पंक्ति में ४०-४२ भप्रक्षर हैं। दशा भच्छी, श्रक्ष रसुवाच्य हैं । लिपि 
हॉव॑त्‌ १८७६ वि० सं० है। इस प्रति का 'ब' सांकेतिक नाम है । 


द्वितीय प्रति का परिचय 


यह प्रति श्रीमान्‌ पं« जिनदास जी शास्त्री फड़कुले कृत मराठी टीका के साथ बीर निर्वाण 
संवत्‌ २४६२ में श्रीमान्‌ सेठ रावजी सखाराम दोशी की झोर से प्रकाशित है | मराठी श्रनुवाद सहित 
३४३ पृष्ठ हैं। धास्त्रा कार खुले पत्रों में मुद्रण हुआ है । माननीय शास्त्रीजी ने ऊपर सुझ्ष्माक्षरों में 
शलोक दिये हैं भौर नीचे मराठी प्रनुवाद । संस्कृत पाठों का चयन श्ास्त्रीजी ने ऐ० पन्चालाल 
सरस्वती भवन बम्बई की भ्रति के झ्राधार पर किया था । ऐसा प्रतीत होता है कि यह वही प्रति है 
ओ भ्रव ब्यावर के सरस्वती भवन में विराजमान है, क्‍योंकि ब्यावर से जो हस्तलिखित प्रति मुझे 
प्राप्त हुई है उसके पाठ प्रायः एक समान हैं । 


जैन पुराण साहित्य की प्रामाणिकता १-- 


जैन पुराण साहित्य झपनी प्रामारिकता के लिये प्रसिद्ध है। प्रामारिषकता का प्रमुख कारण 
लेखक का प्रममारिक होना है। जेन पुराण-साहित्य में प्रमुख पुराण पद्मपुराण, पश्रादिपुराण, 
उत्तरपुराण तथा हरिवंशपुराण हैं । इनकी रचना करने वाले रविषेशाचायं, जिनसेनाचार्य ग्रुण- 
भद्राचाये तथा जिनसेनाचार्य ( द्वितीय ) हैं। ये जैन सिद्धान्त के मर्मज्ञ उच्च कोटि के उद्भूट विद्वान्‌ 
थे। आदिपुराण के रचयिता जिनसेनाचार्य पट्खण्डागमके टीकाकार रहे हैं। गुणभद्वाचाय्य श्रात्मा- 
नुशासन भादि अध्यात्म ग्रन्थों के प्रणेता हैं। जिनसेनाचारय द्वितीय लोकानुयोग तथा तिलोयपण्णत्ति 
झादि करणानुयोग के ज्ञाता थे। रविधेणाचार्य का यद्यपि प्रझपुराण के प्रतिरिक्त दूसरा ग्र थे उप- 


(६ ) 

लब्ध अहीं है तथापि केक शि' मैं जो बच रे में दशैन तथा अध्यात्म की चर्चा भाती हैं उससे उनकी 
'औँएई बिढत्ता सिर होती है । भंभिंकांश पुरा ग्रेथ गुणभव् के उत्तरपुराश पर ग्राथारित हैं। जब 
अँजे अ्णेता प्राभशिक है तंब उसके ढो रा रचित ग्रथों पर भ्ाषारित ग्रन्थ प्रामारिकता से रहित हों, 
यहूँ संचव नेहीं हैं। धंलेकारों की बात जुदी है पर जैन पुराणों में जो कथा भाग है वह तथ्य घंटनाीं 
पर झोषारित है । असंभव तो कल्पनाओं से दूर है । 

झसग कवि का क्षास्तिपुराण भी यथार्थ घटनाओं का वर्रान करनेवाला है । इसके बीच २ में 
झाये हुए सेन्दमे हंदेय तल को स्पर्श करनेवाले हैं तथा जैन सिद्धान्त का सुक्म विश्लेषण करने वाले हैं । 
जैन पुरी साहित्य की नामावली, मैंने भारतोंय ज्ञानपीठ से प्रकाशित भ्रादिपुराण प्रथम भागकी 
प्रस्तावना में दी है उससे प्रतीत होता है कि भ्ब भी भ्रनेक ग्रन्थ अ्रप्रकाशित हैं तथा धीरे २ दीमक श्रौर 
मूंपकों के खाद्य हो रहे हैं। प्रावश्यक है कि इन ग्रन्थों के शुद्ध भौर सुन्दर संस्करण प्रकाशित किये 
जाते । 

असंग कबि 

छान्तिपुराण के रचयिता पभ्रसग कवि हैं। इनके द्वारा विरज्चित वर्धमान चरित का प्रकाशन 
मेरे संपादन में जैन संस्कृति-संरक्षक संघ सोलापुर से हो चुका है। शान्तिपुराण पाठकों के हाथ सें 
है । वर्धभान चरित में भाषाविषयक जो प्रौढ़ता है वह शान्तिपुराण में नहीं है क्‍योंकि वर्धमान 
चरिते काव्य की दौली से लिखा गया है, और घान्तिषुराण, पुराण की दौली से। पुराण 
दौली से लिखे जाने के कारणा अधिकांश गलुष्टुप्‌ू छुन्द का प्रयोग किया गया है 
तथापि बीच बीच में श्रन्य श्नेक छन्द भी इसमें उपलब्ध हैं। भाषा की सरलता भौर भाव की 
मंभी रता ने ग्रन्थ के सौन्दये में चार चांद लगा दिये हैं। प्रसग कवि ने भ्रपना संक्षिप्त परिचय इसी 
शान्तिनाथपुराणा के भप्रन्त में दिया है-- 


इस पृथिवी पर प्रणाम करने के समय लगी हुई मुनियों की चरण रण से जिशका मस्तक सदा 
पवित्र रहता था, जो मृतिधारी उपशम भाव के समात्र था तथा शुद्ध सम्यक्त्व से युक्त था। ऐसा 
एक पटुमति नाम का शक्रावक था ।। १ ॥ जो श्रनुपम बुद्धि से सहित था तथा अपने दुर्बंल शरीर को 
समस्त पर्वों में किये जाने वाले उपवासों से और भी भ्रधिक दुर्बलता को प्राप्त कराता रहता था 
ऐसा वह पदुंमति मुरनियों को प्राहारदान भादि देने से निरन्तर उत्कृष्ट विभुति विश्वाल पुण्य, तथा 
कुन्द कुसुम के समान उज्ज्वल यश का संचय करता रहता था ॥ २ !। उस पटुमति की बैरेति 
नामकी भार्या थी जो निरन्तर ऋषि, यति, मुनि श्रौर श्रनगार इन चार प्रकार के मुनि समृह में 
उत्कृष्ट भक्ति रखती थी भौर ऐसी जान पड़ती थो मानों सम्यर्दर्शन की मूर्तिघारिशी उत्कृष्ट शुद्धि द्वी 
ही ॥। ३।॥। निर्मल कीति के धारक उन पटुमति और बेरेंति के झसग नास का पुत्र हुआ । बड़ा होते 
पर बह उन नागनन्दी आचार्य का शिष्य हुआ जो विद्वत्समूह में प्रभुख ये, चस्क्रमा की किरणों के 


( १० ) 


हमान जिनका उज्ज्वल मद था झौर जो पृथ्वी पर व्याकइशा तथा डिद्धान्स वात्बहरो ?साजर-के 
पारगामी मे )। ४ ।। प्रसंग का एक जिताप नास का सत्र था वह जिलाब अब्य कौसों का शेबमीय 
था अर्थात्‌ भ्रव्य जीव उसका बहुत- सम्सास करते थे, जैन धर्म में ,आसक्त था, -झौर्थयुर से. अधि 
द्वोने पर भी वहू परलोक भी भा--शत्ुओं से भवधीत रहता था ( प्रक्ष-में तरंकादि परशक से 
भयभीत रहुता थ्रा ) और द्विजाधि नाथ--पक्षियों का स्वामी-गढड़: होकर भी ( पश्ष में ऋहमसा 
क्षत्रिय तथा बैश्यवर्शा में प्रधान होकर भी ) पक्षपात ( पद्ों के संचार ) से रहित था .( प्रक्ष में पक्ष- 
पात से रहित था भर्थात्‌ स्नेह वश किसी से पतद्चपात का व्ययह्ार नहीं करता था ) ।। ५ ।। पकव्िन 
बुद्धि के धारक उस जिनाप को व्यास्यान--कचोपकयन भर्थात्‌ ताना कबाओझों का अवण करना 
झत्यन्त रुसिकर था तथा पुराणों में भी उसकी श्रद्धा बहुत थी, इसका विचार कर उसका प्रबल 
झाग्रह होने पर ध्सय ने कवित्व शक्ति से रहित होने पर भी इस प्रबन्ध की ( शान्तिनाथ पुराण 
कौ*) रचना की |; ६ ।। उत्तम भ्लंकार झौर नाना छन्दों की रचना से युक्त श्री वर्धभान चरित की 
बचना कर भसग ने साधुजनों के उत्कट मोह की शान्ति के लिये श्री शान्तिनाथ भगवान्‌ का यह 
पुराण रचा है ।। ७ || के 

झसग ने वर्धमान चरित की प्रशस्ति में अपने पर ममता भाव प्रकट करने वाली संपत्‌ 
शाविका का शौर शास्तिनाथ प्राण की भ्रशस्ति में भ्रपने मित्र लिनाप मामक ब्राह्मण मित्र का 
उल्लेख किया है प्रत: अतीत होता है कि यह, दोनों ग्रन्थों की रचता के समय शृहस्थ ही थे मुनि 
नहीं । पश्चात्‌ भुनि हुए या नहीं, इसका निर्देश नहीं समिलता। यह चोल देश के रहने वाले थे भौर 
श्री नाथ राजा के राज्य में स्थित विरला नगरी में इन्होंते भ्ाठ ग्रन्थों की रचता की थी। यतदच 
इनकी मातृभाषा कर्णाटक थी, भ्रत: जान पड़ता है कि इनके शेष ६ भ्रन्य कर्शाटक भाषा के ही हों 
और वे दक्षिण भारत के किन्‍्हीं भाण्डारों में पड़े हों या न8 हो गये हों । भाषा की विभिन्‍नता से 
उसका उत्तर भारत में प्रचार नहीं हो सका हो । प्रा्य विद्या मन्दिर मेसूर में मैंने देखा है कि वहां 
यत्र तत्न से संगहीत कर्शाटक भाषा में लिखित ताड़ पत्रीय हजारों प्रतियां श्रपठित झ्ौर ध्रनवलोकित 
दशा में स्थित हैं। ठत्त सबका भ्रध्ययत होने पर प्रनेक जैन प्रत्थों के मिलने की संभावना है । कर्णा- 
टक भाषा का भ्रध्ययन त होने से उत्तर भारत के विद्वात इस विषय की क्षमता नहीं रखते प्रतः 
दक्षिण भारत के विद्वानों का इस शोर ध्यान जाना प्रावश्यक है। प्राच्य विद्या मन्दिर ने यत्र तब 
पाये जाने वाले ग्रन्थों के संग्रह का प्रभ्ियान झुरु किया है भौर इसी भ्भियान के फल्न स्वरूप उसे 
हुजारों प्रतियां प्राप्स हुई हैं । 

असग ने शान्तिनाथ पुराण में रचनाकाल का उल्लेख नहीं किया है परन्तु वर्धभान चदित 
में 'संवत्सरे दश नवोत्तर वर्ष युक्‍्ते' श्लोक द्वारा उसका उल्लेख किया है। '“भ्रकछुनां वामतो गतिः' के 


कफ शास्तियाथपुराश पृष्ठ २६४६-५७ 


(१ ) 


किकारानुताद काका ता ता ताजे ६३ ०: होता: शोर उतरूक सर्च 'उतास भी होता है; आज पांव 

'अंबोशर: कर्ष: दुक्त संचतारे' का अर्थ ६१४ संस्यक दर्तम वर्षों से युक्त संवत्‌ में, होड़ है। विभारशीय 
अहाहै (कि कह ६३१७ शकशंवत्‌ है या दिकम : संवत्‌-) बापि-ब्रतिषशा भारत रें पक दर का 'भ्रय्तार 

_अज़िक है अतः विद्वान! को य, इसे कझकसं कत्‌ मानते आते हैं धरफ्तु पत्राचार करते पर इतिहास के पर्मेन् 
औीमात्‌ हा» ज्योतिप्रसाददी लखनऊ ने प्रपने ८५१०-७३ के पत्र में यह भभिभाय : प्रकट 
किया /हैलत . " ; 

:० ५ :रेजना:काज ६१० को में विक्रम ्सवत्‌+-६९४३ ई७ मानता ऊूं क्योंकि ६४०, ई० के ९ंप पोझ़ 
खादि कन्नड़ कविशों जे. इसको प्रशंसा की है इनके मिक्स और पद की चर्चा करते हुए भी-. उन्होंगे 
खिखा है * + ४: | 
* “ग्रसग एक प्ृहस्थ ऋषि, थे”, नगनन्दी- के शिव्य ये, झौर प्रार्य नन्‍्दी के वेराग्य पर इन्होंने 
'अयेगाल' बारितज्की स्वणाए की ९ अस्ी नुजता: कक मिक्स रहे अत्तीत होते हैं और समलव हैँ इश्वफी 

' ग्रस्त रखतज्यों में:से अधिकांश कन्नड भाषा में ही हों । इस्चकेःग्राश्य दाता तामिल प्रदेश निवासी से 4 
मद्रास के निकटवर्ती चोलमण्डल या प्रदेश में ही, संभवतया तत्कालीन पर्लव नरेक्ष---तन्दि पोतरस 
के चोल सामस्त ओऔीवाय के क्‍्राख्षय में उसती जिरला. तगरीः में वर्षभाव चहिल की रक्त की थी । 
एक नागतन्द्री का भी उक्त काल एवं प्रदेश में सद्भाव काया;जाता, है । अ्षवण वेलगोला के १०६ 
संसख्यक शिलालिख से ज्ञात होता है कि तागनन्दी तन्दिसंध् के फ्राचायें थे । , , १७ 

शान्तिमाथ प्‌ राण-- की . 

शान्तिनाथ पुराण में इस अवंसपिशी युग के सोलहवें तीर्थंकर श्री श्ञान्तिनाथ भंगवाम्‌ का 
पावम चरित लिखा गयां है। झॉतिनाथजी तीर्थंकर, चक्रवर्ती भौर कामदेव ' और कामदेव पंद के धारक थे । 
नहीं हो सकते ( पांच भरत के, पांच ऐरावत के, भौर १६० विदेह के) अनेक भवों में साधना ' करने 
वाले जीव ही इस पद को प्राप्त केर सकते हैं । प्रल्थकार असग कवि से क्षाश्ति लाथ' के धूर्य भंवों का 
वर्णन ध्त्यन्स विस्तार से किया है उन पूर्वभवों के वर्शुन से यह भनायास विदित हो आांतां है कि 
शान्तिनाथ के जीव ते उन पू्वेशवों में किस प्रकार आत्म साधना कर भपने भरापकों सीयकर अंक्‍भा 
पाया है. शान्तियाथ भगवान्‌ के पृवंभव सहित वर्तमान वृत् का वरत , मैंने हसी भ्रन्थ के विषय सूची 
स्तम्भ में विया है भता इसे पुनरक्त करना उचित वहीं समझता । यह गीव, सीकर कैसे बनता है 
भ्र्थात्‌ तोथैकर प्रकृति का बन्ध किस जीव को होता है इसकी चर्जा करते हुए नेमिचनन्द्राचार्य के श्कर्म- 
कांण्ड में लिखा है कि केवली काश तक्षेवली के सल्निषात में प्र्रमोपपाम, द्वितीकोफछम, क्षायोपक्षमिक 

, » वित्पप्रदृर्बध ' फारंभया खड़ा, केक्‍लिवुबंते ॥ ९३ भ: 
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अदा क्षासिक सम्मगूदर्शत को धारशं करते बासा भ्ंविरशतीद चारगुशस्थॉनों वाला मसुध्य तीशीकुई 
अकृति के अन्ध को प्रारम्भ करता है। परंसार्थतः सम्यन्द्शंश, तीथेकर प्रकृति के ऋष का केरखे 
नहीं है 'केसके काल में पाया आानेवाला लोक कल्यारशाकारी शुभ रथ ही बस्ध को कारश है 
कश्मयु यह सुभ राग सम्वकत्व के काल में ही हीता है प्रतं: उपचार से उसे बन्ध का कारख कही 
अका है। 
तीथैकर प्रकृति का बन्ध कराने वाली सोलह भावनाओं की चर्चा इसी प्रस्तावना में आगे 
कर रहे हैं। शान्तिनाथ प्रारा में प्रसद्भोपात्त जैन सिद्धान्त का वर्रान तस्वार्थसूत्र और सर्वार्थ 
कद के श्राघार पंर किया गया है । भ्रभुख रूप'ते इसके पन्त्रहवें भौर सोलहवें सर्य में जैन सिद्धान्त 
का वर्शात विस्तार से हुआ है । प्रथमानुयोग की शैली है, कि उसमें प्रकरणानुसार सैद्धान्तिक वर्साम 
का समावेश किया जाता है, प्रमेय की भ्रपेक्ता जिनसेनाचार्य का हरिवंश पुराशत प्रसिद्ध है उसमें 
अहोने क्या लोकानुयोग, क्या सिद्धान्त, क्या इतिहास--सभी विषयों का भ्रच्छा समावेध किया है । 
वाइन्तिभाथ प्‌ राश में भी उसी शैली को भ्रपनाया गया है जिससे यह न केवल कथा अन्य रह गया है 
|किंग्तु सेद्धान्तिक प्रस्थ भी हो गया है । 
|, प्रसज़वश इसमें अनेक सुभाषितों का संग्रह है। श्र्थान्‍्त्॒रम्पास या भ्रप्रस्तुत प्रशंसा के रूप 
में क्रत्रि में संग्रहरेशीय सुभाषितों का संकलन किया है। ये सुभाचित अन्य कवियों के नहीं किन्तु असग 
कवि के द्वारा हो विरचित होने से मूल ग्रत्व के भ्रज्भ हैं। एक दो स्थलों पर दाशतिक चर्चा भी की 
गईं है| दान के प्रकरण में दाता देय तथा पात्र का विशद व्याख्यान किया गया-है' 4 इन सुभाकितों 
का सर्मबार खंच 4 अस्तावता के धनन्तर स्वतम्त्र स्तम्भ भें दिया जा रहा है । 
कवि का संस्कृत भाथा पर पूर्ण क्षश्चिकार है भ्रतः कहीं भी भाषा दौथिल्य का दर्क्षस नहीं 
,झीदा । ध्लंकार की बिल्छित्ति तथा रीकि की रसानुकलता का पूरों घ्यान रखा गया है। द्रवर्थक 
अलोकों में स्‍लेव का भच्छा प्रयोग हुआ है। ऐसे स्थलों पर मैंने हिन्दी अनुवाद के अतिरिक्त संस्कृत 
+टिप्फ्शा भी खगा दिया है क्योंकि मात्र हिन्दी अनुवाद से कवि के वेदुष्य का परिज्ञान नहीं 
की पाता । 
तीर्थंकर बन्ध की पृष्ठ भ्रूमि ।-- 
तीथकर गोंत्र के बन्ध की चर्चा करते हुए, दो हजार वर्ष पूर्व रचित पहलछण्डागम के 
अम्ध स्वाथित्व विचय मोम क्‍्रधिकार खण्ड ३, पुस्तक « में श्री भंगवन्त पृच्यदस्स भृतकलि 
“हक्वार्य वे -- 
'कदिईि कारणेहि जीगा तित्मचरजास गोद कम्म वंजेंति' | ३९ ॥ 
सूत्र में तीथंकर नामकर्म के बन्ध प्रत्यथ प्रदर्शक सूत्र की उपयोगिता बतलाते हुए लिक्षा है 
कि तीर्घकर-योत, मिथ्यात्व प्रत्यय नही है' भ्र्थात्‌ विध्यात्य के निमिशस से बंचंने' काली सोलह 
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प्रशतियों में:इशकाः आातार्मभाव सही होता, क्योंकि:मिन्यारव- के होने पर उसका बन्‍्य,नहीं-मायः खपत! 
सदंगस पत्यय को नहीं है, क्योंकि संतों के भी उसका यम्ध देखा जाता है। कपाय सामान्य भी 
नहीं है, मयोंकि कहा होने पर भी उसका अन्य ग्युच्छेद देखा जाता है. प्पवा कवास के. रहुते हुए भी 
आरम्भ तहीं पाया जाता। कथाय की मन्‍्दता सी कारश नहीं है क्योंकि तीद्रकषाय 
मारकियों के भी इसका बन्ध देखा जाता है। तीब्रकपाय भी वन्ध का कारण नहीँ है क्योंकि 
सर्वायसिद्धि के देव भौर भपूर्य करण गुणस्थानवर्ती मनुष्यों के भी बन्ध देखा जाता है । सम्यकक्‍्त्व भी 
करध का कारण नहीं है क्योंकि सभी सम्यस्हष्टि जीवों के तीर्थंकर कर्म का अन्ध नहीं पाया जाता 
औरे मारे दर्शन को विशुद्धता भी कारण नहीं है क्योंकि दर्शनमोहका क्षय कर चुकने वाले सभी 
मो के उसके बन्च नहीं पाया जाता, इसलिये' तैर्थकर-गोत्र के बन्ध का कारण कहना 
ही यांहिएं । 
इस प्रकार उपयोगिता प्रदर्शित कर-- 
'तत्थ इमरेडिं सोलसेदि कारशेद्दि जीबा तित्थयरणाम गोद कम्मं बंधंति ।।४०।। 


इस सूज में कहा है कि भागे कहे जाने वाले सो लह काररों के द्वारा जीव तीर्थकर-नाभ-गोत्र 
को बांधते हैं । इस तीर्थंकर ताम गोत्र का प्रारम्भ मात्र मनुष्यगति में ही संभव होता हैं। क्योंकि 
केवल ज्ञान से उपलक्षित जीवध्रव्य का सन्तिघान मनुष्य गति में ही संभव होता है, भ्रन्‍्यगततियों में 
नहीं । इसी सूत्र की टीका सें वीरसेन स्वामी ने कहा है कि पर्यायाथिक नय का अ्रवलस्बन करते पर 
एक ही कारण होता है भ्रथवा दो भी कारण होते हैं इसलिये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सोलह 
ही कारण होते हैं । 

अप्विम सूत्र में इन सोलह कारणों का तामोल्लेख किया गया है -- 


“दइंसणविसुज्ञदाए विणयसंपण्णदाए सीलव्वदेसु णिरादिचारदाए आवासएशु अपरि- 
हीणदाए कुणरूव पड़िधुज्यजणदाए लद्विसंवेगसंपण्णदाए जधायामे तथा तबे साहण पासुअ 
परिचागदाए साहुणे समादिसंधारणाएं साहण वज्जापच्चजोगजुतदाएं अरदंत म्तीए बहुसुद- 
मत्तीए पदरथजपय्लछदाएं प्रवयणप्वमावणदाएं अमिक्‍्खणे अभिकलणण माणोवजोगजुरदाश 
इच्चेदेदि सोरुवेदि कारणेद्दि जीदा तित्थयरणामगोद कमर गंधंति ।' . 

१ दर्शनविशुद्धत २ बिनयसंपन्‍लता ३ शीलप्रतेज्वततीचार ४ भावध्यकापरिहीखता ४ 
क्षशलवप्रतियोधनता ६ लब्षिसवेगसंपेनश्नता ७ यथास्थांम्रमथादाक्ति' तप ८ साधूनां प्रासुक परिश्यागता 
है साथूनां समाधि संध।रुखा १०७ साथूनां वेयाब्रुण योग युक्तता १३१ प्रस्हष्त भक्ति १४ बहुश्र त- 
भक्ति है३ प्रबंचन भक्ति १४ प्रवचन वल्सलता १५ प्रवचन अभावना भौर अभिक्षय भ्रधिक्षरव«- 
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प्रतितमय शानीपयोंग युक्तता, इन सोलह कारणों से जीव तीचेकर नाग गीत कम का सेन 
करते हैं। 
। दर्शनविशुद्धता भादि का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार हैं-- 

दर्शनविशुद्धता :- तीन मूढताभों तथा शद्भा भ्रादिक झ्राठ मलों से रहित सम्यग्दशेने का 
द्वोना दर्शन विशुद्धता है। यहां बीरसेन स्वामी ने निम्नांकित शद्भू। उठाते हुए उसका समाधान 
किया है-- 
४ शा :--केवल उस एक दर्शन विशुद्धता से ही तीर्थंकर नाम कर्म का बन्ध कैसे संभव है ? 
क्यों कि ऐसा मानने से सब सम्यश्दृष्टि जीवों के तीर्थंकर नाम कम के बन्ध का प्रसज्भु झाता है । 


समाधान :-- शुद्धनय के भ्रभिप्राय से तीन मूढताओ्ं झौर भ्रा5 मलों से रहित होने पर ही 
दर्शन विशुद्धता नहीं होती किन्तु धूर्वोक्त गुणों से स्वरूप को प्राप्त कर स्थित सम्यग्दर्शन का, साधुशों 
के प्रासुक परित्याग में, साधुश्नरों की सधारणा में, साधुश्रों के वेयावृत्य सयोग में, भरहन्त भक्ति, 
बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति प्रवचन वत्सलता, प्रवचषन प्रभावना, और प्रभ्षिक्षण शानोपयोग से 
चुक्तता में श्रवतेते का नाम दर्शेत विशुद्धता है। उस एक ही दर्शन विशुद्धता से जीव तीर्थंकर कर्म को 
बांचते हैं । 
४ २. बिनय संबनच्नता :--शान, दर्शन प्रोर चारित्र का वितय से युक्त होना विनय सम्पन्नता है । 


३. शीलक्नतेष्यनतीचार :--प्रहिसादिक ब्रत और उनके रक्षक साधनों में श्रतिचार-दोष नहीं 
लगाना शीलवब्रतेष्वन॑तीचार है| 

४. श्रावश्यकापरिहोशाता :--समता, स्तव, वन्दना, प्रतिक्रमस्ण, प्रत्याख्यान और व्युत्सर्ग 
इन छह प्रावदयक कामों में हीनता नहीं करना श्रर्थात्‌ इनके करने में प्रमाद नहीं करना आवश्यका- 
परिद्लीराता है । 

४. धरालबपग्रतिबोधनता :-- क्षण. और लव काल विशेष के नाम हैं। सम्पग्दशंन, शान, 
अंत धौर शील बादि गुणों को उज्ज्बल करना, दोषों का प्रक्षालन करना प्थवा उक्त बुसों को प्रदीप 
करना प्रतियोधनता है । प्रत्येक क्षण प्रथवा प्रत्येक लव में प्रतिबुद्ध रहना क्षणलवश्नतिबोधनता है । 

६ लब्धिसवेगसंपंझता :---सम्यग्दशंन, सम्यग्शान और सम्यकच्ारित्र सें जीव का जो समा- 
गम्म होता है उसे लब्धि कद्ठते हैं। उस लड्ध में हर्ष का होना सवेग है । इस प्रकार के लब्धि सवेग 

। सै--सम्बग्दर्शदादि की प्राप्ति विषयक हर्ष से संग्रुक्त होना लब्धि संवेग संपन्नता है । 


७. बंधास्थामतप :---अपने बल शोर वीय॑ के अनुसार बाह्य तथा ग्रन्तज्रू तप करता यथा- 
स्थॉक्तप है। ५ 


(8 ) 


” 'ज, शाकूंक प्रार्शुक परित्यशाका :--साचुझों का सिर्दोष जान, देश, अपरिक तथा निर्दोंप 
बस्तुओों का जो त्याग दाम है उसे साथ घाशुक फरित्यागता ऋहते हैं । 
है. लाधूगा' स्माथि संथाशरता 77-साधुओं का ध्षम्पग्दरीन, जान और चारित से खली तरह 
धवल्थित होना साधु समाधि संधाररा है । : 
१०. साधूनाँ बैयाबृत्य योगयुक्तेता :--व्यावृत-रोगादिक से व्याकुल साथु के विषय में जो 
किया जाता है उसे वैयावृत्य कहते हैं। जिन सस्यकक्‍तव तथा ज्ञान धभांदि गुरणों से थीव केयावृत्य में 
लगता है उन्‍हें बंयावृत्य कहते हैं। उनसे संयुक्त होना बैयावृत्ययोगयुत्ताता है । 

११. झरहुस्त भक्ति :-चार घातिया कर्मों को नष्ट करने वाले भ्ररहन्‍्त प्रथवा झ्राठों ' कर्मों 
को नए करने वाले सिद्ध परमैष्ठी प्ररहन्त शब्द से ग्राह्म हैं। उनके गुणों में भ्रनुराग होमा भरहन्त 
भंक्ति है। 

१२. बहुआत भक्ति :--द्वादशाड़ू के पारगामी बहुश्नूत कहलाते हैं, उनकी भक्ति करना 
बहुश्रत भक्ति है। 

१३. प्रबचन भक्ति -सिद्धान्त ध्थवा बारह श्रज्धों को प्रवचन कहते हैं, उसकी भक्ति करना 
प्रवचन भक्ति है । 

१४. प्रब्लनन वतसलला--देशबव्रती, महात्रती, अभ्रथवा असंयत सम्यर्हष्टि प्रवचन कहलाते हैं । 
उनके साथ श्रनुराग भ्रथवा ममेदंभाव रखना प्रवचन बत्सलता है । 

१५. अबचलन प्रभावनता-- आमम के अर्थ को प्रवचन कहते हैं, उसकी कीति का विज्ताश 
अथवा घूद्धि करने को श्रवचन प्रभावना कहते हैं । 

१६. प्रनिक्षण भ्भिक्षएश शातोपयोगधपुक्‍तता--क्षरसस क्षरणा प्र्थात्‌ प्रत्येक समय ज्ञालोपयोग से 
युक्त होना प्रभिक्षण अभिक्षस जानो पयोग युक्तता है । 

ये सभी भावनाएं एक दूसरे से सम्बंद्ध हैं इसलिये जहाँ ऐसा कथन श्रातता है कि भ्रमुक एक 
भावना से तीर्थकर कमे का बन्ध होता है। वहां शेषभावनाएं उसी एक में गर्भित हैं ऐसा समभयका 
चाहिए । 

इन्हीं सोलह भावनाझ्रों का उल्लेख ग्रागे चलकर उमास्वामी महाराज ने तस्तवार्थ सूत्र भें 
इस प्रकार किया' है-- 


इश्नविशुद्धि विनयसंपनञ्मता शीलव्तेष्वन विचारों 5भीएणप्वानोपयोगसंबेगी शक्ति 
तस्त्यामतपसी साधुसमाधिदेंयाबृत्यकरणमदंदाचायबहुश्र्‌ तप्रवचनभक्तिराव्रश्यक्रापरिहा णि्मा गे- 
प्रभावना अवचनव्त्सलत्यमिति तीथेकरत्नस्थ ।' 


हू 
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दरशन/विशुंद्धि, विनयसंपलषता; सीलंग्रतेज्यनतिचार, भभीकशशतोपयोक, बंवेम:शक्तितस्त्याथ, 
शक्तितस्तप, साघुसमाधि, वैयावृत्यकरण, भहेड्भक्ति, आयायंभक्ति, बहुश्ुतथक्ति,' प्रक्नमअरत्ति; 
झावदग्रकापरिहारि, सार्नभभावना सौर प्रवचन वत्सलत्व--इन सोलह कारणस्पों से तीर्थंकर प्रकृति 
का झास्व होता है । 

इस भावनाओं में धट्खण्डागम के सूत्र में अशित क्रम को परिवर्तित (किया गया है,। क्षणलव 
प्रश्िशोधनता ऋवला को छोड़कर प्राचाये भक्ति रखी गई है, तथा प्रवचन सक्ति के नाम को 
परिवर्तित कर मार्ग प्रभावता नाम रखा गया है।, बभिक्षयण ध्भिक्षण शानोपयोग युक्तता के स्थान 
धर संक्षिपताम भभीक्षण ज्ञानोपयोग रखा है। लब्धिसंवेग भावना के स्थात्‌ पर 'संबेग” इतना संक्षिप्त 
जाम रखा है। क्षणलव श्रतिबोभवता भावना को अ्रभीक्षण ज्ञानोपयोग में गताथें समभकर छोड़ा 
ग़या है, ऐसा जान पढ़ता है भौर शान के समान झाचार को भी प्रधानता देने की भावना से बहुश्रूत 
भक्ति के ताथ प्राचार्य भक्ति को जोड़ा गया है । दोष भावनाओ्रों के नाम और पर्थ मिलते-जलते हैं । 
वर्तेमान में पट्खण्डागम प्रतिपादित सोलह भावनाओं के स्थान पद तस्वार्थंसूत्र भ्रतिपादित सोलह 
भावनाप्रों का ही प्रचलन हो रहा है । 
शलाकापुरुष :-- 

२४ तीथंकर १२ चक्रवर्ती € नारायण ६ बलभद्र भौर € प्रतिनारायण ये ६३ शलाकापुरुष 
कहनाते हैं। इनमें चौबीस तीर्थकर ही त-द्भूव मोक्ष गामी होते हैं। चक्रवतियों में कोई मोक्ष जाते हैं तो 
कोई नरक भी । बलभद्रों में कोई मोक्ष जाते हैं तो कोई स्वर्ग । नारायण झौर प्रतिनारायणश नियम 
से मरकगामी होते हैं । तात्पर्य यह है कि तीर्थंकर पद सातिशय पुण्य शाली है । इसकी महिमा ही 
निराली है। इसके गर्भस्थ होने के छह माह पूर्व ही लोक में हल बल मच जाती है। भरत भौर 
ऐरावत क्षेत्र में दश कोड़ा कोड़ी सागर के प्रत्येक उत्सपिणी ओर भवसपिणी में यह २४ ही होते हैं । 
ऐसी प्रनस्त चौबीसियां हो चुकी हैं भौर भ्रनन्‍नत चौबीसियां होती रहेंगी । भूत, बतेसान झौर भव्रि- 
ब्यत्‌ काजल, की भ्रपेक्षा तीन चौबीसी कहलाती हैं औौर ५ भरत तथा ५ ऐरावत इन दक्ष क्षेत्रों की 
तीव काल सम्बन्धी चोबीसी की भ्रपेक्षा तीस चौबीसी कहलाती हैं। भरतेराबत क्षेत्र के तीग॑कर 
नियम से पांच कल्याणक वाले होते हैं और इनका झागमन नरक या देवगति से होता है। विदेह क्षेत्र 
में पांच सेर सम्बन्धी चार नगरियों में सोमन्घर युग्मन्धर श्रादि २० तीर्षदूर सदा विद्यमान रहते 
हैं। सदा विद्यमान रहने का भ्रथं यह नहीं है कि ये सदा तीथंडुर ही रहते हैं मोक्ष नहीं जाते । एक 
कोटि वर्ष पूर्व की भायू समाप्त द्वोने पर वे मोक्ष जाते हैं भ्ौर उसके स्थान पर भ्रन्य तीर्थेछुर विराज 
मान हो जाते हैं। सीमन्धर झादि नाम श्ाइवत हैं भ्र्थात्‌ उनके स्थान पर जो भी विराजमान होते 
हैं वे उसी नाम से व्यवहृत होते हैं। इनके भ्रतिरिक्त भौर भी तीर्थकूर हो सकते हैं। उन तीथकरों 
में तीन और दो कल्याणकों के घारक भी होते हैं। विदेह दैत्र में एक साथ अधिक से अधिक ९६० 
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तीर्थदुर हो तकते हैं। विदेह क्षेत्र में सक्ष चतुर्थ काल रहता है प्रेत: मोक्ष मांगें निरन्तर प्रचलित 
रहता है परन्‍्तु भरत भौर ऐराबत केत्र में काल चक्र परिवर्तित होता है अतः इसके तृतीय काल के 
अ्रस्त झौर चतुर्थ कांख में ही तीथैकरीं का जन्म होता है। इस युंथ के प्रथम सीव॑खुर भगवान्‌ युधभ- 
दैव तृतीय काल में उत्पन्न हुए भौर जब तृतीय काले के तीन वर्ष साढ़े भ्राठ माह बाकी थे तब मोल 
चले गंयें । दोष तीर्चकर चतुर्थ काल में उत्पन्न हुए भीर चतुर्थ कास' में ही मोक्ष ग्ये । भ्रम्तिम तीर्थकर 
भगवान्‌ महावीर स्वामी चतुर्थ काल के तीन वर्ष साढ़े भाठ माह बाकी रहने पर मोक्ष गये थे । तीथी- 
कर का तीर्थ उनकी प्रथम देशना से शुरू होता है श्रौर ग्राषामी तीथकर की प्रथन्न देशना के पूढें 
लक चलता है | परचात्‌ भ्रन्य तीर्थंकर तीर्थ शुरू हो जाता है । 

शान्तियाथ भगवान्‌ भरत दौत्र के इस भवश्वन पिशी युग सम्बन्धी सरेलहवें त्ी्ंकर हैं। इनके 
कितने ही पूर्वभव विदेह क्षेत्र में बयतीत हुए थे । जैन पुराण कारों ने पूर्व भवों के वर्सन के साथ ही 
कथा वायक के वर्तमान भवों का वर्सन किया है इससे सहज ही किदित हो जाता है कि इस कदा 
नायक ने कितनी साभनाश्रों के द्वारा वर्तमान पद प्राप्त किग्रा है। पूर्वभवसह्ित कभाव॒त्त के स्वाध्याय 
से पाठक के हछुंदय में आात्मबोध होता है। वह विचारने लगता है कि साधारण ज़ीव जब कमिक 
पुरुषाथे से इतने महान्‌ पद को प्राप्त कर लेता है तब मैं पुरुषाय होन क्‍यों हो रहा हूं ? में भी इसी 
प्रकार क्रम से पुरुषार्थ कर महान्‌ पद प्राप्त कर सकता हूं श्रौर सदा के लिये जन्म मरश्प के चकर के 
उस्मुक्त हो सकता हूँ | जेन सिद्धान्त यह स्वीकृत करता है कि जीवात्मा ही परमात्मा बनता है । ऐस्स 
नहीं है कि जीवात्मा, सदा जीवात्मा ही बना रहता हो भोर परमात्मा भ्रवादि से परमात्मा द्वी 
होता हो । उसके पूर्व उसकी जीवात्मा दशा नहीं होती । 
शान्तिनाथपुराण :-- 

इस शास्तिसाथ पुराण की रचना कवि ने वर्धमान चरित की रचना के पश्चात्‌ की है । 
जैसा कि ग्रन्थ के अन्त में स्वयं उन्होंने निर्देश किया है। 

चरिते विरचय्य सन्‍्मतीय सदललंकार विचित्रव्ृत्तवन्धम स पुराणमिदं व्यघतत शान्ते- 
रसगः साधुजनप्रमोहशान्त्ये । ४१ ॥ 


अच्छे प्रच्छे श्रलंकार और नाना छन्‍्दों से युक्त वर्धभान चरित की रचना कर प्रसग ने 
साधुजनों का व्यामोह शान्‍्त करने के लिये शाम्तिल्थ का यह पुराण रचा । 


इसमें १६ सर्ग हैं तथा २३४० श्लोक हैं जिनमें शादू ल विक्रीडित ३२ वंशस्थ १ उत्पल माल 
हारिणी ३ प्रहधिणी १ इन्द्रबंशा १ वियोगिनी १ वध्षन्त तिलका १ शौर मालिनी २ शेष पनुष्टुप्‌ छन्द 
हैं। रचता सरल तथा सुबोध होने पर भी इलेषोपमा आ्रादि अ्रलंकारों के प्रसद्भ में दुरूह हो गई है । 
संस्कृत टिप्पण देकर ऐसे प्रसद्धों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। हिन्दी अ्रनुवाद मूलानुगामी है। 


( शै८ ) 


अन्तिम सभों में जैन सिद्धास्त का विशेद “बन है | जहां संभव विखा पह्मां तुलनात्मक टिप्परत भी 
दिये यये हैं। प्रारम्भ सें विज्ञय सूची स्तम्भ में काम्तिनाथ पुराण का कथासार दिया गया है । एक 
आर अनोयोग पूर्वक विषय सूची पढ़ लेने से ही ग्रय का कथावृत्त दृदर्यंगत हो सकता कै। अंस में 
इलोकानु क्रम रिकका दी है ।' वर्घमान चरित में पारिभाषिक भोगोलिक, व्यक्तिवाचक धौर साहित्यिक 
पिश्विष्ठ श्षब्दीं का कोष दिया था पर पुराण ग्रथों में उसका उपयोग कम होता है भोर निर्माण में 
अम सप्िक तोता है इसलिये इसमें बह नहीं दिया गया है । 
आमार प्रदर्शन ।-- 

शुद्ध पाठ के निर्धारण तथा हिंन्दी अनुवाद में वयोवृद्ध एवं अभौदर जश्ञानोपयोगी पं० 
फिजनदास जी ज्ञास्त्री फड़कुले सोलापुर के मराठी झनुवाद सहित संस्करण से सहायता भ्राप्त हुई है 
झतः उनका भाभारी है। इसका प्रकाशन जैन संस्कृति संरक्षक संघ ( भ्र० जीवराज जैन ग्रन्थ माला ) 
सोलापुर की और से हो रहा है इसलिये उसके मश्त्री सौजन्य मूर्ति श्री बालचन्द्रजी शहा का भ्राभारी 
है। भेरा जीवन व्यस्तसाभ्ों से भरा है फिर भी देनिक चंर्या के निष्पादन से जब कभी जो समय शेष 
अच जाता है उसका उपयोग जिनवाणी की उपासना में कर लेता हूं ॥ इसी के फल स्वरूप इस 
पुसख का संपादन और प्रनुवाद हो सका है। शानावरशा के क्षयोपशम के अनुसार मैंने भ्रनुवाद 
झादि में सावधानी तो रखी है पर फिर भी भ्रनेक त्रुटियों का रह जाना संभव है। दूर होने के 
ऋरयरा मैं प्रफ नहीं देख सका हूँ । इसका दायित्व प्रेस के स्वामी ने ही निभाया है । प्रत: इन सब 
अआुटियों के लिये मैं विद्ज्जनों से क्षमा प्रार्थी हूं । 


मरा भिवन-सागर विनीत 
६-३-१६७७ पत्नालाल साहित्याचार्य 


सुभाषितसंचय 


प्रथम सर्गे 


सर्वेक्षस्थापि चेढ्ाक्यं नाभव्येम्यो$मिरोचते । 
झ्रवोधोपहतो कोज््यों ब्र,य्ात्सवंमनोरमम्‌' ।॥॥ ५ ।। 

न हि सन्‍्तोष मायान्ति गुरिनीषपि गुणाज॑ने' ॥ ३४॥ 
'क्तागसी उपि पेध्यस्य यः प्रहन्ति सम न प्रभु) । 

दण्डये महृति वा क्षुद्र क्षक्तस्येव क्षमा क्षमा' 7। ३७ ।। 
धत्रेयसे हि सदा योग: कस्य न स्थात्महात्मताम्‌' ॥। ८८ ।। 
'विषयी कः सचेतनः ॥| ६६ ॥। 


द्वितीय से 
“विधेरिव सुदुर्बोध चेश्टितं नीति क्ालिन: ॥| ४ ।! 
नाभि गच्छति कार्यात्त साभ्दान विव्जित: । 
समर्थोषपि बिना दोर्न्या कस्तालमधिरोहति”' ॥| ६ ॥। 
'तृणायापि न मन्यब्ते दानहीनं नरं जना: । 
तृणार्थ वाहयस्त्युच्चेनिर्दानमिति दन्तिनम्‌'।॥॥ ७ 
थो गुण प्राति लोम्येन विजिग्राहयिु: परम्‌ । 
स पातयति दुबु द्धिस्तरु स्वस्योपरि स्वयम्‌” ।। १६ ।॥॥ 
'यद्यस्याभिमत किब्च्ित्‌ स तदेवाव गच्छति' || ३४ || 
'तुल्या शक्तिमतो यात हस्त्यारूढस्य भिक्षया'।॥। ३५८ ॥। 
घीरो हि नयमार्गवित्‌! ॥। ४२ ॥॥ 
'अन्तः शुद्धों विजिज्यो वा लक्ष्यते कार्य सल्निधौ' ॥ ५५ ।। 
प्रश्लोत्साहू बलोच्योग धैर्य थौये क्षमान्वितः । 
जयत्येकोधप्यरीन्कृत्स्तान्कि पुनढ़ों सुसंगतोौ' ॥। ५६ ।॥। 
प्रत्यक्षा हि परोक्षापि कार्यसिद्धिः सुमेघसाम्‌' ॥॥ ५७ || 
'गुणिनों हि विभत्सरा: ॥| ५७ ।॥ 
'तत्कलत्रस्य वाल्लभ्यं पिता हिनहचति यत्सुले' ॥ ७३ ॥! 
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बुद्ध: कि नावसीयते' || ८१॥। 
प्रयासों हि परार्थो5यं महतामेव केवल म्‌ । 
सारभूतानू किम दा मशौन्‍्धत्त पद्रॉनिधि: || ८८ ।। 
दृतीय सगे 

'पियंत्रो हि जडा छाया: ॥। १० ॥। 
जननी जन्म भूमि च प्राप्य को न सुखायते' ।। ४२ ।! 

, ,.... बहु सर्म 
अनिमितं सत्न॑ युद्ध तिरक्यामिव कि भवेत्‌ ॥ ८ || 
'प्रभो: क्षान्ति: स्क्रियो लज्जा झौय॑ शस्त्रोप जीविनः । 
'विश्वषस्मिति प्राहुवेराग्यं च तपस्थिना” ॥। ३७ ।। 
'क्षमावात््‌ न तथा भृम्पा यथा क्षान्त्या महीपति: । 
क्षमा हि तपरसां मूलं जनयित्री च॒ संपदाम्‌' ।। रै८ ॥ 
'सुजीर्सामन्न विचिन्त्योक्तं सुबिचायं च यत्कृतम्‌ । 
प्रयाति साधुसख्यं च तत्कालेडपि न विक्रियाम्‌ ॥। ३६ ॥४ 
बालस्त्री भीति जाक्यानि नादेयानि मनीषिधि:। 
जलाति वाउप्रसन्नानि सदियांति घनागमे ॥| ४० ।॥' 
कर्मायत्त फल पुसां बृद्धिस्तदनुगामिनी । 
तथापि सुधिय: कार्य प्रविचायेंव कुर्बते ।. ४३ ।।' 
'धंसगेण हि जायन्ते गुणा दौषादच देहिनाम्‌' ।। ५४ ।। 
'कन्यका हि दुराचारा पित्रो: खेदाय जायते' ।। ५६ ॥ 
'न हि वैरायते क्षीवो द्विपो5पि मृगविद्विषि ॥ ६० ।।' 
'प्रश्रयों हि सतामेकमग्राम्यं भूरिभूषणम्‌ । ६१ ।। 
'क्वापि भृत्वा कुतो5प्येत्य गुणवान्‌ लोकमूर्धनि । 
विदधाति 'पद॑ वार्क्ष: सुरक्षि: प्रसवो यथा ॥। ६२ ॥।' 
'आरोप्यते5श्मा शैलाग्र कुच्छात्‌ संप्रेयंते सुखात्‌ । 
तत: पुसां गुणाघानं निगु रात्वं च तत्समम्‌ ।॥ ६३ ॥।! 
“द्विषतो$पि पर साघुहितायेब प्रवर्तते । 
कि राहुममृतै श्चन्द्रो ग्रसमानं न तपंयेत्‌ ॥। ६६ 
केलापि शहापाशैः कि गहीतो5स्ति सृगाधिप: ॥ ७८ ।ा 


(२१ ) 

पश्षम एर्ग 
'को हि नाम महासत्य: पूर्ष' प्रहरति द्विवः 4 ८ । 
'कस्यजित्कुण्छसाहाय्यं न हि सर्वधिधीयते ॥॥ २३ ।।* 
'को हि मृत्यो। पलागते ।॥। ३१॥* ह 
न महान्‌ कच्छसाहाय्यं परकीय प्रतीक्षते । ६४ ॥7 
“स्फुरन्तं तेजसा छत्र' सहते को हिं सास्विकः ॥। छ० | 

हा पष्ठ से 

'ता घन्यास्ता महासत्त्वा यासां वान्यतया बिना । 
मौवन समतिक्रास्तं ता: सत्य कुलदेवता। ॥॥ ४९ ॥।' 
'सुखं हि नाम जीवानां भवेज्चेतसि निवुते।॥ ४० ।।' 
'कलझुक्षालनोपायो नान्यो5स्ति तपसो विना॥॥ ५१ ॥॥/ 
“/निर्वाच्यं जीवित॑ श्रेय: सुख चानुज्मितक्रमम्‌ । 
सण्डनारहितं शौर्य घैर्य चार्पोनिरासकम्‌ ॥। ५५ ।।' 


'सर्वंसद्भपरित्यागाज्ञापरं परम॑ सुखम्‌ । 
तृष्णाप्रपश्चतो नान्यश्षरकं घोर मुच्यते ।। ५ ।।' 


“भव्यता हि परा भूषा सत्तवालां सत्वदालिनास्‌ ।। ११६ | 
सप्तम सर्म 
'स्त्रीजनोडपि कुलोद्भूतः सहते न पराभवम्‌ ।। छ७ || 


अष्टम सर्ग 
ग्राचारो हि समाचष्टे सदस्य नृरां कुलम्‌ ॥ ४२ ॥॥' 
'कामग्रहग्हीतेत बिनयो हि तिरस्यते ॥। ६७ ॥।' 
'दह्ममाने जगत्यस्मिन्‌ महता मोहबह्लिना । 
धिमुक्तविषयास भा: सुलायन्ते तपोधना: ॥॥ १०६ ।।! 
नवम सर्म 
'भजते नो विशेषज्ञों बशामाश्रेश निमु सम 44 &१ क।' 
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दक्षम सभे : 
'ग्रविद्यारांग संक्लिष्को बंल्रमीति भवाम्सरे। 
विद्याबे राग्यसंयुक्तः सिद्चत्यविकलस्थिति। ॥॥ ८३ ॥3 
जैन विध्वजनीनं हि शासन दुःखलनाशनम्‌ ।। ८४ ।॥। 
'परम॑ सुखमभ्येति निशहीतेन्द्रियः पुमान्‌ । 
दुःखमेद सुखव्याजाप्रिययार्थी निवेवते ॥॥ १०५४ ॥।' 
पप्रायदामिह सर्वासां जनग्रिन्नी परा5क्षमा। 
तितिक्षेव भवेन्नूणां कल्याणानां हि कारिका ।। १०४ ।॥।' 


एकादश सर्ग 
'साधु: स्थार्याललो नित्य परा्थानिरतो भ्रवेत्‌ , 
स्वच्छाशयः कंतशश्च पापभीरुषच तथ्यवाक्‌ ।। ६२ ॥।' 
'भूयते हि प्रकृत्येव सानुकोशैम्हात्मधिः। 
केनान्‍्तर्ग न्धितोयेन संसिक्ताइचन्दनद्र मा: ।। ११३ ।।' 
अक्षान्त्या सर्बत: क्षुद्रों व्याकुलीक्रियते जनः। 
सद्दोन्‍्मार्ग प्रवतिन्या भूरेणुरिव ब्रात्यया ॥ ११४॥। 
अतत्कृत्याप्यहो पश्चादनुशेते कुलोद्भुवः ॥ ११७ ।।' 
पुत्रों हि कुलदीपकः ।॥ १४० ।॥।' 
जन्मान्तर सहस्नारि। विरह: प्रारियनां प्रिये: । 
कर्मपाकस्य वेषम्यात्स्यात्साम्यात्ञ समागम। ।॥ १४२ ।॥।' 
द्वादश सर्ग 
कम भि: प्रेयेमाण: सन्‌ जीवों गति चतुष्ट ये । 
निविश्न्‌ सुखदुःखानि बम्भ्रमीति समन्‍्ततः ॥! १६ ॥।* 


'संसारोत्तरणोपायो नानन्‍्योउस्ति जिन शासनात । 
भव्येनेवाप्यते तथ्य नाभव्येन कदाचन ।। १७।।' 


'महान्तो नाम कृच्छे 5पि नैचाकार्य भ्रकुवंते । ३१ ।।' 
केषां मवः सक्रालुब्यं कपषायेने विधीयते ॥ ४२ ॥। 


( २३ ) 
'झरनेकरामसंकीएणँ घनलस्नमपि क्षरात्‌ | 
मानुष्य यौवन विस नए्यतीनद्रधतुर्यध्ा | ६८३ 
'सबे दुःख पराधीनमात्माधीन पर सुंखम्‌ ॥ १०६॥ 
'कमेपाथेय सादाय चतुर्मति महांट्वीम । 
प्रात्माध्यग: सदा आम्यन्‌ सुक्दुः्खानि नि्विज्वेत्‌ 0। १०६ ॥। 
ब्रयोदश् सर्म 
झाद्र संपकेता केवां वोपयाति रज:स्थिति! ॥ ४० ॥ 
चतुर्दश सर्ग 
दुसहोी हि. मनोभवा ॥ १श४ !॥ 
'परप्रार्थनया प्रेम यद्भवेसत्कियशिदम्‌ ॥। १६३ | 


विषय सूचो 
प्रथम स्भे 


इलोक 
संगलाचरश और कवि प्रतिज्ञा १-९ 
जम्बूद्वीप के पूर्व. विदेहक्षीत्र, में सीता नढ़ी, के दक्षिण तट पर ४-२० 
बत्सकावती देश है । उसकी सुषमा भ्रपार है । 
बत्सकावती देश में प्रभाकरी नगरी है; जो पृथिवी तल पर शभ्रपनी २१-३० 
उपमा नहीं रखती । बे 
प्रभाकरी नगरी का राजा स्तिमिंत सार्गर था।.. _*  ' ३३-४० 


जो बन-बुद्धि और विवेक से सुशोभित था । राजा स्तिमितसागर ४१-५१ 
की दो रानियां थीं १. वसुन्धरा भौर २. वसुमति। वसुन्धरा रानी 
के भपराजित नामका पुत्र हुआ जो सचमुच ही अ्पराजित-झजेय था । 


वसुमति नामक दूसरी रानी के श्रनन्तवीयें नामका पुत्र हुआ जो बड़ा ५५-६४ 
पराक्रमी था । प्पराजित और श्रनस्तवीयं में स्वाभाविक प्रीति थी । 
इन दोनों पुत्रों से राजा स्तिमितसागर की प्रभ्ुुता सर्वत्र व्याप्त हो गई । 


एक समय वनपाल ने सूचना दी कि पृष्पसागर नाम्रक उद्यान में स्वयंप्रभ ६५-७३ 
जिनेन्द्र देवों के साथ विराजमान हैं। राजा स्तिमितसागर यह सुन 
बड़ा प्रसन्न हुआ और सैनिकों तथा परिवार के सब लोगों के साथ 
उनकी वन्दना के लिये गया। देवरचित समवसरराण में उसने प्रवेश 
किया, तीन प्रदक्षिणाएं देकर स्वयंत्रभ जिनेन्द्र को नमस्कार किया। 
तदनन्तर घर्मश्रवण कर ज्येष्ठ पुत्र को राज्यलक्ष्मी सौपकर दिगम्बर 
दीक्षा धारणा कर ली । उसी समवसरण में महान्‌ ऋद्धियों के धारक 
धरणेन्द्र को देखकर उसने घरणेन्द्र पद का निदान किया--ऐसी भावना 
की कि मैं भी घरणेन्द्र का पद प्राप्त करू । श्रपराजित ने भ्णुब्रत 
धारणा किये परन्तु भ्रनस्तवीर्य के हृदय में तीर्थंकर स्वयंप्रभजिनेन्द्र के 
वचन स्थान नहीं पा सके । 


पृष्ठ 
१-२ 
रन 


४ 
६-७ 


प्र 
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अपराजित झौर प्रनस्तवीयं समवसरण से नगरी में चापिस आये । पति के ७४-७८ 
वियोग से विह्वुल माताओ्रों को सान्त्वसा देकर उन्होंने मंत्रियों के 
झनुरोध से प्रलसाये भम से समस्त क़ियाएं की । 

मंत्रियों ने अपराजित का राज्याभिषेक किया परन्तु उसने राज्य का सारा ७६-४६ 
भार भ्रपने भनुज ग्रनन्तवीर्य को सौंप दिया । दोनों में प्रखण्ड प्रीति 
थी इसलिए किसी भेदभाव के बिना ही राज्यक्यासन चलता रहा । 


तदनन्तर एक दिन एक विद्याधर ने आराकाश मार्भ से आकर कहा कि ६०-१०१ 
नारदजी ने दमितारि चक्रवर्ती को आपकी किरांतिका तथा वर्वरिका 
नामक गायिकाओझ्ों का परिचय दिया है तथा कहा है कि वे गायिकाएं 
श्रापके ही योग्य हैं। नारदजी के कथन से प्रभावित हो चत्रवर्ती ने 
उन गायिकाओों को लेने के लिये मुझे झ्रापके पास भेजा है। इतना 
कहकर दूत ने उन्हें एक मुहरबंद भेंट की । उस भेंट के खोलने पर 
चांदनी के समय उज्जव हार देखकर उसे पुर्वभव का स्मरण ही गया। 
द्वितीय सर्ग 
दमिताशि चक्रवर्ती ने हार सहित दूत भेजकर गायिकाओों की मांग की थी १-११ 
इस पर विचार करने के लिए राजा अपराजित और उनके प्रनुज 


ग्रनन्तवीय ने मन्त्रशाला में प्रवेश कर सबके समक्ष इस घटना को 
विचारयरथ्थे प्रस्तुत किया । 


इस प्रसद्भ में सन्‍्मति नामक मस्जी ने दसितारि चत्रवर्ती की प्रशुता और १२-२८ 
बलिए्ठत। का वर्णोन करते हुए उसकी श्रधीनता स्वीकृत कर लेना 
चाहिए यह संमति दी । 

झनन्तवीयें ने इसके विपरीत ब्रीलसे हुए कहा कि दमितारि चक्रवर्ती ने २९-४२ 
गायिकाओ्रों की मांग की है और उनके ते दिये जाने पर वहू बलादु 
झाक्रमणश कर उन्हें लेता चाहता है। यह झ्पमान की बात है । 


शाजा भ्रपराजित ने भी प्रनन्तवीय के पक्ष का समर्थन करते हुए कहा कि ४३-४६ 
हम दोनों भाई विद्याबल से गयिकाझों का रूप रखकर दर्मितारि के 
पास जाते हैं और उसके बलाबल को प्रत्यक्ष देखते हैं श्राप लोग 
किसी अभ्निष्ट की श्राशदुत न करें । 


र७ 


१७-११ 


१२-१३ 


१४-१५ 


१५-१७ 


१७-१५ 


श्ह 


( २६ ) 


अदनम्तर प्रमुख मनन्‍्जी अहुलत ने कहा कि मैं इस दोनों भाइयों को 
झपरिमित दाक्ति को जानता है भौर निमित्तज्ञ से मैंने वह भी धुना 
है कि ये दमितारि को नह कर समस्त विद्याघरों को अपने श्रणीन 
करेंगे । इसलिए इन्हें जाने दिया जाय । साथ ही चक्रवर्ती के दूत को 
सत्कृत कर उसके माध्यम्र से चक्रवर्ती की पुत्री की याचना करना 
चाहिएं। 

इसीके बीच राजा श्रपराजित ने कोषाध्यक्ष के द्वारा एक जिजगदभूषण 
तामका बहुमूल्य रत्नहार चक्रवर्ती के दूत के पास भेजा । दूत 
प्रभावित होकर उसी समय कोवाध्यक्ष के साथ राजसभा में आकर 
राजा अपराजित की स्तुति करने लगा। इसी संदभे में बहुश्न तमंत्री 
ने चक्रवर्ती दमितारि और राजा अ्पराजित के वंशों के पूर्वागत 
सम्बन्ध की चर्चा करते हुए कहा कि श्रनन्तवीय के लिये चक्रवर्ती 
की पुत्री दी जावे जिससे दोनों व॒च्चों के सम्बन्ध चिरस्थायी द्वो जावें। 
दूत ने इस पर अपनी सहमति प्रकट की । 


तदनन्तर बहुश्रुत मन्त्री की मन्त्रणा के भ्नुसार दूत के लिये गायिकाएं 
सौंप दी गई | यहां यह ध्यानमें रखने के योग्य है कि ये गायिकाएं नहीं 
थीं किन्तु उनके वेषमें राजा श्रपराजित और झनन्‍्तवीयें थे । 


तृतीय सर्म 


तदनन्तर वह दूत शीघ्र ही विजयाध पर्वत पर पहुंच गया। पर्वत की 
अनुपम क्षीभा देख सभी को प्रसन्नता हो रही थी दूत ने गायिकाओं 
के लिये विजयार्ध पर्णत की सुन्दरता का बरणव किया । वर्णोन करता 
हुआ वह गायिकाप्रों के साथ चकवर्ती के शिवमंदिर नगर पहुँचा । 


छिवमन्दिर नगर की सुन्दरता का बरोंन करता हुआ दूत गायिकाश्रों के 
मन को असन्न कर रहा था तदनन्तर दूत ने अपना विमान आकाश 
से रॉजसभा के भड़्रय में उतारा | द्वारपाल के द्वारा भ्रमित दूत के 
वापिस झाने की सूचता चक्रवर्ती को दी गई! दृत ने चक्रवर्ती 
को नमस्कार कर गायिकापों के भागमन का सुखद समाचार 


सुनाया । 


4०० हे 


६०-६५ 
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२०-२३) 


२३-२६ 


२६-श८ 


२०-३९ 


(२७ ) 
इसी धंदर्भ में भकवती की सुन्दरता का चरशावहै। अकवर्ती गायिकाधशों ७४-१००। ३२-र४ 
को देख बहुत प्रसन्न हुआ । उनके साथ वार्तालाप कर उसने उन्हें 
” सस्मामित किया। तदतस्तर बऋवती देमितारि ने भमित दूत को 
भ्राज्ञा दी कि इस सायिकाओों को कसेक श्री पुत्री को सौंप दो) वही 
इनकी सब व्यवस्था तथा देखभाल करेगी । 


३ € 
चतुथ सथ 
तदनन्तर वृद्ध कञ्चुकी ने एक दिन राज सभा में जाकर चक्रवर्ती दभितारि १०१० । ३५-३७ 
को सूचना दी कि हे राजराजैदधर ! ध्यान से सुनिये । कन्या कनकश्री 
के प्रस्त:पुर में जो गायिंकाएं थी, वे गायिकायें नहीं थी। उनके 
छुप्नवेष में र।जा भ्रपराजित शौर भनन्‍्तवीयय थे। ग्रपराजित ने कन्या 
कनकश्नी को प्रभावित कर अनस्तवीय के श्रघीन कर दिया है भोर 
दोनों भाई कन्या को विमान सें बढ़ाकर प्राकाश सार्ग से बल दिये 
हैं। पीछा करने पर उन्होंने कहा है कि हमने चक्रवर्ती से युद्ध करने 
के लिये ही कनकश्नरी का अ्रपहरण किया है | युद्ध के लिये चक्रवर्ती 
को भेजो । जब तक चक्तक्र्ती नहीं श्लाता तब तक हमर बिजयाधे 
पवेत से एक पद भी श्रागे नहीं जावेंगे । 


कड्चुकी के मुख से यह सुनकर चक्रवर्ती ने तत्काल सभा बुलायी श्ौर सभा ११-३२ + ३७-३६ 
सदों से यह सब घटना कही । सुनते ही सब्ासदों का क्रोध भड़क 
उठा झौर वे युद्ध के लिये तैयार हो गये । महाबल आदि योद्धापों ने 
अपनी युद्धोत्कण्ठा प्रकट की। उनकी उत्कण्ठा देख सुमति मन्त्र 
ने कहा-- 


इस भ्रवसर पर क्षमा से व्यवहार करना चाहिये | सब से पहले उनके पास ३३-१०२ | ३६-४६ 
दूत भेजना भ्रावश्यक है उसके वापिस झाने पर हीं युद्ध करना 
चाहिए। धुमति मंत्री की संमति को मान्यता देते हुए चक्रवर्ती ने 
भ्रपराजित और झननन्‍्तवीय के पास अपना प्रीतिव्धेन तामका दूत 
भेजा । दूत ने जाकर विनयपूर्वक निवेदन किया परन्तु उसका कुछ 
सी प्रभाव उन पर नहीं पड़ा 4 उन्होंने युद्ध को ही आ्राकांक्षा प्रकट 
को । प्रीतिवर्भेन के वापिस झाने पर युद्ध की तैयारियां होने लगी. । 


( रू ) 
पञ्चम सर्ग 


चक्रवर्ती को भ्रपरिमित सेना प्ागे वढ़ी भा रही थी | घूलि से श्राकाक्ष शर १-६० | ४७-५६ 

गया था । सेना के योद्धा बहुत उछल कूद कर रहे थे पर ज्योंही अप- 
राजित की गंभीर हृष्टि सेना पर पड़ी त्योंही उनकी उछल कद 
बंद हो गई । सब सेलिक अ्रपराजित पर प्रह्मार करने लगे परन्तु 
झ्पराजित ने इस वीरता से उनका सामना किया कि रखतक्षेत्र 
मृतकों से भर गया | भगदड़ मच गई। दमितारि के प्रमुख योद्धा 
महाबल ने भागते हुए सैनिकों का स्थिरीकरण किया परन्तु भ्रपरा- 
जित के सामने कोई टिक नहीं सका। महाबल भी मारा गया। 
अन्त में चक्रवर्ती स्वयं युद्ध के लिये धागे श्राया । 


चक्रवर्ती को प्राता देख प्रनन्तवीर्य ने भ्रपने झग्रज प्रपराजित से कहा कि ९१-११७ । ४६-४६ 

इसके साथ युद्ध करने की मुफ़ै श्राज्ञा दी जिये । अपराजित की झाजशञा 
पाकर प्रनन्त वीये ने द्मितारि के साथ युद्ध किया । भन्‍्त में क दे 
होकर दमितारि ने ग्रनन्तवीर्य पर चऋ्रत्न चलाया परन्तु वह चक- 
रत्न प्रदक्षिणा देकर प्रनन्तवीर्य के दक्षिण कंबे को श्र॒लंकृत करने 
लगा। उसी चक्ररत्न से दमितारि मारा गया। विजय लक्ष्मी से 
सुशोभित प्रनन्तवीय॑ का श्रालिजुन कर पअ्रपराजित ने बड़ा हर्ष 
प्रकट किया | अपराजित बलभद्र शौर श्ननन्तवीय नारायण के रूप 
में उदधोषित हुए । 


( 
पष्ठ सभ 
तदनन्तर बलभद्र भ्रपराजित ने पिता के मरण सम्बन्धी शोक और लोकाप १-४ ६० 
बाद से संतप्त कनकश्नी को सान्त्वना देकर दमितारि का अन्तिम 


संस्कार किया और भयभीत अझ्रवशिष्ठ विद्याधरों को अ्रभवदान 
दिया । 


पदचात्‌ श्रपराजित ने भाई ध्रनन्तवीर्य और चक्रवर्ती [की पुत्री कनकश्री के ५-१२ । ६०-६१ 
साथ विमान में आरूढ़ हो श्रपने नगरकी ओर प्रस्थान किया | धीच 
में विमात भप्रकस्मात्‌ रुक गया। जब भ्रपराजित ने नीचे आकर 
विमान के रुकने का काशश जानना चाहा तब भूतरमण खअ्रटवी के 


( श्ह ) 


मध्य काआन गिरि पर्वत वर घातियां कर्मों को हाय कर केवली के! ' 70०7०, 7 
रूप में विराजमान मुनिराज को देखा उसो समय वह विमान में शी 
आपिस जाकर - पतन्तवीयें और क्ररकणी की ताथ लेकर केव्ली ; 

धगवान्‌ की दन्दता के लिये श्राया | सबने केवली भगवान्‌ को सेम- 

स्कार किया। पूछने पर केक्लशानी सुसिराण कनकश्नी के भवा«» 

न्तर कहने लगे । 


कनक भरी के भवान्तर का वर्सान । १३-३३ । ६१-६३ 


कवकश्नी के भवास्वर सुनते के बाद ग्रपराजित और प्रमन्‍्तवीयं कमकशओी ३४-४५ । ६३०९४ 

के साथ प्रपने नगर की झोर प्राकाश मार्ग से चले । इधर कमकंश्री 
के भाई विद्य दृ्ंट्र और सुदंष्ठ बदला लेने की झ्ावना से इनकी 
नगरी पर घेरा डाले हुए थे भौर चित्रसेन सेनापति नगरी की रक्षा 
कर रहा था। कनकश्नी ने बहुत कहा कि हमारे भाईयों को ते 
मारो परन्तु क्रोध में प्राकर अनन्तवीयं ने उन दोनों को मार डाला | 
नगर में प्रपराजित और प्रनन्तवीयें का बड़ा स्वागत हुआ दिग्वि- 
जय के बिना ही सब राजाझं ने भपने शाप इनकी अ्रषीनता स्वीकृत 
कर ली । 


झ्रन्य समय परियार की स्त्री के मुख से अपने विवाह का समाचार सुनकर ४६-६६ । ६४-६४ 
कनकश्री ने विचार किया क्रि पिता के बंश का नाश और लीकोत्तर 
निन्‍्दा का कलंक आंसुप्रों से नहीं धोया जा सकता इसलिये मुझ घर 
का परित्याय करना चाहिये। प्रस्त में उसने झ्पना यह विचार 
अपराजित और अनन्तवीय के समक्ष प्रगट किया तथा चार हजार 
कन्याधरों के साथ स्वयंप्रभ जिनेन्द्र के प्रास आायिका की दीक्षा 
लेली। 


इधर प्रपशजित बलभद्र ने भ्रपनी पुत्री सुमति के स्वर्ंबर की घोषणा ६७-ह११७ । ६६-७१ 
की । देश विदेश से राज कुमार श्राये । सुमति मे बंडे वैभव से स्वयं- ७ 
वर सभा में प्रवेश किया | सब राजकुमार उसकी और भनिभिभेष 
नेत्रोंसे देख रहे थे। इसी के बीच एक देवी मे जो कि सुभति की 
पूर्व भव की बहित थी उसे संब्ोषित करते हुए उसके पृवेभव कहे । 
उन्हें सुन सुमति मूछित हो गई । सचेत होने पर उसने उस देवी का हि 


( हुक ) 


बहुत आभार माना ग्ौश संतार से विरक्त हो ब्राथिका की दीक्षा 
लेली। 


हो गई । भपराजित को भाई की मृत्यु का बहुत दुःख हुआ | 
परन्तु उसे रोक उन्होंने मुलि दीक्षा धारण करली भौर भ्रन्त में 
समाष्षिमरण कर भ्रच्युत स्व में इन्द्र हुए । 


सप्तम सगे 


एकबार भपराजित का जीव अच्युतेन्द्र नन्दीश्वर द्वीप की वन्दना कर सुमेर १-१० 


पर्वत पर गया वहां भ्रन्त्तिम जिनालय में एक विद्याधर राजा को 
देख कर उसे बहुत प्रीति उत्पन्न हुई। उसने अपने देशावधिशान से 
उस विद्याधर के साथ प्रपने पू्वंभवों का सम्बन्ध जान लिया। 
इधर विद्याधर राजा को हृदय में अच्युतेन्द्र के प्रति भी श्राकर्षण 
उत्पन्न हो रहा या इसलिये उसने उसका कारण पूछा ६ 


कहा कि विजयार्ध की दक्षिण श्रंणी पर स्थित रथनृपुर नगर में 
एक ज्वलनजटी राजा रहता था उसके बायुवेगा स्त्री से उत्पन्न 
भ्रकंकीति नाम का पुत्र था। क्रमसे उसकी वायुवेगा स्त्री से स्वयं- 
प्रभा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। जब स्वयंप्रभा यौवनवती हुई 
तब विवाह के लिये ज्वलनजटी ने झ्पने निमित्त ज्ञानी पुरोहित से 
पूछा । उसने भरतक्षैत्र सम्बन्धी सुरमा देश के पोदनपुर नगर के 
राजा प्रजापति के पुत्र त्रिपृष्ट नारायण को देने की बात कही । 


ज्वलनजटी ने इन्दुनामक विद्याधघर को भेजकर राजा प्रजापति से स्वी- ३३-१०० 


कृति ले ली | प्रनन्तर पोदनपुर जाकर त्रिपृष्ठ के साथ स्वयंप्रभा 
का विवाह कर दिया + इश्चर अ्रद्यक्तीव भी स्वयंप्रभा को चाहता 
था इसलिये उसने रुष्ठ होकर भूभिगोचरियों-विजय झोर जिपृष्ठ से 
युद्ध किया। भ्रन्त सें जिपुष्ठ के हाथ से प्रदवश्नीव मारा गया + निषष्ठ 
नारायण भौर विजय बलभद्र हुए। इन्हीं बलभद्र भौर नारायसश 
के परिवार का विज्ञद वर्शोव । अमिरतेज क्षीबिज़य और सुतारा 
के अपहरण की चर्चा । 


चौरासी लाख पूर्बतक राज्य करने के बाद झ्नस्तवीय की भ्रकत्मात्‌ सृत्यु ११८-१२३ । 


प्रच्युतेन्द्र ने विद्याघर राजा के साथ अपने पूर्वभव का सम्बन्ध बतलाते हुए ११-३३ । 


७१-७२ 


७३०७४ 


७४-७६ 


७६-५रे 


(३१ ) 


अटटेम से 


विद्याधरों के राजा ग्रमिततेज तथा राजा झ्शनिधोष ने विजम केवली को _ १-२१ । ८३-८५ 
' लमस्कार किया। इसी के बीच स्वयंप्रभा, सुतारा को लेकर झा 
पहुँची भौर केवली को नमह्कार कर बैठ गई। प्रमिततेज ने केवली 
भगवान्‌ से घ॒र्मं का स्वरूप पूछा । केवली द्वारा रत्तत्रयरूप धर्म का 
संक्षिप्त वर्शान । 


धर्मोपदिश से संतुष्ट राजा अमिततेज ने केवली जिनेरद्र से पूछा कि प्रशनि २४-श४ड । द-प८८ 

घोष ने सुतारा का हरण क्‍यों किया ? कैबली भगवान्‌ ने कहा कि 
दक्षिण भरतकीत्र में रत्नपुर नगर है उसका राजा श्रीषेण था जो 
अपने इन्द्र और उपेन्द्र तामक पुत्रों से अतिशय शोभमान था। एक 
दिन एक तरुण स्त्री 'रक्षा करो-रक्षा करो' यह बार बार कहती हुई 
राजा श्रीषेण की शररा में श्राई। राजा के पूछने पर उसने बताया 
कि मेरा षति दुराचारी तथा हीनकुली है उससे मेरी रक्षा करो। मैं 
झ्रापके ब्राह्मण की बेटी हूं। कपिल ने पिता को धोखा द्वेकर मुझे 
विवाह लिया । इस प्रसंग में उसने झपती सब कथा सुनाई। राजा 
श्रीषेण ने उस सत्यक्नामा नामक स्त्री को भ्रपने भ्रन्तःपुर में 
दरणा दी । 


तदनन्तर राजा श्रीषेण ने कदाचित्‌ श्रादित्य नामक मुनिराज से दानधमें ५४-६४ । द८छ-८६ 
का उपदेश सुना | पश्चात्‌ दो मास का उपवास करने वाले चारण 
ऋद्धि के घारक भ्रमितगति और आदित्यगति नामक दी मुनि राजों 
को भक्तिपुर्वक ब्राह्मर दान दिया। ब्राह्मण की पुत्री सत्यभामा ने 
भी इस दात की अनुमोदला की । देवों से पं्चाएचर्य किये । 


श्रीषेण के पुत्रों-इन्द्र भौर उपेन्द्र के बीच वसत्तसेना वेश्या के कारण युद्ध ६४५-१०२॥ ८६-९२ 
होने लगा । उसी समय एक विद्याघर ने प्राकाश मार्ग से नीचे उतर 
कर कहा कि प्रहार मत करो। यह वसनन्‍्तसेना तुम दोनों की बहिन है ! 
इस संदर्भ में उसने वसन्‍्तसेना के पूर्वभ्रव का वर्रान “किया । वह 
बीच में भ्राया विद्याधर मरि कुण्डल था । उसका इन्द्र सौर उपेस्द ने 
बहुत भ्राभार माना । तथा उसे सन्‍्मान से घिदाकर दोनों चुत्ति हो 


( छैर ) 


गये । पुत्रों के वियोग से राजा श्रीपेरश उसकी ुत्नी सिहमन्दा तथा 
सत्यक्षामा ये सब विष पुष्य सूघ कर मर गये | 


राजा श्रीबेश, सिंहनन्दा, झ्निन्दिता शोर सत्यभामा के जीव धातकी खण्ड १०३-१३९ । | २-६३ 
के उत्तर कुरु में प्लार्य तथा झार्या हुए। वहां से चलकर सोषप स्वर्ग 
में उत्पन्न हुए । श्रीषेश राजा का जोव स्वर्ग से चयकर भअ्रमिततेज 


हुआ भौर सिहनन्दा त्रिपृष्ठ को पुत्री स्वयंप्रभा हुई है। 


रे 


झनिन्दिता, सम 2 अब | विजय हुई है। सुतारा, सात्यकि की पुत्री ११३-१२४ । ६३-६४ 
सुतारा है । ब्राह्मण का जीव ताना योनियों में भ्रमण करता 
हुआ भृगशुज़ नामका जठाघारी साधु हुआ। पद्चात्‌ मरकर 
अशनिधोष हुझा । सुतारा, सत्यभामा का जीव था । पूर्व स्नेह के 
कारण भशनिधो५ष ने सत्यभामा का हरण किया अ्रशनिघोष अपने 
पूर्वभव सुनकर संसार से विरक्त हो मुनि हो गया । 


चारण ऋद्धिधारी मुनि ने त्रिपृष्ठ के पूर्व भवों का वरएन किया । १२५-१४० । ६४-९७ 


झमित तेज और श्रीविजय ने मुनिराज के मुख से भ्रपनी छत्तीस दिन की १५१-१८३ | €८-१०० 

प्रायु जानकर सन्यास धारण कर लिया जिससे दोनों ही भ्रानत स्वर्ग 
में आदित्यचूल और मणिचुल देव हुए । भ्रादित्यच्ूल का जीव ह्वगे 
से चय कर प्रभाकरी नगरी के राजा के अपराजित नामका पत्र 
हुआ और मणिच्व्ल का जोव पधनन्तवीय हुआ। अ्रनतन्तवीर्य ने 
दमितारि चक्र॒ती को मारा था इसलिये बह नरक गया । बहां से 
निकलकर जम्बू ढीप-भरतक्षेत्र-विजयाध पर्वत की उत्तर शअंणी के 
गगनवल्लभ तगर में सेधवाहन विद्याधघर का मेघनाद नामका पुत्र 
हुआ । भच्युतेन्द्र के संबोधन से मेघताव ने राज्यपद छोड़कर 
मुनिदीक्षा धारण करली तथा तप के प्रभाव से श्रच्युतस्वमं में 
प्रतीन्द्र पद प्राप्त किया । 


नबम सगे 
जम्बू द्वीय के पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी के दक्षिण तट पर मजुलावसी १७२१ । १०१०१० ३ 


देख है। उससें रत्नसंचयपुर नगर है। वहां क्षैमंकर लाभका रप्जा 
था। और कनक चित्रा उसकी रुश्ी का नाम था ; 


( ३३) 


पूर्वोक्त भ्रध्युतेस्द्र स्वयं से चयकर कतक चित्रादैवी के गर्भ से वज्ञायुध २२-४० । १०३-१०६ 
तामका पुत्र हुआ । वज्ञायुध बड़ा सुन्दर शोर बलवान था। राजा 
क्षैमंकर ने बज्जायुध को युवराज बनाया। बज्ञायुध ने लक्ष्मी मति 
कन्या के साथ विवाह किया । मैधनाद का जीव जो अच्युतस्वर्ग में 
प्रतीन्द्र हुआ था, वहां से चय कर वज्ञायुध पश्रौर लक्ष्मीमति के 
सहल्लायुध नामका पुत्र हुमा । सहल्लायुध ने सातसी कन्याओ्रों के साथ 
विवाह किया । 


इतने में वसन्‍्त ऋतु भ्रा गई उसका साहित्यक वर्णन । ४१-७० । १०६-१०६ 


वसन्‍्त ऋतु में वन क्रीडा करने के लिये सहस्नायुध अपने भ्रन्त:पुर के साथ ७१-८८ । १०९-१११ 

देवरमरा वन की गया । वहां वन क्रीडा के अ्नन्तर वह जल क्रीडा 
के लिये वापिका में उतरा। स्त्रियों के साथ जब वह जलकेलि कर 
रहा था तब पूर्व भव के वैरी विद्यद॒दंट्र ने प्राकाश मार्ग से जाते 
हुए उसे देखा । क्रोध वढा उसने उसे मागपाश से बांध दिया 
और वापिका को शिला से ढक दिया परन्तु सहस्रायुध ने भ्रंगड़ाई 
लेकर नागपाशों को तोड़ दिया और बांयें हाथ से शिला को प्रलग 
कर दिया | भावी चक्रवर्ती के वीये श्रौर साहस को देखकर यह देव 
भाग गया। 


सहस्रायुध की कीर्ति सर्वत्र फैल गई। नगरवासियों ने उसका प्रत्यधिक ८६-१०० । १११-११२ 
सत्कार किया इसी के बीच क्षेमद्भुर महाराज संसार से विरक्त हो 
उठे जिससे उन्हें संबोधने के लिये लौकान्तिक देव भ्राये । युवराज 
वज्ञायुध ते पिता का सिंहासन प्राप्त किया । क्षैभद्भुर महाराज ने 
दीक्षा कल्याणक का प्रंसुभव कर उसी नगर के उद्यान में दीक्षा 
घारण कर ली । 


वज्ञायुध शान्ति से राज्य संचालन करने लगे । १०१-१०५ । ११२-११३ 


लंदनस्तर विवाद की इच्छा रखने वाला कोई विद्वात्‌ वजूायुध की सभा १०६-१५८ । ११३-११६ 
में प्राया। वजूयुध ने उसके प्रशम सुन कर उनका युक्ति बुक्त 
समाधान किया। बहू विद्वान एक देव था परीक्षाथें आय वा । 
बजूयुध के पाण्टित्य से प्रसस्तन होकर चला भया । 


( हैं४ ) 


ही ण७ 4 दर्शम धंगे ष्टू 


तदन॑न्तर वज्ञायुध को भायुषक्याला में चक्ररत्न उत्पन्न हुआ । उसी समय १-२० ॥ ११००१२२ 
उनके पिता क्षैमंकर तीथंकर को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ । वजाबुध् 
पहले तीर्थंकर की बन्दना करने के लिये गया। सुरासुर पूजित 
तोर्थंकर भगवान्‌ की प्रभुता देख उसे बहुत हर्ष हुआ । तीर्थंकर की 
पादवन्दना से लौटकर वह भ्रायुष शाला में गया तथा चकरत्न की 
पूजा कर प्रसन्न हुआ | चक्रवर्ती बज्थायुध चौदह रत्न और नौ 
निधियों का स्वामी था । 
एक समय अत्रवर्ती वज्ञायुध राजसभा में बेठे थे उसी समय एक विद्याधर २१-३५ । १२९२-१२३ 
उसकी शरण में शभ्राया । उसके पीछे ही एक विद्याधरी हाथ में 
तलवार लिये हुई स्‍भ्राकर कहने लगी कि महाराज झ्रापको इस 
अपराधी की रक्षा नहीं करना चाहिये। मुग्दरधारी एक वृद्ध पुरुष 
ने उसी समय झाकर उन दोनों के क्रोध का काररस कहा । 
चक्रवर्ती वद्धायुध ने भ्रवधिशञान से उनके भज ज्ञात कर सभासदों को ३६-११० ।+ १२३-१३१ 
सुनाये । 
एक समय चक्रवर्ती वज्ञायुष ने कामसुक्ष से विरक्त हो तीन हजार राजाधों १११-१३६। १३१-१३४ 
के साथ मुनि दीक्षा घारणा करली । उनकी तपस्या का वर्सातन | जब 
मुनिराज तपस्या में लीन थे तब ्रह्वग्रीव के जो दो पुत्र पद्चयमभव 
में चक्रवर्ती के द्वारा मारे गये थे शौर असुर हुए थे वे मुनिराज का 
चघात करने के लिये प्रवृत्त हुए परन्तु उस समय पूजा के लिये भ्रायी 
हुई रम्भा भौर तिलोत्तमा भ्रप्सरा को देख कर वे भाग गये मुनिराज 
वज्चायूुध समाधि मररस्ण कर उपरिम प्रंवेयक में प्रहमिन्द्र हुए । 
सहस्तायुध ने भपने पिता मुनिराज की तपस्या से प्रभावित हो दीक्षा 
धारण करली भर भ्रन्त में उपरिम ग्र॑ बेयक में प्रहभिन्द्र पद प्राप्त 
किया । 
एकादश से 
जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर तट पर पुृध्कलाबती १०१७ 4 ११४-११७ 
देश है । उसकी पृण्डरीकिशी नयरी में राजा घतरथ रहते थे उनकी: 
मनोहर तामकी स्त्री थी । वज्ायुध का जीव अभितविकम प्रहमिन्द 


(३४) 


उपरिम प्रैवेयक से चय कर मेघरथ शमका चुत्र हुआ और सह- 

स्रायूघध का जीव कान्‍्त प्रभ नामका प्रहमिन्द्र, इन्हीं घनरथ की 
/+. कृस॑शी रानी प्रीतिमती के हढरथ तामका पुत्र हुआ । दोनों भाईयों में 

ग्रटूट प्रेम था। दोनों के उत्तम कन्याओरों के साथ विवाह हुए। 


के थार राजा घनरथ पुत्रों के साथ क्रीडा करते हुए राजसभा में विराज- १८-६४ । १३७-१४१ 
मान थे। वहां के मुर्ग परस्पर लड़ रदे थे, कोई किसी से हारता 
नहीं थ्रा। यह देख राजा घनरथ ने भपते पुत्र मेघरथ से इसका 
कारण पूछा । उत्तर में मेघरथ ने उन मुर्गों के पूर्व भव तथा उनके 
लड़ाये जाने का कारण बताया । 


मुर्गों को लड़ाने वाले विद्याघर अपने पूर्व सब सुनकर अहुंत प्रसन्‍्व हुए ६४५०-७३ ३ १४१-१४२ 
झौर राजा घनरथ तथा युवराज मेघरथ के प्रत्यस्त कृतजञ हुएं । 
उन्होंने प्रपना वेरभाव छोड़ दिया । 


राजा घनरथ तीथैकर थे ग्रत। लौकान्तिक देवों ने उन्हें तप कल्याणक के. ७३-७६ । १४२ 
लिये संबोधित किया । 


राजा मेघरथ राज्य पद पर आारुढ़ हुए। किसी समय दो भूतजाति के देवों ७७-१४ । १४२-१ ४४ 
ने सनका उपकार मानकर उनसे ग्रकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करने 
की प्रार्थना की । राजा ने उनके सहयोग से ग्रढ़ाई द्वीप के जैत्यालयों 
के दर्शन किये । 


एक बार राजा मेघरय भ्रपनी प्रियाओं के साथ देवरमरा वन में गये । वहां €५-१४५६ । १४४-१५० 

स्मरण करते ही दो भूतों ने झाकर नृत्य झ्रादि के द्वारा इनका 
मनोबिनोद किया । अभ्रकस्मात्‌ वह पर्वत हिलने लगा तो घनरथ ने 
बाएं पैर के अंगूठे से उसे दबा दिया। उसी समय एक विश्याधरी 
पति की भिक्षा मांगती हुई उनके सामने श्रायी । राजा ने पैर का झंगूठा 
ढीला कर लिया जिससे उसके नीचे दबा हुआ विद्याधर भाकर 
झपनी चपलता की क्षमा माँगने लगा। रानी प्रियमित्रा के कहने 
से राजा घनरथ ने उस विद्याघर के पूर्व भव सुताये जिससे वह 
बहुत नम्‌ हुआ। तीचकर पनरथ केवलशान प्राप्त कर मोक्ष 
गये । 


(.३६ ) 
द्ादश सभ 


एक बार राज! मेघरथ ने कातिक मास का शुक्ल पक्ष थाने पर वंगर में १-६२ । १७/१-१५७ 
जीव दया की घोषणा कराई और स्वयं तेला का नियम लेकर 
झ्रष्टा क्लिक पूजा करते हुए मन्दिर में बैठ गये । किसी समय राजा 
मेघषरथ राजसभा में बेठे थे उसो प्रमय एक कबूतर 'रक्षा करों 
रक्षा करो' चिल्लाता हुआ इनकी शरणमें झ्राया भौरं उसके पीछे 


एक बाज पक्षी श्राया । बाज ने मनुष्य की बोली में कहा कि भाप 
केसे सर्वेदयालु हो सकते हैं जब कि मैं भूख से व्याकुल हो रहा हूं । 
यह मेरा भोज्य है इसे मुझे खाने दीजिये । इसके उत्तर में राजा 
मेघरथ ने दान के भेद, देने के योग्य पदार्थ भौर पात्र झादि का 
श्रच्छा उपदेश दिया तथा कबूतर और बाज के पूर्वंभवों का बर्खंन 
कर उन्हें निर्वेर कर दिया। उन पक्षियों के मनुष्य की बोली में 
बोलने का कारण भी बतलाया कि एक सुरूप तामका देव इन्द्र की 
सभा में मेरी दयालुता की प्रशंसा सुन कर परीक्षा के लिये झाया 
है। इसी देव ने इन पक्षियों को मनुष्य की बोली दी है। यह सुन 
कर देव भ्रपने भ्रसली रूप में प्रकट हुआ और पारिजात के फूलों से 
घनरथ को पूजा कर कृत कृत्य हुआ । 


तेला का उपवास समाप्त होने पर राजा मन्दिर से भ्रपते भवन गये । एक ६३-७१ | १५७-१५७ 
समय दमधर नामक मुनिराज ने राजा मेघरथ के घर में प्रवेश 
किया । राजा ने भक्ति भाव से उन्हें श्राहार दान दिया जिससे देवों 
ने पदच्चाइचय किये । 


एक समय राजा मेघरथ राजि में प्रतिमायोग से विराजमान होकर प्रात्म- ७३-८४ । १४७-१४६ 
ध्यान कर रहे थे। इन्द्र ने उन्हें परोक्ष नमस्कार किया । इन्द्राणी 
ने पूछा कि भ्ापने किसे तम्स्कार किया है? इन्द्र मे राजा भेघरथय 
की बड़ी प्रशंसा को | उसी समय दो देविकं-अरजा और बविरजा 
पृथियी पर झ्राकर उनकी परीक्षा के लिये श्ृज़ार चेष्टाएं करने 
लगीं परन्तु वे ध्यानश्ले विचलित नहीं हुए। तब देवाजनाओों ने 
प्रसली रूप में प्रकट होकर उनकी स्तुति की । 


( ३७) 


एक बार रानी प्रिय मित्रा के प्स्त:पुर में दो सुन्दर स्थ्रियोंने भेंट भेजकर 4५०१२७ । १४६९०-१६२ 
प्राथंना की कि हुम लोग सापकी धुन्दरता देखने के लिये प्ाई हैं। 
प्रिय मित्रा ने कहलाया कि मैं ध्तान से निरवृत्त हो वस्त्राभूषण 
पह्चिनकर प्राती हूँ तब तक प्रेक्षार॒ह में बैठें । झाजानुसार स्त्रियां 
बेंठ गई । जब प्रियमित्रा उनके समक्ष भाई तब उन स्त्रियों ने कहा 
कि भ्रापकी वह सुन्दरता भ्रब नहीं दिखाई देती जिसे हम लोगों ने 
पहले देखा था। रूपह्लास की बात सुनकर रानी प्रियमित्रा को 
झाएचर्य हुआ । उसने यह घटना राजश्व॒भा में राजा मेघरथ को 
सुनायी । राजा ने रानी की शोर देखकर मानव छारीर की भ्रस्थि- 
रता का वर्णोन किया झौर स्वयं संसार से विरक्त होकर दीक्षा लेने 
का निदचय कर लिया । नन्दिवर्धन पुत्र को राज्य देकर वे अनेक 
राजाओं के साथ साधु हो गये। प्रियमित्रा रानी भी सुब्रता 
ग्राथिका के पास दीक्षा लेकर झाथिका बन गई । 


मुनिराज घतरथ की तपस्या का वर्णन । मुनिराज घनरथ ने दर्शन विशुद्धि १२८-१७०।१६२-१६७ 
झ्रादि सोलह कारण भावनाओं का चिन्तवन कर तीर्थंकर प्रकृति का 
बन्ध किया और अन्त में एक मास का प्रायोपगमन संन्यास धारण 
कर सर्वार्थ सिद्धि में भ्रहमित्द्र पद प्राप्त किया। राजा घनरथ के 
भाई हृढ़रथ भी तपस्या कर सर्वार्य॑सिद्धि में भ्रहमिन्द्र हुए । 


ब्रयोदक्ष समे 


जम्बूद्वीप भरत क्षीत्र में कुरु देश है उसको क्षोभा निराली है। उसीमें १७२० + १६८-१७१ 
हस्तिनापुर नामका नगर है । 


हस्तिनापुर के राजा विश्वसेन थे और उतकी रानी का नाम ऐरा था। २१-८० । १७१-१७८ 
राजा विश्वसेन नीतिजश्ञ शासक थे | उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार 
से सुखी थी। घनरथ का जीव-सर्वार्थंसिद्धि का भ्रहमिन्द्र जब पृथिवी 
पर धाने के लिये उद्यत हुआ तब हस्तिनापुर में छहमाह पूर्व से ही 
देवकृतरत्नवर्षा होने लगी । इन्द्र की भ्राशा से दिमकुमारी देकवियां 
ऐरा माता की सेवा करने लगी ! माता ऐरा ने सोलह स्वप्न देखे । 
राजा विव्यसेन ने उनका फल बताते हुए कहा कि तुम्हारे तीर्थंकर 
पुत्र उत्पन्न हो गया । भाव्रमास के शुक्‍्लपक्ष को सप्तमोतिथि को 


( झुंद ) 


' बनरथकि जीव" अहमिस्द ने सर्वाथसिद्धि से बयकर रानी ऐरा के 
गर्म में प्रवेश किया । इन्द्र ने गर्भ कल्याशक का उत्सव किया । 


तदनन्तर ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन भरणी नक्षत्र में प्रात: काल शान्ति- ८१-२०५। १७४८-१९० 
नाथ भगवान्‌ का जन्म हुआ्ना। इन्द्रों के श्रासन कंपायमान हुए। 
प्रवधिज्ञान से शान्तिजिमेन्द्र का जन्म जानकर वे चतुशिकाय के देवों 
के साथ जन्म कल्याण महोत्सव के लिये हस्तिनापुर श्राये। इसी 
संदर्भ में देवों के श्रागमन का वर्रान । इन्द्र ने तीन प्रदक्षिणाएं देकर 
राजभवन में प्रवेश किया । इन्द्राणी प्रसूतिका गृह में माता के पास 
मायामय बालक सुला कर जिन बालक को ले भ्रायी | इन्द्र उन्हें 
ऐराबत हाथी पर विराजमान कर पाण्डुक शिला पद ले गया । वहां 
उनका जन्माभिषेक हुआ । इन्द्राणी ने वस्त्राभूषण पहिनाये । देव 
सेना के नगर में वापिस होने पर बड़ा उत्सव हुआ । जिन बालक की 
उत्कृष्ट विभूति देख कर सब प्रसन्न हुए। जन्मकल्याणयक का उत्सव 
संमाप्स कर देव लोग यथा स्थान चले गये । 


चतुदंश सगे 


क्षान्तिनाथ जिनेन्द्र का बाल्यकाल प्रभावना पूर्णीरीति से बीतने लगा। १-२८ । १६१-१६४ 

तदनन्तर हढरथ का जीव भी सर्वार्थ सिद्धि से चय कर इन्हीं राजा 
विश्वसेन की दूसरी स्त्री यशस्वती के चक्रायुध नामका पुत्र हुप्ना । 
दोनों भाइसों में प्रगाढ़ स्नेह था। पञ्चीस हजार वर्ष का कुमार 
काल व्यतीत होने पर राजा विश्वसेन ने शान्तिनाथ को राज्यलक्ष्मी 
का शासक बनाया । वे नीतिपुवंक राज्यशासन करने लगे । 
देवोपनीत भोगों का उपभोग करते हुए उनके पच्चीस हजार वर्ष 
बोत गये । 


तदनन्तर एक दिन शान्ति छजिनेन्द्र राजसभा में विराजमान थे। उसी २९-२०९ । १९४-२१३ 
समय शस्त्रों के अ्रध्यक्ष ने आश्रुधशाला में चक्ररत्न के प्रकट होने का 
समाचार कहा । इसी संदर्भ में चक्रत्न की दविव्यता का साहित्यिक 
बर्णान आयुधशाला के अध्यक्ष ने किया । शास्ति जिलेन्द्र ने नियोगा- 
नुसार चक्ररत्न की पूजा की । देथों ने आकाश में प्रकट होकर क्षान्ति 


( ३६ ) 


जिनेन्द्र के चक्रवर्ती होने की घीषणा की । शास्तिजिनेस्द्र चतु रज्िणी 

सेना के साथ दिग्विजय को निकले | दिग्विजय का विस्तृत वर्णन । 

इसी बीच में संध्या, रात्रि के तिमिर, चन्द्रोंदय, तथा सूर्योदय भादि 
, का प्राश्नज़िक वर्णन । 


पच्चदक्श सर्म 


चक्रवर्ती के सुख का उपभोग करते हुए जब शान्ति जिनेन्द्र के पच्चीस १-३२ । २१४-२१७ 

हजार वर्ष व्यतीत हो गये तब वे संसार से निवत्त हो प्रपने आपको 
मुक्त करने को हचछा करने लगे | सारस्वत श्रादि लोकान्तिक देवों 
ने प्राकर उनकी वैराग्य भावना को बृद्धितत किया। भगकान्‌ ने 
नारायण नामक पुत्रको राज्य देकर ज्येप्ठ कृष्ण चतुर्देशी के दिन 
दीक्षा धारण कर ली । दीक्षा कल्माणक के लिये देव नाना वाहनों 
पर चढ़ कर झ्ाये । भगवान्‌ ने ऊपर की ओर मुखकर लोकाग्रभाग 
में बिराजमात सिद्ध परमेष्ठिपों को नमस्कार कर पञ्च मुश्ठियों 
द्वारा कैशलोंच कर सब परिग्रह का त्याग कर दिया। दीक्षा लेते ही 
उन्हें मन:पर्य यज्ञान तथा सब ऋद्धियां प्राप्त हो गईं । 


तदनन्तर सहस्राम्रवन में नन्दिवृक्ष के नीचे शुद्ध शिला पर आरूढ होकर ३३-६३ । २१७-२२० 
उन्होंने शुक्लध्यान के द्वारा घातिया कर्मों का क्षय किया और उसके 
फलस्वरूप पौषशुक्ला दक्षमी के दिन प्रपराह्षकाल में केवलजश्ञान 
प्राप्त किया । प्रतन्त चलुष्ठ य- से उनकी आत्मा प्रकाशमान हो बई । 
देवों ने समधथस रण की रचना की । मन्धकुटी में शान्तिजिनेद प्रस्त- 
रीक्ष विराजमान हुए और चक्रायुध प्रादि मुनिराज तथा श्रन्य देख 
बारह सभाश्रों में बंठे । 


इन्द्र की प्रार्थना के उत्तर स्वरूप उन्होंने दिव्यध्वनि के द्वारा सम्यग्दशेंत, ६४-१२६ । २२०--२२७ 
उसके सराग श्रौर वीतराग भेद, साततत्त्व, प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण, 
मतिश्र्‌त श्रादि ज्ञान तथा उनके भेद, नैगम संग्रह भ्रादि नय, 
श्रौपशमिक श्ादि भाव तथा उनके भेदों का निरूपणा किया । 


साथ ही झजीव तत्व का वर्णान करते हुए उसके पुढ़गल, धर्म, अधर्म, १९७-१४१॥। २२७-२२९ 
प्राकाश तथा काल द्रव्य का स्वरूप बताया। शास्तिनाथ भगवान्‌ 


( ४० ) 
की उक्त देशना सुनकर सब प्रसन्न हुए तथा सब मस्तक मुकाकर 
अपने भपने स्थान को गये । 


पोढश् पर्म 


झजीव तत्त्व का वर्णेत करने के पश्चात्‌ शान्ति जिनेन्‍्द्र ने श्रास्वतत्वका १-३६ । रै३०-र३३ 
वर्णन करते हुए, योग, उसके शुभ अशुभ भेद, सांप्ररायिक भासख॒व 
ईयापथ प्रास्॒व, तीजब्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, श्रज्ञातभाव, 
जीवाधिकरण भ्ौर भ्रजीवाधिकरणा प्रास्॒व के भेद बताये । 


पदचात्‌ ज्ञानावरणादि कर्मों के पृथय्‌ पृथक्‌ आख्रवों का निरुषण किया । ४०-७४ । २३३-२३६ 


बन्ध तरव का विशद वर्णान करते हुए बन्ध के मिथ्यादशेनादि कारण, ७५-११४ । २१६-२६० 
उसके प्रकृति प्रदेश भ्रादि भेद, प्रकृति बन्ध के जश्ञानावरणादि मूलभेद 
तथा उनके उत्त रभेद, गुणस्थानों के भ्रनुसार बन्ध त्रिभड्भी, उदय 
जिभड्भी तथा सत्तव त्रिभड़ी का कथन किया। 

संबर तत्त्व का वर्णान करते हुए संवर का लक्षण तथा गुप्ति, समिति, धर्म, ११५४-१३७।२४०-२४२ 
प्नुप्रेक्षा, परिषह जय और चारित्र का स्वरूप समझाया । 

नि्जेरा तत्त्व के वर्णन में निजेरा का लक्षण और उसके कारण भूत द्वादश १३८-१८५६। २४२-२४७ 
तर्पो का विस्तृत निरूपण किया। 

पश्चात्‌ मोक्ष तत्व का वरणंन किया । १८६-१६३ | २४७-२४८ 

तदनस्तर झाये क्षेत्रों में विहार कर धर्म की प्रभावता की । विहार का १६४-२४० | २४८४-२५ ५ 
बर्णशन तदनन्तर एक मास तक योग निरोष कर ज्मेष्ठ कृष्णा चतुर्दशी 


के दिन सम्मेद शिखरजी से मोक्ष प्राप्त किया। देवों ने मोक्ष 
कल्याणक का उत्सव किया । 


कब्षि प्रशश्ति 
टीका करत प्रशस्ति 


श्री ज्ञान्तिनाथ पुराण 





क्ोमदसगसहाकविविरणचितम्‌ 
श्रीज्ञान्तिनाथपुराणम्‌ 


५+/पम ०००५ 


जिय॑ समप्रलोकातां 'पाविशोभतपायिनोमु । बविश्रतेषपि ससस्तुस्य॑ बोतरामाय शाल्तवे ॥॥ १३) 
इ्रशेषभव्यसस्थानों. संसाराशंबतारशम्‌ । मक्‍त्या रत्नतश्र्थ भोसि बिमुक्तिसुखअकारसखमत्‌ १॥२॥। 
लोलोसोश[ाखिलामेयबिपुलशेयागरानू_ । _ इन्हरास्यक्ष्यान्यतीन्वस्दे. शुद्धाग्यरतधरादिकात्‌ ॥।३।। 


# मंगलाचरण +# 

भवदुःखदावानलदलन को जो सजल वारिद हुए, 

जो मोहविभ्रमयामिनी के दमन को दिनकर हुए | 

समता घुधा की सरस वर्षा के लिये जो शशि हुए, 

जयवंत हों जग में सदा वे शान्ति, सुख देते हुए ।। 

जो समस्त लोकों की रक्षक तथा प्रविनाशी लक्ष्मी को धारण करने काले होकर भी बीतराग 

हैं- रक्षा सम्बंधी राग से रहित हैं ऐसे प्राप शान्ति जिनेन्द्र के लिये नमस्कार हो ॥॥१।| जो समस्त 
भव्यजीवों को संसार समुद्र से तारते वाला है तथा मोक्षसुख का कारण है उस रत्नत्य की मैं भक्ति 
द्वारा स्तुति करता हैँ ।।२॥ जिन्होंने समस्त भ्रपरिमित विस्तृत झेय रूपी समुद्र को लीला पूर्वक पार 
कर लिया है, जो इन्द्रों के द्वारा पूज्य हैं, तथा घुद्ध हैं ऐसे गएणधरादिक मुनियों को नमस्कार 
करता है ॥३।। 


झात्त शास्तिजिन नत्थाउसयेन कविताकृतसु । 
टिप्पणीचियू व कुर्वे पुराण शान्तिपूर्ष कस ।। १॥ 
१. रक्षिणीय्‌ । '२. अपायरहिताय । 
१ 


२ श्रीज्ञान्तिनाथपुराण म्‌ 


धुभेधोनि! पुरा गोत॑ पुरारां यरसहात्मलिः | तस्मया शास्तिमाणस्य यथाशक्ति प्रजक्यते ।।४॥ 
स्वश्षस्पापि चेद्ाक्य ताभव्येस्पो5मिरोचते । झबोधोपहुत: कोएरयों श्रयात्सबंमनोरमम्‌ ।।५॥। 
मे कवित्यामिसातेत न वेलागसनेन था | सर्वेदत्कथ्यते किन्तु तडूक्तिप्रहुचितसा ३६१ 
शाथास्थि. श्कलहोपसध्यत्योषवि ल्वशोबया । हौफानामुपरोबोच्चंजम्यूदोपों व्यकस्थितः ॥७॥॥ 
ततज्॒ पूर्थधिवेहामासस्तटयपुर्ओ विशेषक: । सीतादक्षिशतोरसथो विषयो' बत्सकाथती ।।५॥। 
बस्तरज्ञा' विराजन्ते 'सुमनःस्थितिशालितः। पादपा यत्र सस्तदल “ह्वफलप्रोशिताबिल। ॥६॥ 
हश्यस्ते यत्र कासतारे छायाव्याजेन तोरजाः। प्रथिष्टा दायभोत्येथय सरांसि शररथवं लता: ॥१०॥॥ 
जानारत्तकराक्राग्त॑ यत्र धत्ते बनस्थलम । इमग्वायुघशतस्छु्न"प्रावृषेण्याम्बवधियन ॥॥११॥ 
प्रभधन्शयो5यगाढानां 'तृध्णां छेत्ु शरीरिणाम्‌ । सत्तोर्धा" यत्र विद्यम्ते नद्यो विद्या इबामला:।॥१२।। 


शान्तिनाथ भगवान्‌ का जो पुराण पहले झतिशय बुद्धिमान्‌ महात्माओ्रों के द्वारा कहा गया 
था वह मेरे द्वारा यथाशक्ति कहा जायगा (।४॥ जव कि सर्वेज्ञ का भी वचन अ्रभव्यजीवों के लिये 
नहीं रुचता है तब प्रज्ञान से पीड़ित दूसरा कौन मनुष्य सर्वंमनोहारी वचन कहे सकता है ? श्र्थात्‌ 
कोई नहीं ५) मेरे द्वारा यह पुराण न तो कवित्व के अ्रभिमान से कहा जा रहा है भ्ौर न 
संमय व्यतीत करने के लिये । किन्तु शान्ति जिनेत्द्र की भक्ति से नम्रीभूत चित्त के द्वारा कहा जा 
रहा हैं ।।६।। 

झथानन्तर समस्त द्वीपों के मध्य में स्थित होने पर भी जो ग्रपती शोभा से सब द्वीपों के ऊपर 
स्थित हुआ सा जान पड़ता है, ऐसा जम्बूद्रीप है ।॥७।। उसे जम्बूद्वीप में सीता नदी के दक्षिण तट पर 
स्थित एक वत्सकावती मामका देश है जो पूर्व विदेहों का अपूर्व तिलक है ॥८।॥। जिस देश में वृक्ष भौर 
सत्पुरुष समानरूप से सुशोभित होते हैं क्योंकि जिसप्रकार वृक्ष भ्रन्तराद्र--भीतर से भ्राद्र -गीले होते 
हैं उसीप्रकार सत्पुरुष भी अन्तराद्र --भीतर से दयालु थे। जिस प्रकार वृक्ष सुमन:स्थितिशाली-- 
फूलों की स्थिति से सुशीभित होते हैं उत्ती प्रकार सत्पुरुष भी सुमनःस्थितिशाली--विद्वानों की स्थिति 
से सुशोभित थे भ्ौर जिसप्रकार वृक्ष भ्रपने फलों से इच्छुक जनों को संतुष्ट करते हैं उसी प्रकार 
सत्पुरुष भी अपने कार्यों से इच्छुक जनों को संतुष्ट करते थे ।।६।। जिस देशके वन में तटपर उत्पन्न 
हुई लताएं प्रतिबिम्ब के बहाने ऐसी दिखाई देती हैं मानों दावानलके भय से सरोवरों की शरण में 
प्रविष्ठ हुई हों ।१०४। जहाँ नाना रत्नों की किरणों से व्याप्त वन की भूमि सेकड़ों इन्द्रघनुषों से ध्याप्त 
वर्षाक्ालीन मेष को शोभा को धारण करती है ।।११।। जिस देश में विद्याप्रों के समान निर्मल नदियां 
विश्वमान हैं क्योंकि जिस प्रकार विद्याएं भ्रपने भाप में प्रथिष्ट--अपनी साधना करने वाले प्राणियों कौ 
तृथ्धा-भाकाँक्षा को नष्ट करने में समर्थ होती हैं उसी प्रकार नदियां भी श्पने भीतर प्रव्रेश करने 
वाले प्राणियों को तृष्णा-प्यास को नष्ट करने में समर्थ थींझौर जिसप्रकार विद्याएँ सत्तीर्थ--समी चीन 


१. देश! । २. अभ्यन्तर जलौयभागेन क्लिज्ञा: पक्षे अन्तःकरणे सकरुणा:। हे, पुष्पस्थितिशोंभिन: 
प्ले विद्वन्मयादाशोभित: । ४. स्वफले; जम्बूजम्बीरादिभि: पक्षे स्वकार्ये: प्रीणिता; तृप्तीकृता अथिनों यैस्तथाभूसा: । 
भू बर्षाकालसम्दन्धिमिवशोभास । ६ पिपासाम्‌ पक्षे आशास्‌ | ७ समीच्ीनजलावतारसहिता: पक्षे सदुगुरुयुक्ता: । 


अचम ते) ह.। 


शजितुलदावसातोभा शयाइबंशा' मिरंकुशाः । धग्पार अज विराजस्ते 'सुराजंभ इव द्विपा: १३२९ 
कालियासबूतजसतापुष्ट्र शुवीजर्सफटेः।.... वजोपशल्मकीर्ताणवा दुःप्रवेशविभिर्मणा: ॥॥६ं४ा। 
शरत्पनोजराकारेभजिनैंग्रेकलीकृत्ण॑ ।. क्षीरोबस्वेश.... विकेषेयत्रारण्य॑ विराजतिें ३१४६१ 
अतुल्तकूधर अहारत्याः सुतीव॒ाभावकोटय:॥ सागरानमुकुर्वम्ति शेला अब 'संबिदु्सशः (१६३) 
नायों. यत' स्वसोग्वर्येद्वंपबन्ति शुरश्च्रिय।। पुण्पेधो:* साधनीमूर्तलेलितेरपि विस: ॥॥१७।। 
विकाररहिता भूतिवाॉदर्न विनयास्यितभ्‌। अंत प्रशमसंयक्तः शोंयें कान्या विभृजितस्‌॥।१८॥। 
लगे! परोषकाश्ों ध््यें कर्मरिव दलता। प्रयत्मपरता मिंत्य बतशौलामिरकणे ।१६।॥। 
स्वगुसायिण्ुतो '$ सम्जा सोौहादं निभ्यंपेक्षतभ्‌ । हश्थते जेष्टितं यस्मिन्नौहशं बसतां सताब ।॥२०॥॥ 

( दिभि:कुसकर ) 


गुरु से सहित द्वोती हैं उसी प्रकार नदियां भी सत्तीर्थ--समीचीन जलावतारों-घाटों से सहित थीं 
॥१२।। जहां पर जंगली हाथी उत्तम राजाभों के समान सुशोभित होते हैं क्योंकि जिसप्रकार जंगली 
हाथी झ्च्छिन्नदानसंतान--मदकी भ्रसण्ड घारा से युक्त होते हैं उसीप्रकार उत्तम राजा भी दान की 
प्रखण्ड धारा से सहित होते हैं। जिस अकार जंगली हाथी चारुवंध--पीठ की सुन्दर हड्डी से सहित 
होते हैं उसीप्रकार उत्तम राजा भी चारुवंश--सुन्दर भर्थात्‌ निमंल कुल से सहित होते हैं घौर जिस 
प्रकार जंगली हाथी निरंकुश--पझंकुश्य के प्रहार से रहित होते हैं उसीप्रकार उत्तम राजा भी निरंकुश-+- 
दूसरों के प्रतिबंध से रहित होते हैं ।१११। जिस देश में ग्रामों के समीपवर्ती प्रदेश, धान्‍्य के खेतों से 
घिरे हुए निकठवर्ती प्रदेशों से युक्त पडा तथा ईख के खेतों से इतने अधिक सघनरूप से व्याप्त रहते हैं 
कि उनसे ग्रामों में प्रवेश करमा झौर निकलना कष्टसाध्य होता है ॥१४।। जहां पर शरद ऋतु के मेभों 
के भाकार गोधन से सफेदी को प्राप्त हुभा बन ऐसा सुशोभित होता है मानों क्षीरसमुद्र के भ्वारभारों 
से ही सुशोभित हो रहा हो १५॥। जहां पर पर्व त, समुद्रों का श्रनुकरण करते हैं क्योंकि जिसप्रकार 
पे त अ्रतुल्ल्रूनीय होते हैं उसीप्रकार समुद्र भी झनुल्लछनीय होते हैं। जिसप्रकार पर्वत महारत्ना-- 
बड़े बड़े रत्नों से युक्त होते हैं उसीप्रकार समुद्र भी महारत्न--बड़े बड़े रत्नों से युक्त होते हैं । जिस - 
प्रकार पर्येत सुतीक्ष्णकषकोटि#-अत्यंत तीक्ण संताप की संतति से युक्त होते हैं उसी प्रकार समुद्र 
भी अत्यन्त कर करोड़ों मगरमच्छों से सहित होते हैं प्लौर जिसप्रकार पव॑त सविद्र्‌ म--विधिथ प्रकाह 
के वृक्षों से सहित होते हैं उसी प्रकार समुद्र भरी सबिद्र म--मू गानों से सहित होते हैं ॥१६॥॥ 
जहाँ पर स्त्रियां श्रपने सौन्दयं के द्वारा तथा कामदेव के साधनभूत प्र्थात्‌ काम को प्रज्यलित करतें 
वाले हावभाव विलासों के द्वारा भी देवाड़रनाभों को लज्जित करती हैं ।।१०।' बिकार से रहित 
सम्पत्ति, विनय से सहित योवन, प्रशबग्ुण से युक्त शास्त्र, शान्ति से विभूषित शूर बीरता, परोपकार- 


है. अचण्डदानसन्ततयः पश्चेषविरलसवन्मदसस्ततय: । २. शोभनकुला: पक्षे ह -शोघवपृष्ठास्थियुक्ता: । 
३. स्वत॒स्त्ा: पक्षे सृणिप्रहाररहिता। । ४. वतेभवा: | ५. सुनूपा । ६. ब्रदाससहिता: पक्षे विविधवुक्षायुक्ता: । 
७ मदनस्य | ८ स्वशुणप्रकटीकरणे। #सुगुणा विःकृतो व. | 

के 'झथपा नागबलायां स्त्री तापमत्स्याट्वीपु ना' इति मेंदिनी । 


छ् श्रीशांतितावपुराशाम्‌ 


झह्ति, लक्मीबता कान पुरी बन्र प्रमाकरी। प्रभाकरी' प्रशा यस्‍्यां अताशाशिलिकतलतेनप २२३ 
प्ररुक्षे "गाकाज्याः क्रोषेनिजिता बेब केवलस। सहानुभावताघारं। पोरेरपि 'सुकाशमाा3४२र॥। 
>विष्कुडेप्यालवालाम्दुतिशिप्टप्रतिधिम्यक! । परपंला५ इस लकयस्ते बज श्लेध्यंति इुस्: ॥१३३३ 
सोबोस्सड्ा विराजस्ते शाजोबेः संचरिष्णुमि:। यध्यां कृतोपहारेबा जंधरभेरसितोस्पले: भ्रश्थश 
ग्रलाकुइयंयु संकास्थसंचरण्जनमृतिभि:। धालेल्पेरिय सप्रारोर्भान्ति बच समालदाः ॥९५४॥ 
+प्रन्त-चरशिशुश्नेयंहंयां. हाठकामलसारके:। रम्या: शूजादका जेनेसंस्दरेरिथ* भस्दिरे: ॥२६१॥ 
जिलोकपरोसारसंदोहमेकीकृतरप. विनिभिता। ) भात्रा यबजुमा ज्स प्रष्ट. स्विव कौशलम्‌ ।२७॥॥ 
संचारदीपिका, धह्यां मबन्त्पाभरराप्रभा: । कपियाबासं प्रबान्तीनां नकक्‍त कृष्णेषपि थोविताम ।२८॥। 











हूप प्रयोजन से युक्त धन, धामिक कार्य में निपुणाता, ब्रत श्रौर शील की रक्षा करने में निरन्तर 
हत्परता, अपने गुणोंके प्रकट करने में लज्जा और निःस्पृह मित्रता; जहाँ निवास करने वाले सत्पुरुषों 
की ऐसी चेएा देखो जाती है ॥|१८-२०।। 

जिस वत्सकावती देश में धनाहृप पुरुषो के स्थान स्वरूप प्रभाकरी नामकी वह नगरी विद्यमान 
है जिसलहें सुयं को श्रभा पताकाशों से रुकती रहती है ॥२१॥। जिस नगरी में भवनों के द्वारा न केवल 
स्वर्ग के भवन जीते गये थे किन्तु महानुभावता--सज्जनता के आधारभूत नगरवासियों के द्वारा देव भी 
जीते गये थे ॥२२।। जहाँ घर के बाय बगीचों में क्यारियों के जल में पड़े हुए प्रतिबिम्बों से वक्ष ऐसे 
दिखाई देते हैं मानों जड़ में भी वे पत्तों से युक्त हों ॥२३।। जहां भवनों के मध्यभाग चलते फिरते लाल 
कमलों से भ्रववा उपहार में चढ़ाये हुए चलते फिरते नीलकमलों से सुशोभित रहते हैं ।२४।। जहाँ के 
सभ्नाग्रह रत्नमयी दीवालों में प्रतिबिम्बित होने वाले चलते फिरते मनुष्यों के शरीरों से ऐसे सुशोभित 
होते हैं मानों सजीब चित्रोंसे ही युक्त हों ॥२५॥ जहाँ के त्रिराहे जिन जैनमन्दिरों से सुशोभित हो रहे 
थे वे सुमेदपवंत के समान थे | क्योंकि जिसप्रकार सुमेरुपवेत भ्रन्त:स्थविद्रुध--भीतरस्थित रहने वाले 
देबों से युक्त होते हैं उसीप्रकार जैनमदिर भी भत्त:स्थविचुष--भीतर स्थिर रहने वाले विद्वानों से युक्त 
थे धोदइ जिसप्रकार सुमेरपंत सुबर्णरूप निर्मेल सारभूत द्रव्य से युक्त होते हैं उसीप्रकार जिनमन्दिर भी 
सुवरणं के समान निर्मल क्षद्रब्यों से युक्त थे ॥२६॥ जिस नगरी की स्त्रियां ऐसी जान पड़ती हैं मानों 
झपनी चतुराई देखने के लिये ब्रह्मा ने उन्हें तीन लोक की श्रेष्ठ वस्तुओं के समूह को एकत्रित कर बनाया 
था ।।२७॥ जिस नगरी में अधे री रात्रि में भी पति के घर जाने वाली स्त्रियों के भ्रपने प्राभूषण्णों की 
कास्शियां खलती फिरती दीविकाएं होती हैं ।।२८॥। 





१० सुेश्तस्वल्धिनी । २« स्वगंगृहा; । ३. देवा: । ४. गृहारामेषु । ५. पत्रयुक्ता।। ६. अन्त: स्थदेवे: पक्षे 
अन्स स्थविद्र-ठि: । ७ मेरभिरिव | 

फ्रेजियाबास ब० । 

के सार:स्वान्मज्जनि बले स्थिराशेदि पुमानयम्‌ । सार त्याम्ये जले बिरे सार स्याद्राच्यवद्रे ++! इति 
विश्वलोचन: | 


क्रथम समे। ' ख्‌ 


सुब्लिष्टतरीआंबन्था कु ।" ' असचासल'वृसिभि:-। भोररापशभाम॑स्थ॑र्था ल्िथिता मॉटकॉरिय (२६३॥) 
मानामुक्तावबंकलादिश्टनकुर्लावजियत्‌ । यसयां बोकय धमेशोषषि ह्यथां भूतिसवमस्यते ।३०4॥ 
धायुत्‌ जाता पुरश्तस्था उजा शितखितलाबरः । शापरः *स्थिमितो पे भाध्मोयेण पराजित! ॥३९॥! 


सत्यत्याधशनिनानातां पर कोटिसणिल्ठित: । यस्‍्तदाथारणुतोएपि चित्रमेसट्रिजेव्टितन ।३२७ 
शप्षप्यस्पायशश्योध्सी सुप्तो येन बलातु दितो | इतोयानेव, यत्रासीदस्यायों स्वाधशालिलि ।॥३३॥। 


बल्य अताधिकस्थापि निश्योशोग! अतेप्भवत्‌ | न हि समतोषमावाग्ति मुरििभो८पि गुरताजने ॥4३ ४॥ 
परेस्तु दुल्सह॑ विश्रत्प्रतापम्ि भूसिपे: । थ। स्वपादजु्ां तुष्णां “विशलेश्युरिवापर! ।॥३५।॥। 
यत्प्रश्न तसुते लोति नोंति: पाति घरां धरा । "दुग्ध वस्तुनि तेवेंग सर्चेकतीर्ध्या: प्रसाधिता। 7३84 


जो नगरी नाटकों के समान दिखने वाले नगद वासियों से युक्त थी । क्योंकि जिसप्रकार 
ताटक सुदिलष्ट सन्धिबन्धाजु--यथा स्थान विनिविष्ट मुख, प्रतिमरुख, गर्भ, विमर्श और उपसंहृति इन 
पांच सन्धियों तथा उनके चौंसठ भ्रद्धोंसे सहित होते हैं उसीप्रकार नगरवासी भी सुद्लिए्---प्रच्छी 
तरह सम्बन्ध को प्राप्त सन्धिबन्धों--भंगोपाजुों के जोड़ो से युक्त शरीरों से सहित थे। जिसप्रकार 
नाटक भ्रसन्नामलव त्ति-- प्रसाद गुण से युक्त निर्मेल कैशिकी, सात््वती, झ्रारभटी भर भारती इन चार 
वृत्तियों से युक्त होते हैं उसीप्रकार नगरवासी भी प्रसन्नामलब॒त्ति--प्रसन्ष झौर निर्दोष व्यवहार से 
युक्त थे तथा जिसप्रकार नाटक शभ्रापणमागंस्थ-बाजार के मार्ग में स्थित होते हैं--प्रचार के लिये 
आवागमन के स्थानों पर नियोजित किये जाते हैं उसी प्रकार नगरवासी भो बाजार के मार्गों में स्थित 
रहते थे--सम्पन्न होने के कारएण अच्छे स्थानों पर निवास करते थे ॥॥२€॥। जहां नाना प्रकार के 
मोती मू गा आदि रत्नों से परिपूर्ण बाजार की शोभा को देख कर कुबेर भी भ्रपनी विभूति को तुच्छ 
समभने लगता है ।३०। उस नगर का रक्षक राजा वह स्तिमित सागर था जिसने गाम्भीय गुण के 
द्वारा निश्वल समुद्र को पराजित कर दिया ॥३१॥ जो राजा सत्य, त्याग और श्रभिमान का झ्राधार- 
भूत होता हुआ भी उनकी भ्रन्य कोटी को प्राप्त था, यह एक श्रादचर्य कारी चेष्टा थी | परिहार पक्ष 
में सत्य त्याग भौर प्रभिमान की उत्कृष्ठ सीमा को प्राप्त था ॥३२॥ न्याय से सुशो भित रहने वाले 
जिम राजा में इतना ही प्रव्यांय था कि उसने यद्यपि श्रन्याय शब्द विद्यमान था फिर भी उसे पृथिवी 
पर बल पूर्वक लुप्त कर दिया था। भावार्थ-उसने अन्याय शब्द को पृथिवी से जबरन नष्ट कर दिया था 
इतना ही उसका झन्याय था ॥३ ३॥ श्र्‌ त--श्षास्त्रज्ञान से श्रधिक होने पर भी जिस राजा का श्र्‌त के 
विषय में निरन्तर उद्योग रहता था। यहू ठीक ही है क्‍योंकि ग्रुणी मनुष्य गुणों का संचय करने में 
संतोष को प्राप्त नहीं होते हैं ।३४।। भ्रन्य राजाों के द्वारा दुःख से सहन करने यौग्य प्रताप की 
घारण करता हुभ्रा भी जो राजा द्वितीय बन्द्रमा के समान प्रपने चरणों की सेवा करने वाले ( यक्ष में 
झभपती किरणों की सेवा करने वाले ) मनुष्यों को तृष्णा--लालसा (पक्ष में प्यास) को नह करता था 
॥३५।। जिसकी बुद्धि नीति को विस्तृत करती थी, नीति पृथिवी का पालन करती थी झौर पृथिवी 


१. सुष्ठुसस्धिवस्थोपशो भितशरी रे: पक्षे यधास्थानविनिवेशितगर्भादपअतन्धिस्थाने: । २. प्रसन्न निर्मला 
बारे: पक्षे प्रसाद गुणोपेत निर्दोष कौशिकीप्रभृति वृत्तिसहिते! । है. निश्चल: । ४, दृरोकरोति रस्म । ४ प्रपूरयति । 
करसवं तीर्थ्या: ब० । 








नह श्षीधान्तिताबपुशर/म्‌ 


हलायसोफरि धक्यस्थ थः प्रहंम्ति शम भ प्रभु: । दण्ड महति वा शुत्रे शक्तस्येध "शत "कत्रा ॥३७॥ 
आमासचभरतंत्र अधि रक्तति कितिमकताम्‌ ! स्वप्तेष्षि शरसताबिस्मः प्रजा भासभ्यहौजलि ६ र८।४ 
कृपावि!झतते भूत "बशलकभासवि को चुशान्‌। निर्धासितारिणिः शाड़ मालोकाम्तलधोवसत ११६४ 
इवलिविशेषमाशोक्क सदृशुत्वेत्॒ निवेशिता!। यस्यान्तरशतां भतु: स्यापवन्ति सथ “सुतवाः (३४०४ 
आय तहय' प्रभेशश्य. प्रलाकेधविधाधिगः । बभवतुरभे जाये "शत्याचारविभूविते # ४१३ 
झाशषोहसुत्धरा' पूर्मा काकता जितवसुत्धरा। प्रभ्पा “बधुलतोनात्ता *अपावसुमती सत्तो १४२१ 
मोरया लकरथा थे. घुपालो तेबारमत केबलल्‌। तास्यामपि यंधाकाल मतोशास्याँ समोश्य: ।४ड३७ 
अजाप्त बहादेग्वा! सुधुर्नाप्काःपराजित:। कदालिदपि युद्धदु यः परत पराजित! डा! 
कुम्दगोरः प्रसप्नात्मा ""वितम्वन्कुमुदायतिम्‌। जातभात्रोषपि यश्चित्र प्रवृद्ध न्द्रिथामबत्‌ ।४२॥ 


बस्तुओ्ों को पूर्ण करती थी इसप्रकार जिस राजा ने इन बुद्धि भादि के द्वारा सब सहाध्यायियों को 
झलंकुत किया था ॥३६।। जो राजा भपराध करने पर भी वध्य पुरुष का घात तहीं करताथा सो 
दीक ही है क्योंकि दण्ड देने योग्य मनुष्य चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, समर्थ मनुष्य की ही क्षमा क्षमा 
कहलाती है ॥।२७॥ श्रनाथ वत्सल तथा महाप्रतापी जिस राजा के समस्त प्रथिवी की रक्षा करने पर 
प्रजा स्वप्न में भी शरणाथिनी-शरण कौ इच्छुक नहों थी। भावा्थ- उस राजा के राज्य में प्रजा 
तिर्भव होकर निवास करती थी | कोई किसी से भयभीत होकर किसी की शरण में नहीं जाता था 
॥६८॥ जान पड़ता है जिस राजा ने दया प्रकट करने के लिये झपने प्रिय गुणों को भी निर्वासित 
शत्रुओं के साथ लोक के प्रन्त तक भेज दिया था ॥३६।। अपने समान देखकर समीचीन सेवकों में 
प्रदान की हुई सपदाएं' जिस राजा की श्न्तरज्ञता को प्रकट करती थीं। भावा्थ--वह राजा सत्‌ 
झौर प्रसत्‌ सेवकों के भनन्‍्तर को जानता था इसलिये सत्‌ सेवकों को अपने समान समझ कर खूब 
सम्पत्ति देता था ॥४०॥ प्रथाननन्तर प्रजा का कल्याण करने वाले उस राजा की सती--शीलवती 
स्‍त्री के भ्रावार से विभूषित दो स्त्रियां थीं ॥४१।। उनमें पहली स्त्री वसुन्धरा थी जिसने क्षमा के 
द्वारा पृथिवों को जीत लिया था प्रौर दूसरी स्त्री वसुमती नामकी थी जो पातिब्त्य धर्म से युक्त 
तथा लज्जा रूपी धन से सहित थी ॥४२।। मनोहर राजा, न केवल नीति झौर लक्ष्मी के साथ रमण 
करता था किन्तु उन सुन्दर दोनों स्त्रियों के साथ भी यथा समय रमरा करता था ।॥४३॥ महादेवी 
वसुस्धरा के भ्रपराजित नामका पृत्र हुभा जो युद्धों में कभी भी क्षत्रुभों के द्वारा पराजित नहीं होता 
था ॥४४। बढ़े भाश्चयं को बात थी कि जो प्रपराजित उत्पन्न होते ही पूर्ोंचर्वमा के समान था । 
क्योंकि जिसप्रकार पूर्राचन्द्रमा कुन्द के समान ग्रौरवर्सण होता है उसीप्रकार वह अभ्रपराजित भी कुन्द 
के समान गौरवर्ण था। जिसप्रकार पूर्णेवन्द्रमा प्रसन्नात्मा--निर्मेल होता है उसीप्रकार वह अ्पराजित 
भी प्रसन्नात्मा-भाह्लादयुक्त था शोर जिसभ्रकार पूर्णाचन्द्रमा कुमुदायति-कुमुदों के उत्तर काल को 








१. क्षान्ति: । २, बुक्ता। ३ प्रियानपि । ४, संपदः। ४, सत्या। शौलखवत्या भ्राचारेण विभूषिते। 
६ बसुस्धरानास्‍्ती । ७. पराजितवसुधा। ८. वसुमती नाम्नी । ९. लज्जाधनयुक्ता । १०. कुमुदातां कर 
बाणामार्यात पक्षे कु: पृथियी तसया सुदो ह्षस्थाथति बेदिस । 


प्रभस क्गे का । श्र 


दुःशहैन . प्रताप्रेन, धहम्रेव- सम्रम्बित: । शारदा हद -श्रीमास्योध्यूलशामिदृदये ॥<६६॥। 
िशर्यश्नरले: कान्‍्ते: 'प्रतोक्रेंण केवलम । पुल्लोरपि शुरल्लेग व्येगातिशबित। पिता ॥॥४७॥॥) 
ब्ाक "कुराश्ीयया बुद्धदा कोर्त्या यस्येखुशुस॑बा७। "इकला राजविद्यातां दिशा ले परिचिश्क्रे ।।४८।॥। 
धहुअंब क्या यत्य नीतिमायबिदोप्प्यभूत । स्लभ्यस्तेयापि शास्त्रेरप न स्थभावोप़पमोंग्रते (॥४६।। 
सवृवृतमलिलं' यस्मिश्रेको मय महात्मति । ह्ास्तावकाशसब्येधु शुव्रेष्यप्राप्य वाथितुम ॥॥४०॥१ 
एक एव *महाप्तरवों गुषानां धास योप्वतु | निर्मलानामनम्तानां रत्तानासिव शक्षागरः ।।५१।॥। 


यव्भुगोद्सूतवुर्दा रप्रतापानलतापिततू_ । भ्षषि चित्र“ निरत्मासीद्विपक्षो मृतराजकर् ३५२।। 
लक्सोकरेणुकालानस्तस्मोी यस्‍सय न दइक्षिणः। भुजो5राजतु कषितेरस्जेश्काशालाबितामतिः ।४३।॥१ 
हनेकपपतियू तथा सदलीलाबिवर्जित:क । रराज शाजघतिहो या क्षान्यालंकृतविक्रमा ॥५४। 


विस्तृत करता है उसीधप्रकार वह भ्रपराजित भी कुमुदायति--पृथिवी के हष॑ की वृद्धि को विस्तृत 
करने बाला था ।।४५॥ दुःसह तथा सहज प्रताप से सहित जो श्रपराजित शरद ऋतु के सूर्य के समान 
शोभायमान होता हुप्रा पश्माभिवृद्धि--लक्ष्मी की वृद्धि के लिमे (पक्षमें कमलों की वृद्धि के लिये) था 
॥४६॥ जिस गुशणज्ञ अपराजित ने, न केवल स्वभाव से सरल झोर सुन्दर श्वक्‍यवों के द्वारा पिता को 
प्रतिकान्त किया था किन्तु गुणों के द्वारा भी अ्रतिक्रान्त किया था। भावार्थ--अपराजित, शरीर 
धौर गुश--दोनों के द्वारा पिता से श्रेष्ठ था ॥४७॥। जिसकी कुशाग्न के समान तीक्ष्ण बुद्धि से राज 
विद्याप्नों की और चन्द्रमा के समात धवबल कीति के द्वारा दिशाभ्नों की मर्यादा जान स्री ययी थी । 
भावार्थ--वह श्रपनी बुद्धि से राजविद्याओं का पूर्ण ज्ञाता या तथा उसका निर्मेल यश समस्त दिशाओं 
में छाया हुआ था ।।४८॥ नीतिमागं का जानकार होते पर भी जिसकी दया सहज-जन्मजात ही 
थी सो ठीक ही है क्योंकि झच्छी तरह प्रभ्यास किये हुए शास्त्र के हवारा भी स्वभाव दूर नहीं किया 
जा सकता है। भावार्थ--राजनीति उसको स्वाभाविक दया को नह्॒ठ नहीं कर सकी थी ॥।४६॥। 
सम्पूर्ण सदाचार प्रन्य क्षुद्र पुरुषों में रहने के लिये ग्रवकाश न पाकर जिस महान्‌ भात्मा में हो एक- 
त्रित होकर निवास कर रहा था ॥१०।॥। जिसप्रकार महासत््व--बड़े बड़े जलजन्तुओं से युक्त समुद्र 
अकेला ही प्रतन्‍्त निर्मल रत्नोंका स्थान होता है उसीप्रकार महासत्व--महापराक्रपी भ्रपराजित भ्रकेला 
ही भतन्‍्त निर्मेल गूरखों का स्थान था ॥५१॥। जिसकी भ्रुजाओ्रों से उत्पन्न दुर्वार प्रतापरूपी अग्नि से 
तपाया हुआा भी शत्रु राजाओं का समूह गर्मी से रहित था, यह भाश्वयं की बात थी ( पक्ष में भहं- 
कार से रहित था) !५२।।| जो जक्ष्मीरूपी हस्तिनी के बांधने के खम्भा के समान था तच्चः जिसकी 
लम्बाई पृथिवी के उत्कृष्ट रक्षाभवत के समान थी ऐसी उसकी भुजा क्या शोभायमात नहीं हो रही 
थी ? ॥५३॥ जो गजराज होकर भी मद की शोभा से रहित था (पक्ष में अनेक हाथियों का स्वामी 
होकर भी गर्व की लीला से रहित था ) तथा जो राजसिह--अ्र छस्िह होकर भी शान्ति से धृश्मोमित 
पराक्रम से युक्त था ( पक्ष में श्रेष्ठ राजा होकर भी जो क्षमा से विभूधषित पराक्रम से बृुक्त था) ॥५४॥॥ 

है. लक्ष्मी बुद्धेये पक्षेकमल वृद्धेये २. अवयवे!। है अतिक्रान्द: ४. कुशाग्रवत्तीदषणया #रैशुद्धना थ । 
हू, सीमा ६ सदाचार: ७ महापराक्रमः पक्ष विशासजम्युसदित3, 5८, ऊष्मणा रहितश्‌ पक्षे गण रहितम्‌ 
क्रविराजित म० वब० | 


थे ओीक्ष/स्तिनाथपुराणम्‌ 


' हंसी धतुभंती ' दुंगुमतुत शुंतशालिनी । $पंस्मित्त स्वयवेदासीण्ञाते राधापि सुप्रेजा।" ।श४।॥। 
झंमसयोधों भास्तैव भूरिप्राकमः । ये: समुस्मौलिताशेवमूभृद्र शेन चौजसा ।॥।४६।। 
पालॉफिध्यं)स में बाहुबंकिरतः सकला घराम | दत्यर्भग्थत या सेन्यं शुधकोईषि बिभतवे ॥५७।। 
सर्थ/हिंककय लोकानां भोगीशरवं कब अवध | झ्हीनां भ्तु रित्यूरचेयों अभाषेषभिमावतः ।।५८॥। 

उपाहिएरंट भतो रष्डश्अण्डविक्रलशालिन: । हासीदीररसो यस्‍्य रसेवु सकलेदु ल ४५९ 
संकर्कंलिकनावेव बौरलतस्या "सलक्षशा: । स्वयं था मिभितो नून॑ ताहशो सटिदर्षश: ।॥६०॥ 
इंकेस्तेशोयशौष्डीयेश्लाघादपितवेतत: । आासक्रीडाइमवरशस्य पश्अरस्व॑म वाधिपे! ।।६१।॥ 
शंरक्षभस्तलाधामों थः भ्राशुः शुशुने परण | इखनोलभयों लक्ष्म्या: प्रासाद इध जअंगपलः ३६२) 
झंसूश्नेसनिकी प्रोतिस्तयोभेंदवि७ारलिता । उदन्यभवसस्यस्ध श्रवालेबाक्षरथिमा ॥६३।। 





लंदनन्तर राजा स्तिमितसागर की दूसरी रानी वसुमती ने पुत्र उत्पन्न किया। जिसके 
जत्यक्ष होने पर न केवल रानी बसुसती, स्थयं ही पुत्र से सुशोभित हुई थी किस्तु राजा भी सुप्रजा-- 
उसम संतान से बृत्त हुए थे ४४५।। विज्ञाल पराक्रम का धारी जो पुत्र नाम से ही प्रनन्तवीर्य नहीं 
हुआ था किन्तु समस्त राजबंधों को उल्लाड़ देने वाले तेज के द्वारा भी प्रनन्तवीयं हुआ था ।।५६।। 
बेदी दक्षिण भुजा हो समस्त पूृथिवी का पालन करेगी' इस प्रभिश्राय से जो बालक होता हुप्ता भी 
सेना को विभृति के लिये ही मानता था | भावार्थ--उसे प्रपने बाहुबल पर विदवास था सेना को तो 
यह मात्र बे भव का कारण मानता था ।।४७।। लोकों के नौचे रहने वाले नागेन्द्र के भोगीन्द्रपत कैसे 
हो सकता है ? इस प्रकार जो श्नभिमान वश जोर जोर से कहा करता था। भावार्थ -शेषनाग तो 
तीनों लोकों के नीचे रहता है भ्रतः वह भोगीरद्र--भोगी पुरुषों का इन्द्र ( पक्ष में नागों का इन्द्र ) 
कंसे हो तकता है ? भोगीरद्र तो मैं हैं जो लोकों के ऊपर रहता हूँ इस प्रकार वह प्नभिमान बक्ष जोर 
देक इ कहा करता था । ५८।। उम्र पराक्षम से सुशो भित होने वाले जिस झनन्त वीय को साम भझादि 
ज।र उपायों में दण्ड उपाय ही भ्रच्छा लगता था झौर समस्त रसों में वीर रस ही इृषट था ॥५६॥ 
ऐसा आन पड़ता था मानों भ्रपना रूप देखने के लिये बौर लक्ष्मी ते उत्तम लक्षणों से सहित उसप्रकाश 
का मणिमय स्वयं ही निश्चित किया था । भावार्थ - वह प्रनन्तवीयं, वीरलक्ष्मी का स्वरूप देक्षने के 
खिमें मानों स्वतिभित मरिशमय दर्षण ही था ॥॥8०। एकान्त झृूरता, शौण्डीरता तथा श्रशसा से 
जिसका विस स्‍झहंकार से युक्त हो रहा है ऐसे जिस प्रनन्तवीय की बाल फीडा पिजड़ों में स्थित 
सिहों के साथ हुआ करती थी ॥६१॥| शरद ऋतु के झ्ाकाशतल के समान श्याम बरणों, पूरे ऊचे 
घरीर को घारण करमे वाला जो पझनन्‍्त वोर्य, लक्ष्मी के इन्द्रनीलमरि निर्मित बलते फिरते महल 
के समात प्रत्मधिक सुश्नोभित हो रहा था।।६२॥ प्रपराजिंत भर पअनन्‍्तवीय में भेद से 
रहित स्वाभाविक प्रीति थी क्‍योंकि वह पक्रों के बिता प्र्यभव के सम्बन्ध को मामों कह 
रही थी ॥६३॥।। 





क्षपस्मिश्ण 4०११. शोभनसन्तामयुक्त: २, समुस्मीलिता: समुत्पाटिता अशेषभूभृतां निद्चिलनृवाणा पक्षे 
सकल शेसानां अंशा: कुलानि पक्षे बेजवों येन तेन है घालको5पि सन्‌ ४. सामादिषु £ शोभन लक्षण सहित: । 


प्रथम संग: शक है 


प्रश्नपहुनिशेक्यास्ा॑ तांस्पां रेजे. संभपति: । पूरोंम्दुसास्करोपेत: .पूर्माणल इंचापर:: ६४७ 
हाम्यवेस्थ*  सभान्सःस्ण॑ अतीह्ारणिवेविल: । अनपाल: अ्रशम्येव बजो  राजानमश्रब्ीत्‌ 4 “६४३१ 
झास्ते स्थंभलो सॉम्सा जिनेप्द्र स्िवशीः समन । उच्चाने भंगवाम्सशः 'पुष्पिते 2पुत्पशाधरे ३7६ 
एयपुक्तकतें: तस्मे देस्थासोी परश्लोविकस । राजा तमभ्यभाज्नम्तु! पोरे: सह सश्लेनिकः १7५७॥३ 
अभस्तस्मात विज्ञोक्याध्योत दूरधबुसोय यानत:। राजलक्ष्म्पाईबिशद्।जं! *ससूुनु: प्रत्यलिः सास 4६ ८&३। 
तिःपरीत्य लश्री्ञानं॑ "सायोव॑क सर्वतोभुअभ । वकये मक्तिशुद्धास्सा स्वं नाभावेश्. *बेखबिस्‌ 7 ६%५। 
धर्म भुत्या लत! सम्यक पोदरयेयार्थसाधतम्‌ । प्राश्राजीसनयेक प्येष्ठे लक्ष्यों बिम्पस्‍श्त भूषति: (॥3०8 
इालोक्य तेस्सशाग्त:एथं धरणेशा महड्धकम । प्रशातमार्गसद्भधत्थो खिदानअकरोछ्छ, सः ॥॥9१8॥ 
जाततस्वदलिः साक्षाततज्ाणुश्तपशकस्‌ | भध्यतानुगुहीतत्थादअ्रहोदपशाणित: ७२७ 
हुबयेंडतम्तवीर्यश्य वाक्य तीर्थकृतोषषि तत्‌ । नायोग्यल्वात्पदं लेसे पद "शोजिरिवैस्वबसु८ ॥49३4 











प्रसन्न तथा कठिनाई से देखने योग्य उन दोनों पुत्रों से राजा स्तिमितसागर, चन्द्रेमा झौर सूर्य 
से युक्त दूसरे पूर्धाचल' के समान सुशो भित हो रहो था ॥।६४।॥ 


किसी समय प्रतीहार-द्वारपाल ने जिसकी सूचना दी थी ऐसे, वनपाल ने प्राकर सभा के 
भीतर बैठे हुए राजा को प्रणाम कर इसप्रकार के बचन कहे ॥।६५॥। जिसमें शीघ्र ही षड्‌ ऋतुभों 
के पुष्ष लग गये हैं ऐसे पुष्प सागर नामक उद्यान में भगवान्‌ स्वबंप्रभ जिनेन्द्र देवों के साथ 
विद्यमान हैं ॥६६॥। इसप्रकार कहने वाले वनपाल के लिये पारितोषिक देकर राजा उन 
जिनेस्द्र को नमस्कार करने हेतु नगरवासी तथा संत्तिकों के साथ उनके सन्मुख गया ।।६७॥॥ पूजनीय 
मानस्तम्भों को टूर से देख कर राजा वाहन से उतर पड़ा शोर पुत्रों सहित उसने हाथ जोड़ कर राज 
लक्ष्मी के साथ सभा में प्रवेश किया ।।६८॥। जिसकी भात्मा भक्ति से शुद्ध थी तथा जो जानने यौग्य 
कार्यों को जानता था ऐसे राजा ने सर्व हितकारी उन चतुरानन स्वयंप्रभ जिनेन्द्र की तीन'प्रदक्षिएाएं 
दीं और अपना नाम्र प्रकट कर उन्हें नमस्कार किया ॥६€९।। तदनस्तर राजा ने पुरुषार्थ को सिद्ध करने 
वाले धर्म' को प्रच्छी तरह सुन कर तथा ज्येष्ठ पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंपकर दीक्षा ले ली'।७०॥। जैन 
मार्ग के उत्तम भाव को न जानने वाले स्तिमितसागर मुनिराज ने समवसरगणा के भीतर रिथत मेहान्‌ 
आद्वियों के धारक धरणेन्द्र को देखकर निदान बन्ध कर लिया-- मैं तपदचरण के कलस्वरुप धरणेन्ओ 
होऊं ऐसा घिचार किया !।७१॥॥ जिसे तत्वों में श्रद्धा उत्पन्न हुई थी ऐसे घ्ृपराजित ने भध्यश्वभाष से 
झनुणद्ठीत होने के कारण वहां साक्षात्‌ पांच प्रणुन्नल ग्रहण किये ॥।७२।॥। 


परन्तु अनन्तवीय के हृदयमें योग्यता न होनेसे तीर्थंकर भगवान्‌ स्वयप्रभ ज़िनेन्द्र के भी वह 
वचन उसप्रकार स्थान नहीं प्राप्त कर सके जिसप्रकार कि चन्द्रमा की किरणें कमल में स्थान प्राप्त 
नहीं करती हैं ।७ रे।। 








है अन्यदा एत्य इति सन्धि: २ पृष्पयुक्त ३ एलजन्नामधेये ४ सपुत्र: ४ सर्वाहितकरम्‌ # सर्वीय्य ब० 
€ शेयश: के तनुजे ब० ७ किरण: ८ चर्द्रसम्बन्धी । 


हू श्रीक्षान्तिनाथपुरारा म्‌ 


झुहोशुम: असस्येशंक जिःपरीत्यापराणितः । निरगात्सानुअस्तस्मादास्थानात्सह गांगरे: ॥॥७४॥ 
प्रोह्वाल्म :सायसारहा स प्राप नगरों ततः। स्वामिग्रकलनोह गासम्लानशो भासमत्विताम्‌ ॥७१४ 
निःाकाजसोपेत प्रथिश्य- मृपभस्विरम | सोह गा: सकलाश्चाम्था: प्रसाम्पाश्वाप्तयत्स्थवन््‌ ॥७६॥ 
अधाशुकप- 'प्कृती। सर्था: सम्माग्य राजबत्‌ | सोलेरनुगतोध्यासोद्धोईःझ स्वभव्त शलें।॥७७१॥ 
सथाभशक्योपरोशेन, 'श्ार्थ आ्ञाव्रा बवोयसा। स बासरक्रिया: सर्वा: सालसं निरवर्सयत्‌ ।१७८३१। 
झेकदा, जरेन्प्रोधेरणिविक्तोपपराजित: | वशी राज्यधुरंक्रमेजे कमेशोंव न तृष्णया ॥७8॥ 
सिहाततत्ितज्लश्षद्ासर: स्वोकृतेरपि । युवराज: स एवासोवृश्नात्रे दस्थाखिलां धराम्‌ 5०॥॥ 
धव्रन्‍्वश्रपि ते धुयं स्वद्वितोयं विधाय सः। झायासेन बिना ऊकृत्स्ना“मसक्स जगतो धुरम्‌ ।।८९१॥१ 
प्रस्तःश्याराति"वड़चर्श जयेत स यथा बसो ।न तथा शरणायाते: 'परचकऋक्षितोश्वरे: ॥।८२।। 
नड्भोहंतंप बास्‍्थान*मुपासरेव केबलम । न व्यजेष्टातिवृरस्थं “परलोक॑ वतेरपि. ॥।८३॥+ 


सपराजित, स्वयप्रभ जिनेन्द्र को बार बार प्रणाम कर तथा तीन प्रदक्षिगाएं देकर भाई- 
पनन्‍्तवीय तथा नागरिक जनों के साथ उस समवस रण सभा से बाहुर निकला ॥॥७४॥। तदनन्तर बाहिर 
छाड़े हुए वाहन पर सवार होकर वह राजा स्तिमितसागर के दीक्षा लेने सम्बन्धी उद्ध ग से मन्दक्षोभा 
युक्त नगरी को प्राप्त हुआ । भावार्थ--राजा के दोक्षा लेने से नगरी में शोक छाया हुश्ना था प्रत: 
शोभा कम थी ॥।७५॥ हर्ष रहित मनुष्यों से युक्त राज भवन में प्रवेश कर उसने उद्व ग से युक्त समस्त 
मसाताभों को प्रशाम पू्थंक स्वयं संबोधित किया ।॥७६।। समस्त प्रजाजनों का राजा के समान यथा- 
योग्य सन्‍्मान कर घीरवीर भ्रपराजित धीरे धीरे भ्रपने भवन की ओर गया । उस समय मन्त्री भ्रादि 
मूल वर्ग उसके पीछे पीछे चल रहा था ॥७७॥। वहां मन्त्रियों के भ्रनुरोध से उसने तरुण भाई झघनन्‍्त- 
बीये के साथ झल॑साये मन से दिन की समस्त क्रियाएं कीं ॥७८।। 


लद॒नन्तर एक समय राजाझों के समूह द्वारा जिसका झभिषेक किया गया था ऐसे जितेन्द्रिय 
प्रपराजित ने वंश परम्परा के क्रम से ही राज्यभार को प्राप्त किया था तृष्णा से नहीं ७६।। उसने 
ग्र्यपि स्िहासय, सफेद छत्र प्लोर जामरों को स्वौकृत किया था तथापि भाई-अ्रनन्तवीय के लिये 
सम्पू्ो पृथ्वी प्रदान कर दो भौर स्वयं युवराज ही बना रहा ॥।८०॥ यद्यपि राज्यभार को घारण 
करके काला प्रतन्तवोयें प्रदम्य था तथापि उसे भ्रपने भ्रापके द्वारा द्वितीय बनाकर--अ्पना अभिन्न 
सहायक बनाकर किसी खेद के बिना उसने जगत्‌ के समस्त भार को धारण किया था ।|८१॥ भीतर 
स्थित काम कोध लोभ मोह मद भौर मात्सयं इन छह भ्नन्‍्तरज्ध शत्रुझों फर विजय प्राप्त करने से वह 
जेसा सुशोभित हो रहा! था बंसा शरा में झाये हुए क्षत्रु पक्ष के राजाभों से सुशोभित नहीं हुआ 
(5२॥ यथा स्थान स्वीकृत किये हुए सामादि उपायों के द्वारा उसने न केवल प्रत्यन्त दूरवर्ती परलोक 


कै प्रणम्येन ब० १ अमात्यप्रभति जनान्‌ २ अमात्यादिमूलवर्गं: फ्रैवोर: ब० ३ तरुणेव #धुरां ब० | 
४ भारबासास ॥ अन्तःस्थानामरातीबां रिपूर्णा पड़वग्ग:-कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्पाणा षण्णां वर्ग: तस्यजयेन 
६ परराष्ट्रतूततिध्ि ७ सामादिधि: ८ शत्रु जनम पक्षे ऋरकादिभवम्‌ । 


प्रबम सर्ग! 532. 


शक्तिजयबता" जैन ' विधृतेकेकशक्तय: । समरे विजिता: शेथा भूषा इत्यञज् का कभा ८४)॥7 
पत्कोराभस्तसंयुक्तो* भियृहोतेग्तियरियति: । झासीत्सिहंसनस्थोईपि क्षमाथासपरों सुनिः ॥॥ ५१४ 
प्रियोपायतये यस्मिभ्‌ क्यों पाति फलितेडमबत । दुरारोहे तरावेश वष्डस्थागसिका गतिः ॥४६४३३ 
सर्वक्र्ये जरसंशस्यक्ष नोतिशास्त्रविदोःप्यलम्‌ | तिप्ठते सम सवाप्यस्मिश्रयमार्ण: स भूलिमाल्‌ ॥5७)। 
आता संदर्पितोष्प्पासीसत्संसगेरा नीतिमान्‌ । भ्ेयसे हि सदा योग: कस्य न स्मथान्महात्मसाभ ३ ८७१। 
विज्ञाखों तो परां लक्ष्मौमविभक्‍तां विरेजतु: । एककल्पलताक्रास्तक्ल्पवादपसक्चिभो ॥१८६॥ 
हान्यदाबिदित: + कश्चित्लेचरस्तो विशापती । प्रस्तिव्यासितों वास्ोसिति वक्तु' प्रथकमे ।।६०॥॥ 


--शन्रुसमूह को जीता था किस्तु यथास्थान स्वीकृत किये हुए ब्रतों के द्वारा परलोक--मश्कादि पर- 
लोक को भी जीत लिया था ॥६३॥। उत्साहशक्ति, मन्तवाक्ति और प्रभुत्वशक्ति इन तीनदक्तियों से 
युक्त अपराजित ने एक एक शक्ति को धारण करने वाले शेष राजाग्रों को युद्ध में जीत लिया था 
इसमें क्या कहना है? भावार्थ-अपराजित उपयुक्त तीन शक्तियों से सहित था जबकि शेष राजा एक 
शक्ति-शक्ति वामक एक ही शस्त्र को धारण कर रहे थे प्रत: उनका जीता जाना उचित ही था ॥८४॥।॥। 
जो पञ्चाजु-पांच महात्रतरूपी मन्त्र से युक्त था ( पक्ष में सहाय, साधन के उपाय, देशविभाग, काल- 
विभाग धझौर प्रापत्ति का प्रतिकार इन पाँच भड्ों से सहित था ) तथा जिसने इन्द्रियों की स्थिति को 
जीत लिया था ऐसा राजा अपराजित सिंहासन पर स्थित होता हुआ भी क्षमा-पृथिवी भ्रथवा श्ाम्ति 
से युक्त मानों दूसरा मुनि ही था ।।८५४५॥ साम, दान और भेद ये तीव उपाय ही जिसे प्रिय थे ऐसा 
अपराजित जब सफलता के साथ पृथिवी की रक्षा कर रहा था तब दण्ड--दण्ड नामक उपाय [ पक्षमें 
फल तोड़ने के लिये फेंके गये डंडे ) की गति प्रन्य उपाय न होने से दुरारोह--अत्यन्त ऊंचे वृक्ष पर ही 
हुयी थी । भावार्थ--जिस पर चढ़मा कठिन है ऐसे वृक्ष के फल तोड़ने के लिये जिस प्रकार दण्ड-- 
डंडे का उपयोग किया जाता है उसीप्रकार जिसको साम झादि तीन उपायों के द्वारा लीतना संभव 
नहीं था उसीको जीतने के लिये अ्रपराजित दण्ड--युद्ध नामक उपाय को प्रज्जीकृत करता था ॥८६।। 
नीतिशास्न्षके भ्रच्छे ज्ञाता भी समस्त भ्रन्थों में संशय कर स्थित देखे जाते हैं परन्तु इस भ्रपराजित में 
बह नीतिका मार्य सदा मूरतिमान्‌ होकर स्थित रहता था । भावाथें--नीति शास्त्र के बड़े बड़े जाता 
भी कदाचित्‌ किसी शास्त्र में सशयापश्न देखे जाते हैं परन्तु वह भ्रपराजित मानों नीति मार्ग की मूर्ति 
ही था भरता वह कभी भी संशयापन्न नहीं होता था ॥६७॥॥ 


यद्यपि उसका भाई प्रनन्तवीयं, गय॑ से युक्त था तथापि वह उसके संसर्म से नीतिभान्‌ हो गया 
था सो ठीक ही है क्योंकि महात्माप्ों का सदा योग प्राप्त होना किसके कल्याण के लिये नहीं होता ? 
प्र्थात्‌ सभी के कल्याण के लिये होता है +८८॥। भ्रविभक्त उत्कृष्ट लक्ष्मी को धारण करने बाले वे 
दोनों भाई एक कल्पलता से युक्त कल्पव॒ृक्ष के समान सुशोभित हो रहे थे ॥८६॥। 

किसी समय कोई धपरिच्षित विद्याधर झश्राया और दोनों राजाधों-- अभ्रपराजित भौर श्रतन्त- 
वीर्य को बार बार प्रणाम कर इस प्रकार के वचन कहने लगा ॥॥6०।) सार्थक ताभ को चारण करने 








है उत्साइशक्तिमेंन्त शक्ति: प्रधुत्वक्षक्ति --एतच्थ्क्तित्रययुक्तेत रे सहायः साधनोपाबो विभागों देश- 
कालयो! । वितिपात प्रतीकार: सिद्धि पद्माजुमिष्यते' ॥। ऊ संसज्य ब्ष० +- भन्यदवेदित: ब० । 


श्र श्रीशान्तिनाथपुराण म्‌ 


जकवदर्ती पयार्थाएयों शसितारि: सदइः स्थित:) नमसोध्यतरस्त द्रागप्राक्षोत्रारदं, सुलिद ॥६१७ 
सनाभ्यतिंयूर्व वावसावदुत्थाय विष्टरातृ॥ प्रसम्यायातमश्ित्वा ऋरमात्पीठे न्यकेविशत्‌ ॥६२।॥ 
विश्व्णश ज कंच्रतकोसदायमनकारणाम । ततो5व्पदीन्मुनिः प्रीत: श्लोमन्नाकष्यंतासिति ॥&३॥॥ 
पुरी प्रभाकरी सांश्नी विदिता भवतोडपि सा। झआतुर्विन्यस्थ सूभारं शास्ति तामपराजितः ।॥६४॥ 
झतोतेह्हसिं तस्मूले गायत&्ते सम गायिके। एका किरातिका साम्ता परा बरिकाभिषा ॥३६४॥॥ 
झात्मबानपि भूपालस्तवृगीत्या विवशीकृत:। झायास्तं मां व नाद्राक्षीद्िषयों कः सचेतन: ॥६६॥। 
संलोडहुसागती योप्ये संघर्दा गाय्कि ले ते | तथेबोध्चरतोध्स्यम्से मुनेवक्तुमसांश्रतम्‌ ॥६७॥। 
एबमुक्स्था गिरं तस्मिस्प्रयाते क्यापि नारदे। 'निसुष्टार्थ तवर्थ मां *प्राहैषोत्स 'त्वदन्तिकम्‌ ।।६८।। 
इस्यागससमाज्रेश् ततः: “सोधस्यराबरतिनः । श्रमात्यस्थ करे किख्ित्समुद्र " 'प्राभ्ृतं ददो ।॥६€।। 
तलो शाजा स्वर्ध दृतमावासाय विश्वज्य तस्‌। सन्श्रिरणा प्राभृते सुक्त कृत्स्नां ज्योत्स्तां यलोकयतु ।|१००।॥। 
तेनो व्त पुरो हारं मोहारांशुमिबापरम्‌ । शह्द्राक्षोत्सुचिरं मूर्त यशोराशिमिवात्मन:ः ।।१०१।। 











वाले दमितारि चत्रवर्ती सभा में बठे हुए थे कि उन्होंने शीक्र ही श्राकाश से उतरते हुए नारद मुनि 
को देखा ।।९१।॥ वे जब तक पृथिवी पर नहीं भ्रा पाये तब तक चक्रवर्ती ने श्रासन से उठ कर उन्हें 
प्रशाम किया । भाने पर उनकी पूजा की और तदनन्तर क्रम से उन्हे श्रासन पर बेठाया !8२।। जब 
नाइद जी विश्राम कर चुके तब उनसे उनके श्रागमन का कारण पूछा। तदनन्तर नारदजी बड़ी 
प्रसन्नता से कहने लगे-हे श्रीमान्‌ ! सुनिये--६३।॥। ह 


एक प्रभाकरी नाम की नगरी है जो भ्राप्को भी विदित है। भाई के ऊपर प्ृथिवी का भार 
सॉपकर भ्रपंराजित उसका शासन करता है ।६४।॥ पिछले दित उसके पास दो गायिकाए गा रहीौँ 
थीं। उनमें एक का नाम किरातिका था और दूसरी का नाम बन्नेरिका ।।६५॥ राजा अपराजित 
जितेन्द्रिय होने पर भी उनके गायन से विवश हो गये इसलिये उन्होंने श्राते हुए मुझे नहीं देखा । ठीक 
ही है क्योंकि विषय की इच्छा रखने वाला कौन मनुष्य सचेतन रहता है- सुध बुध से युक्त होता है ? 
प्र्थात्‌ कोई नहीं ॥€६।। इसलिये मैं झ्राया हूं । वे योग्य गायिकाएं तुम्हारी ही संगति को प्राप्त हों । 
इसके सिवाय मुझ मुनिका और कुछ कहना प्रनुचित है ॥६७।। ऐसा कहकर जब नारदजी कहीं चले 
गये तब चक्रवर्ती दमितारि ने उन गायिकाश्रों के लिये मुझ दूत को आप्रके पास भेजा है ।|६८।। इस 
प्रकार ध्ाने का समाचाद कह कर उस दूतने निकटवर्ती मन्त्री के हाथ में कुछ मुहरबंद भेंट दी ॥॥६६।। 


तदनन्तर राजा ने उस दूत को निवास करने के लिये स्व्रयं बिंदा किया और भन्त्री द्वारा 
मुहरबद मेंट के खोलने पर पूर्ण चांदनी को देखा । भावार्थ-मंत्री ने ज्योंही भेंट को खोला त्योंही 
पूर्णा चांदनों जैसा प्रकाश छा गया ।।१००।। मन्‍्त्री हरा उठाकर आ॥रागे रखे हुए हार को जो कि 





१ प्रधानदूृतं २ प्रेषितवान मे स्वत्ममीषस्‌ ड निकट्वर्तितः ५ मुद्रा सहित ६ उपहारस 


प्रथम सगे। १३ 


तमुद्दोक्य ययो सोहूं स ज्रात्रा व्यजनाविभि: । सस्येव्यंपोहितो मोहाद मूयों जातिस्मरो5भवह ॥१०२।। 
स्वपरस्य च सम्बन्ध स्मश्तोर्नाम चात्मन: । प्राग्जन्माराधिता विद्या: प्रादुरासंस्तयो: पुरः ॥॥१०३।। 
# शादूल विक्रीडितम # 

सामन्तान्निखिलान्तरड्रससिति चोत्साय दौवारिकं-- 
मृ स्छहितुम॒दी रयेति सचिवेरक्त: स चेत्यश्रवोत्‌ । 
भोहं खेचरहारतः प्रगतवानस्मातृतीये भवे 
*प्राध्यायामिततेजसं स्वभ्ठुल विद्याधरारणां पतिम्‌ ॥।९०४॥। 
स्वत्रोयोष्यमभ्त्प्रसन्नविमलप्रशान्वितो मत्पितु-- 
स्तत्र श्रोविजयो नृपो5नुज इति व्याहृत्य तेषां पुरः । 
राजेन्द्र: प्रथतो जिनेन्द्र 'महिमां कृत्या ततोदघ्यें दवो ह 
विज्यास्यः स्वपरोपकारचरितः सत्संपदां बृदधये ॥१०४,।' 


इत्यसगक्ृतो शान्तिपुराणे शीसदपराजितविद्याप्रादु्भावोसास 
प्रथम! सगे! । 
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दूसरे चन्द्रमा के समान जान पड़ता था, राजा बहुत' काल तक ऐसा देखता रहा मानों प्रपने यश की 
मूतिनन्त राशि को ही देख रहा हो ।|१०१॥ उस हार को देख कर राजा मोह को ग्राप्त हो गया 
--मूच्छित हो गया । भाई तथा श्रन्य सभासदों ने जब पद्धा भादि के द्वारा उसे मोह से दूर किया 
तब उस्ते पुनः जाति स्मरण हो गया ॥|१०२॥ अपने श्रौर पर के सम्बन्ध तथा शअ्रपने नाम का स्मरण 
करते हुए उन दोनों के श्रागे पूर्व जन्म में श्राराधित विद्याएं प्रकट हो गयीं ॥॥१०३।। 


द्वारपालों के द्वारा सामन्‍्तों श्ौर समस्त अन्तरज्भ समिति को दूर हटा कर मन्त्रियों ने राजा 
से कहा कि मूर्च्छा का कारण कहिये । राजा कहने लगा कि विद्याधर के हार से मुझे विदित हुआ कि 
मैं इस भव से तीसरे भव में प्रसमिततेज नामका श्रनुपम विद्याधर-राजा था ।।१०४।। प्रसन्न शोर निर्मल 
बुद्धि से सहित यह विद्याधर मेरे पिता क़ा भानेज था भ्रौर मेरा छोटा भाई श्रनन्तवीये वहां श्रीचिजय 
नामका राजा था। इसप्रकार मन्त्रियों के श्रगे कह कर निज भर परका उपकार करने वाले राजा- 
घिराज भ्रपराजित ने जिनेन्द्र भगवान्‌ की पूजा की । पश्चात्‌ समीचीन सम्पदाञ्रों को ब्ृद्धि के लिये 


विद्यात्रों को प्र्घ्य दिया !१०५।। ] 


हे 


इसप्रकार महाकवि अ्रसगकवि की कृति शान्तिपुराण, में श्रीमान्‌ भ्रपराजित राजा के 
विद्याएं प्रकट होने का वर्णन क रने वाला प्रथम सर्ग समाप्त हुआ । 





३ चिस्तथित्वा २ महिमा' इत्याकारान्त: स्त्रोलिज़ः शब्दों वर्धभाव चरिते$पि कबिना प्रयुक्ता । 





आस ्ः 
' द्वितीय सर्गः । 
व्फक्ताध्फकमवकशा:स्ख्करव्कक्कव्मलक 4 


झजाग्यदा यथाकाल भूमिपालः सहासुजः | सम्ज्रशालां "विशालाक्षः प्राविशस्सन्त्रिभिः समल्‌ ।३१॥। 
झाध्यास्याप्नमुसुझू स्वचित्तनिथभूपतिः । धमीयां _तदाथावुद्ध ब्रते स्लेति सयान्तरस ॥॥२।॥ 
धापिकास्पर्थनव्याजननुप्रावोथिशस्मयि । दमितारि: किसर्थ था दूत रत्नोपदान्बितम्‌ ॥३॥ 
शत्यन्तगुप्लभम्वस्प संबुताड़ जिस 'स्थिते: । *विधेरिथ सुदुर्वोधं चेध्टितं मीतिशालिन: ।॥४॥॥ 
बाशामकुभपात्कि था तेन रत्तमुपायनम्‌ | ईहशं प्रहितं लोके लोकश्ों न हि ताहश: ॥॥५।। 
गाधिवण्छति कार्यान्त "सासदानविव्जित: । समर्थोदपि बिना “दोस्‍्याँ कस्तालमधिरोहति ।।॥६॥॥ 
तृर्मायापरि' से सरपन्‍्ते "दामहोन नरं जना:। तृराय बाहयन्त्युड्चेनिर्दान“मितिक दम्तिमम्‌ ॥७॥। 


हितीय सर्ग 
ग्ग्ज््ूएक्ड० 


प्रथानन्तर किसी समय विशाल लोचन तथा दीघंदर्शी राजा ने छोटे भाई भर मन्त्रियों के 
साथ यथा समय मन्तरशाला में प्रवेश किया ।।१।॥ अपने चित्त के समान उन्नत भ्रासन पर बैठ कर राजा 
ते इन सब के भागे जो जैसा वृद्ध था तदनुसार इस भ्रस्य नीति का कथन किया ॥।२।। गायिकाशओ्ों 
की याचना का बहाना लेकर दमितारि ने रत्नों की भेंट सहित दूत को मेरे पास किसलिये भेजा है 
॥३॥ जिसका मन्त्र ह्त्यन्त गुप्स है तथा जिसके शरीर भ्ौर हृदय की चेष्ठटा संवत है--प्रफट नहीं है 
ऐसे उस मीतिज्ञ दर्मितारि की चेट्टा विधाता की चेट्टा के समान अध्यन्त दुर्शेय है--कठिनाई से जानने 
के योग्य है ।।४॥ भ्थवा याचना भज्ज होने के भय से क्या उसने ऐसा रत्नों का उपहार भेजा है ? 
क्योंकि लोक में उसके समान दूसरा लोक व्यवहार का ज्ञाता नहीं है ॥५।) साम शौर दान से रहित 
मनुध्य कार्य के भ्रस्त को प्राप्त नहीं होता सो ठीक ही है क्योंकि समर्थ होने पर भी कौन मनुष्य 
जरुजाओों के बिना ताड़ वृक्ष पर चढ़ सकता है ? धर्थात्‌ कोई नहीं ॥६॥ लोग दान रहित मनुष्य को 








१ दीघंशओोचवः दूरदशशी थ २ इज्जत हच्चेष्टितम्‌ ३े विधातुर्देवबस्थ वा ४ साम्ना दानेन च रहित: 
है बाहुश्पाम्‌ ६ मत्यकमंण्यनादरे इति चतुर्थी ७ त्यागरह्ितम्‌ ८ मदजलरहितम्‌ 'मदो दानस्‌” इत्यपर: #दानसपि ब७ । 


द्वितीय संत: श्श्‌ 


एकायरजित कि सोध्स्मान्त्वीकतु मभिवाञछति | उत्त विध्यंसयत्यन्त: प्रंथिध्य परमाजेतः २१४६ 
पर विसेेति अुद़ात्मा सूपस्थाकस्मिकास्थियात्‌ । भ्रकालकुसुसो:दु वात्तरोवा : विकरियात्मणः १।६४७ 
समस्यस्यद्चस्यम्यदन्धदेध विचेध्ठिति । प्रसदकतं कलते यज्लिगोथोी साप्रधास्थले |) ०२ 
कि "विभेवसतो5स्साभिस्तत्रेति *विरते प्रभो | प्रनुशातों हशा सम्वेश्ध्यधर्लेति असम्भंति: !११॥। 
नोतिसारभुदक्यहृत्थ "सवश्यवसिते नयम्‌ । यो ब्र॒ग्राइपर: किन्लितु स सर्वस्त्वत्प्रतिध्यति: १।१४॥ 
तथापि "प्रह्तुतस्थास्य बस्तुमों विस्तृतात्मन:। स्वरूपसात्रक॑ किड््चथिश्कथडिसत्कथ्यते भथा ।। १३९! 
पुरेचाव्शिताशेवविद्याध्रसहोभृुत: । तस्य पश्चादमूच्चकऊं*' पुतरक्तमिय प्रभो: ॥रेड्शल 





तृर् भी नहीं मानते--तृण से भी तुच्छ समभने लगते हैं । देखो, दान--मद रहित ऊंचे हाथी को भो 
लोग तर लाने के लिये चलाते हैं । भगवार्थ--जिस प्रकार लोक में दानरहित--मदरुहित हाथी .की 
कोई अतिष्ठा नहीं है उसी प्रकार दान रहित--त्याग रहित मनुष्य की भी कोई प्रतिष्ठा नहीं है ॥॥७॥॥ 
इस उपहार रूप दान के बहाने क्या वहू हम लोगों को स्वीकृत करना चाहता है- प्रपने अधीन बनाना 
चाहता है भ्रथवा भीतर प्रवेश कर-- हम लोगों में मिलकर परमाथे से हमारा विध्वंस करवा चाहता 
है ॥८ ॥ झसमय में पुष्पित, विकार सूचक वृक्ष से जिसप्रकार ज्ञानी जीव अत्यंत. भयभीत होता है 
उसी प्रकार राजा की आकस्मिक प्रसन्नता से ज्ञानी जीव ग्रत्यंत भयभीत होता है 4।8।4 मन में भ्रन्य, 
वचन में भ्रन्य भौर चेष्टा में भ्रन्य, इसप्रकार की जो भ्रवृत्ति स्त्री में श्रखद्ाचार कहलाती है बह जिगी 
शाजा में प्रशंसनीय मानती जाती है | भावार्थ--स्त्री के मन में कुछ हो, वचन में कुछ हो. शोर चरेष्ठा में 
कुछ हो तो वह स्त्री का दुराचार कहलाता है परन्तु विजिगीषु-जीत की इच्छा रक्षने वाले राजा के 
यह सब प्रशंसनीय झ्ाचार कहा जाता है १॥१०।। इसलिये उसके विषय में हम लोगों को कया करता 
चाहिये ? यह कह कर जब राजा प्रपराजित चुप हो रहे तब सभाष्ठदों द्वारा नेत्र से भ्नुजझा प्राप्त कर 
सनन्‍्मति भमत्री इस प्रकार कहने लगा ॥॥१ १॥। 


नीति के सार स्वरूप नय का कथन कर आलापके विश्रान्त होने पद जो कोई भ्रन्य पुरुष कुछ 
कहना चाहता है वह सब झापकी हो प्रतिध्वनि होगी । भावा्थे--श्राप राजनीति का यथार्थ वरणेन 
कर चुके हैं भ्रत। किसी श्रन्य मनुष्य का कथत झ्ापके कथन के श्रनुरूप ही होगा ॥१२।॥ फिर भी इस 
विस्तृत प्रकृत वस्तु का कुछ स्वरूप मात्र किसी तरह मेरे द्वारा कहा जाता है, भावार्थ--यद्यपि 
झापके कह चुकने के बाद मेरे कथन की प्रावश्यकता नहीं है तथापि चू कि यह वस्तु बहुत बिस्तृत है 
इस लिये इसको कुछ स्वरूप मात्र मैं किसी तरह कहता हूं ॥१३५॥ जिसने पहले ही समस्त विशाथर 
राजाबों को प्रपने अधीन कर लिया है ऐसे उस दमितारि प्रभु के पुनरक्त के समान पीछे चक्ररत्न प्रकट 
हुआ है । भावार्थ--चऋ रत्न के प्रकट होने का फल समस्त विद्याधर राजाशों को झपने भ्रधीन करना 
था । परन्तु यह कार्य बह पहले ही कर चुका है झ्त: पश्चात्‌ चक्ररत्न का प्रकट होना पुनरक्त के 
समान है ।।१४।। बुद्धिमान राजा को पहले इसका शभ्रच्छी तरह विचार कर लेना चाहिये 


बा । 


१ कतंब्यम २ तुथ्णीभवति ३ एतश्रामा मस्जी ४ त्वथि भू विज्ञाराज मुपस्था पिशस्त ६ अकरत्मत्‌ है 


है श्रीशांतिताबपुराशाम्‌ 


खुविज्रायंतिह चूर्ण परालाबलधों: परम । ग्राधिकय देशकालों जल 'दयव॒द्ों स' बोमता ११४६ 
पे "कुछाशंलजिलोस्येन टेविनिग्राहंधिण। परम) स पातयति दु्डु शिस्तर स्वस्थोपरि स्ववम ११६ 
झासोहियां' विश्लेशानायतदश्थिलेकोषपि सभ्‌ | उपास्यितः स्वयं वृद्धास्सेबनोयो5पि पं: सत्राम ॥१७॥ 
झारतास्थाराशधियहजर्त विजवेकाशोलन:.। प्राशासोत्पुरधास्गृढास्प्रयोक्तु. स्वपदेशु. कसः १५१ 
हल "वपरअधुक्तानां शुद्वानां य््‌॑ 'अतिकियाम | व्यक्त सहजानूनवोय 'शोयंद्स्थित: ।१€।। 
बा ' झुल्फाझॉप्लवोफपरिश्कापरायएा: । प्रासोत्स्यविषये नित्य स्वप्रतापोपशों खिते ॥॥२०१। 
हरक कृत्पाकृत्तपकत्थ, परदेशभुवः परम । उपग्रहविधिज्ोस्यस्ताहशो मे भविध्यति २१ । 
थः सुरसंकृतसरणत्य: “सप्तव्यलनवर्जित: । स्वरक्षएणपरों नित्य शूरोष्प्यासोत्समन्ततः ॥३२२॥। 
झमुप्रोह्लो| मष्डलेशंय: “बाडगुष्पप्रयोगवित्‌ । सुदु्गंलस्मोपायानां बोद्धा बुंढ़िमतां मतः॥२३॥ 
इशासोत्सप्रपफअओं यः प्रयोग थे बलीयसाम्‌। शक्त्या सामन्तसंयुक्तो सित्रसंपक्षि मुषितः ।।२४।। 


हर 
तु 
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कि क्षत्र और प्रपनी सेना में अ्रत्यघिक भ्रधिकता किसकी है? इसी तरह दोनों के देख 
काल तथा क्षय भौर वृद्धि का भी विचार करना चाहिये ॥१५॥ जो राजा ग्रुणों की 
प्रतिकूलता से क्षत्रु के साथ विग्रह करना चाहता है वह मूर्ख स्वयं श्रपने ऊपर वृक्ष गिराता है । 
भाजार्थ --शरत्रुफे बल की अधिकता, प्रपने बल की हीनता, झ्त्रुके देश काल की अनुकूलता; अपने देश 
काल की प्रतिकुलता तथा क्षत्रु की वृद्धि और भ्रपनी हामि के रहते हुए भी शत्रु से युद्ध छेडता है वह 
प्रपने भापको नष्ट कक्ता है ।१६।। जो दमितारि विद्या से विनम्र मनुष्यों का तिलक-तिलक वृक्ष 
( पक्ष में श्रेष्ठ ) होता हुआ भी वृक्ष नहीं तथा सत्पुरुषों का सेवनीय होता हुश्ना भी जो वृद्धजनों की 
स्‍्वर्य सेवा करता था ॥१७॥। प्रन्तरंग में स्थित काम क्रीध आदि छह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते 
से यक्ष रूपी धन को धाश्ण करने वाला जो राजा श्रपने स्थानों में गूढ़ पुरुषों--गुप्तचरों को प्रयुक्त 
करने की भाज्ञा देता था ।।१८॥ जन्म जात पूर्ण वीरता धौर घूरता से सहित जो राजा श्र के द्वारा 
प्रयूक्त गूढ़ पुरुषों का प्रतिकार करता था ॥१६॥ जो स्वकीय प्रताप से सुशोभित भ्रपने देक्ष में करने 
योग्य भौर न करने योग्य पक्षों मे से एक पक्ष की रक्षा करने में सदा तत्पर रहता था ॥॥२०॥ छात्रु के 
देश में होने वाले कृत्य भौर भक्ृत्य पक्ष की उपकार विधि को शीघ्रता से जानने वाला उसके समान 
दूसरा नहीं होगा | भावार्थ - वह दमितारि श्षत्र्‌ देश में होने वाले करशीय झौर श्रकरणीय कार्यों के 
- परिणाम को भ्च्छी तरह जानता है ॥२१॥ जो अपने मन्त्र को भच्छी तरह छिपा कर रखता है, सप्त 

व्यसन्नों से रहित है, निरन्तर आत्म रक्षा में तत्पर रहता है भौर सब झोर प्रसिद्ध शूरवीर भी है ॥२२॥। 

जो भण्डलेइवरों के द्वारा भ्नुग्राह्म है-सब मण्डलेश्वर जिसके हित का ध्यान रखते हैं, जो सन्धि 

विश्नह ध्लादि छह गुणों के प्रयोग को जानता है, दुर्गंम स्थानों को प्राप्त करने वाले उपायों का जानकार 

है धौर बुद्धिमान जनो को इष्ट है ॥॥२३।। जो बलिए्ठ जनो के प्रपश्ञ पूर्ण प्रयोग को जानता है, शक्ति 


भा १० आााााा॥्ल्‍७७७८एश्रएश््॥्रएएछआ 


॥। इ्ानिताभो ३ गृजविरोधेन विग्रह बिद्व पं कारबितु मिच्छु: क्रय! व० ४ अशुप्रेषितानाम्‌ ४ प्रतिकारस्‌ 
६ प्रास्थतोबर्ल बीयं श्ारोरिक बल शौयम्‌ ७ ल्यूतादिसतव्यसन रहित: ८ 'सम्धिविग्रहयानानि उंस्थाप्यासन मेव च। 
हैं श्ीभावश्य विशेया: पडगुणा नीतिवेदिनाभ्‌' । एपां पड़गुणाना प्रयोग यो वेत्ति स। । 


ब्‌ 


ह्वितीय सर्मः "७ 


सकाहुरभत”प्रकृतिं। "प्रकृत्येध परंतप:। निश्योदयपुतो» योप्मद्‌ भूषो भानुश्थि स्वथम्‌ ४२५४ । 
इहश: स्वाक्ष्र शॉम्भरक् स्वामासोक्य समन्ततः । 'प्ररितधि सामदानापयां प्ररहिशोत्पाय्य गायिके १२६।। 
संग्रति प्रांचुत साल स्वथा तत्र विधोषताम | प्रकमानुसल तस्य पद्चात प्रतिधिघ्राध्यप्ति ॥२७॥॥ 
इल्युकत्वा जिरते तरितिस्वार्सी मन्त्रिष्ति सम्भतो। ऋद्धोएपि भिभृताकारेउसन्तवीशो उश्षदी शिदमुकः ७२ ४।। 
जीतेस्शश्वलियं सस्जनभ्यधांथि त्ववा चचन्चः। “शनुसश्सुवात्ताथं.. आ्रप्तावसरसाधनम 48३०॥१ 
शपि ओड़ोकृत/तेक्ससरणतस्वार्धशालिना । वा मावेदि यद्भाव: प्रमो: प्रध्दुस्तददुभुतभ ॥।३ १।। 
चकंधत्पा दिसोस्सेक॑ पदुदूतेनेरितं पुरा । बालस्थापि न तद्ठाकय प्रतिमाति क् प्रणो: ।:३२।। 
साविवास्येत तेनेश. गुंगपजू ददण्डको । प्रन्तर्लोगरायुपस्थस्तों न हि 'संबिद्रते पड़े १।थे हे 
यरास्याधिमत किजितु स तवेबाहवगच्छति | सभायां केनजित्पोक्‍ते आासये नश्तस्यंप्ंकुले ।।३े४।। 








से युक्त है, सामन्‍्तों से सहित है तथा मित्ररूष सम्पत्ति से विभूषित है (।२४;॥ जिसका मन्‍्त्री आदि 
वर्ग सदा अनुरकत है, जो स्वभाव से ही शत्रुओं को संतप्त करने बाला है तथा जो सूये के समान स्वयं 
नित्य ही उदय-पअ्रभ्युदय से युक्त है ।२५॥। ऐसे उस दमितारि ने सब शोर से भापको भ्रच्छी तरह 
अपने समान देखकर गायिकांओों को प्राप्त करने के लिये साम और दान के द्वारा दूत भेजा है ॥२६॥॥ 
इस सभय झापको उसके पास साम रूप उपहार ही प्रेषित करना चाहियरे। प्रकरण के भनुरूप जो 
प्रतिकार भ्रपेक्षित है उसे पीछे कर सकोगे ॥॥२७।। इस प्रकार की वाणी कह कर जब सनन्‍्मति मन्‍्त्री 
चुप हो रहे तब अनन्तवीये ने यह कहा । प्रनन्‍्तवीय उस समय यद्यपि क््द्ध था तथापि श्रपने 


झाकार को नि*चल बनाये हुए था। भावार्थ--भौतर से कुपित होने पर भी बाहर क्षान्त दिखांयी 
देता था ॥२५॥। 


आपने नीति का यह तस्व अ्रच्छी तरह कहा है । श्रापका यह वचन स्वंश्र ह है, उत्कृह भ्रर्थ से 
सहित है तथा प्राप्त भ्रवसर को सिद्ध करने वाला है--समयानुरूप है ।।२६।। यद्यपि प्राप भ्नच्छी तरह 
जाने हुए समस्त शास्त्रीं के रहस्य से शोभायमान हो रहे हैं फिर भी आपने प्रइन- कर्ता स्वामी के 
प्रभिप्राय को नहीं समझा यह भ्राशचयं की बात है ॥३०॥। दूत ने पहले, चक्रवर्ती ( प्रथम सगे एलोक 
६१ ) भ्रादि श्लोकों को झादि लेकर जो अहंकार पूरों वचन कहे थे वे बालक को भी अच्छे नहीं लगते 
फिर प्रभ्नु-श्रपराजित महाराज को भ्रच्छे कंसे लग सकते हैं ।।३१॥। 


उसने उसी एक प्रथम वाक्य के द्वारा भीतर छिपे हुए भेद झौर दण्ड उपायों को एक साथ 
प्रस्तुत किया था , यह दूसरे नहीं जानते ।।३३॥ सभा में किसी के द्वारा नाना श्रर्थों से युक्त बचत के 
कहे जाने पर जिसके लिये जो इश्ट होता है वह उसे ही समझ लेता है। भावाथे--सभा में यदि कोई 
नाना झ्रभिप्राय को लिये हुए क्यन कहता है तो वहां सभासदों में जिसे जो अर्थ इश् होता है उसे ही 
बह अरुण कर लेता है।।३४।॥) भाप लोग साम शौर दान उपाय में रत हैं भ्रतः उन्हें जानते हैं प्रौर 
महाराज अपराज़ित शपने योग्य उपाय को जानते हैं इसलिये उन्हें कही कथन झमादर रूप जान पड़ता 





१. मस्त्यादिवर्म : २ स्वभाव्रेतेद ३ अभ्युक्य उदगमत्य, ४ यूतप हे भ्रवीद्षय: बक ५ नास्ति उत्तर श्रेष्ठ 
यस्मासत्‌ सर्व थे व्ठमित्यर्य: ६ जानत्ति के तदेवातिगच्छात ब० । 


रे 


श्ै 


* हद श्रौशान्तिनाथपुराणम्‌ 


+काशदागरता यूर्थ ते' च ०ततञावगच्छत: । जानतोईपि. प्रभोयु क्तसिदभेबायणी रण ॥॥श४४) 
'झाजिदोष तवाकु्ल दूतवाक्यावबोधि यह्‌ । सया वुर्मघसाप्येतत्केधां कुर्मान्न बिस्तवम्‌ ।३६॥ 
प्रहेशलिदरभवेति. नामप्राहुं * प्रहिण्दता १ दूत तेनेव चाह्यातः कोपश्च तबलाभबः ॥१७। 
“अस्च्या तुध्येत्रल कप्ष्वेष्ट परो बेरायते दुतम्‌ । तुल्या शक्तिमतोयाञुसा हस्त्थारूदस्थ पिकया ॥१८।॥। 
्रशशतोषपि प्रिम॑ जातसेतस्ते गायिकाहय््‌ | यदोवमन्यथा फुर्पात्स्थासी मिःस्वालिकोध्प्महलु ।३९॥॥ 
छुड़ोःपोतावदेबोक्स्था *जोघमाहत स मूपतेः । मुखस्थिति" मुहुः "पश्येस्तवाकुतनिधुकया ॥।४०॥। 
शोजकार्योनुवर्तिस्था बाचा सत्त्रविदुक्तया | क्षण दोलायते स्मासों आतुश्व सबिधादयां ॥।४१॥ 
लत: करएसिव ध्यात्या कार्य किडिचस्सुनिश्थिसम्‌ । इत्यूबाच बचो राजा धीरो हि नयमागेत्रित्‌ ।।8२॥। 
न थीतितरथ संविस्या न स्वातन्द्रयाभिलाबया । ब्रबीमि यक्तमेतच्ले:तुबतामस्त्यभुप्रहं: ॥॥४१३।। 


है । भावाथ--नानाथंक वचनों को लोग प्रपने अपने श्रभ्रिप्राय के भ्रनुसार ग्रहण करते हैं यह सिद्धान्त 
है तदनुसार भाप साम और दान के प्रेमी होने से उन्हें प्रहरा कर रहे हैं परन्तु महाराज के लिये यह 
उपाय प्रनादर रूप हैं ।।३५।। मैंने बुद्धहीन होने पर भी दूत के बचनों से यह्‌ समझ लिया है कि 
दमितारि का ग्रभिप्राय तिरस्कार से सहित है भ्रर्थात्‌ बह हम लोगों का तिरस्कार करना चाहता है । 
यह किन्हें श्राश्चर्य उत्पन्न नहीं करता ? श्रर्थात्‌ सभी को प्राहइचर्य उत्पन्न करता है ।(३६।॥। यह 
ग़ायिकाशोों का युगल भेजना हो चाहिये इसप्रकार नाम लेकर दूत को भेजते हुए उसप्तने 
गायिकाओं की प्राप्ति न होने से उत्पन्न होने वाला भपना क्रोध भी प्रकट किया है। भावाथथ-- दमितारि 
ने प्रकट किया है कि यदि गायिकाओ्रों का युगल मेरे पास न भेजोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ऋद्ध हो 
जाऊंगा--तुम्हें मेरे क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा ।।३७।। शक्तिशाली मनुष्य इृष्ट वस्तु को प्राप्त कर 
सतुष्ठ हो जाता है और नहीं प्रापत कर जीघ्रहीवंर करने लगता है परन्तु शक्तिशाली मनुष्य की 
याचना हाथी पर सवार मनुष्य की भिक्षा के समान है। भावार्थ -जिसप्रकार हाथी पर सवार व्यक्ति 
को भिक्षा मांगना अच्छा नहीं लगता उसीप्रकार शक्तिशाली मनुष्य को किसी से कुछ याचना करना 
शोभा नहीं देता ॥३८॥। यह गायिकाश्रों का युगल मुझे प्राणों से भी भ्रधिक प्रिय हो गया है। यदि 
इसे स्वामी घन्यथा करते है - मेरे पास से हटाकर दमितारि के पास भेजते हैं तो मैं भी स्वामी रहित 
हूँ--अपने भ्रापको स्वामी से रहित समझू गा ॥३६॥। श्रनन्तवीय क्र द्ध होते पर भी राजा--भ्रपराजित 
के प्रभिप्राय को जानने की इच्छा से बार बार उसकी मुखस्थिति को देखता हुश्रा इतना कह कर ही 
चुप बेठ गया ।५४०॥ मन्‍्त्री ने राजकार्य के भनुरूप जो वचन कहे तथा भाई--प्रनन्तवीयें ने विषाद 
में भरे हुए जो वचन कहे उनसे राजा श्रपराजित क्षण भर के लिये श्रधीर हो गये ॥४१।! तदनन्तर 


राजा ने क्षशभर किसी सुनिश्चित कार्य का विचार कर इसप्रकार के वचन कहे सो ठीक ही है क्योंकि 
धीर वीर मनुष्य नीतिमाग का ज्ञाता होता है ।४२।। 


नीतिततत्त्व न तो स्थानुभव से संगत होता है और न स्वतन्त्रता की इच्छा से | यदि श्राप 
लोगों का प्रतुग्हत हो तो इस संदभे में एक बात कहता हूँ ।।४३॥ मैं पूर्व भव में विद्याओं का पारदर्शी 

है सामदाने # तत्न।बधच्छत ब+ २ प्रंषयता # दलब्धे च ब० ३ तूष्णीमतिष्ठत्‌ ४ मुखाकृतिस ४ तदभि- 
प्रायप्रहर्णब्छया । 


द्विज्ञीय सम! ६ 


विल्ञाओांं परहहायाह छायकशणथ पुरासमे | प्रत्मिन्नपि भवे तामि: स्वोकृतो5हम्यनुशवत! ॥४४।॥॥ 
प्ंक्णइम्ते' अहाविशा: सर्चो: पृर्चअवाजिता: | सम आजा रच: प्रातरक्केंणेव प्रतापिना ।४४५। 
ततो रूप पराव्र्ता गामिकाकपथारिसो । वक््याव: सहु वृतेस गस्‍्यावां खेखरेशबरम्‌ ५४६३ 
भरभधिक्षाशुभावेत तड्राज्यप्कसूस्थितिभ । विवित्वा वेवितथ्यां शामायास्थाब: पुमत्तल: ।४७॥। 
तजानिब्टससाध्य जा नेवाशजूत्य सहात्मभिः। सवदज़िरावयों राज्य रक्तस्वीयं ज यत्यत: ।(४८।। 
एवं अतोगत कार्यलुदोय स॒ विशांप्रति: | ब्यरंतोन्मन्त्रिणां शातु. सतानि सतिसत्तमः: |४6€॥। 
तद्ाज्यस्य समस्तत्य करपंधारों बहुलुत:' । इत्युवाजथ बचो वाग्सी ततो सामना बहुशुत:३ ॥५०॥। 
कार्य साम्प्रतमेवोक्त राजा प्रज्ञावता मतम्‌ | इृदमस्पोसरं किडिन्नस्सयेबसभिधास्थते ॥५१॥। 
दमितारे: अवाश्यस्तं राजा आतृपुरस्सरमुक । हस्तेकत्प ततो लक्ष्मों निउ्यंजितायलिष्यति ।॥५२॥। 
मयेबेद॑ पुरा ज्ञातं “देवज्ञासस्ववेबिगः । उन्पूलितार एताम्यां समस्ता: लेखराधिपा: ।॥४५३॥ 
अवेयानस्तवीर्पाय स्वया काचन तत्सुता। इति प्राध्यों निसृष्टार्थों भव: प्राप्ससत्किय: ।५४)। 
झभिप्रायान्तर तस्थ विज्ञास्यामों बयं ततः । प्रन्तशुद्धों "विजिल्लो वा लक्ष्यते कार्यप्न्मिषौं॥४५॥।॥। 





झौर साधक था। साथ ही इस भव में भी उन विद्याप्रों ने मुझे बड़े प्रेम से स्वीकृत किया है ।४४॥। 
पूर्व भव में भ्रजित समस्त महाविद्याएं हमारे भाई के साथ ऐसी भा मिली हैं जैसे प्रातःकाल प्रतापी 
सूये के साथ किरसें झ्रा मिलती हैं ॥४५।। उन विद्याप्रों के प्रभाव से हम दोनों रूप बदल कर गायि- 
काश्रों का रूप धारण करेगे और दूत के साथ जाकर विद्याधरों के राजा दमितारि को देखेगे ।।४९०॥ 
भ्रपती विद्याप्नों के प्रभाव से उसकी समस्त राज्यस्थिति को जो जानने के योग्य है, जानकर वहां से 
वापिस झावेंगे ।४७॥। वहां हम लोगों का श्रनिष्ठ होगा भ्रथवा कोई कार्य प्रसाध्य होगा ऐसी भाशद्धा 
श्राप महानुभावों को नहीं करना चाहिये | आप लोग हमारे राज्य की यत्न पूर्वक रक्षा करें ।४८।। 
अतिदाय बुद्धिमात्‌ राजा इसप्रकार अश्रपने मन में स्थित कार्य को कह कर मन्त्रियों का ध्नभिग्राय 
जानने के लिये विरत हो गया-चुप हो रहा ॥॥४६॥। 


तदनन्तर म्रपराजित के समस्त राज्य का कर्णाधार, प्रनेक शास्त्रों का ज्ञाता तथा 
प्रशस्त वचन बोलने बाला बहुश्न त नामका मन्‍्त्री इस प्रकार के वचत कहने लगा ।'५०।। राजा ने जो 
कार्य कहा है वह उचित ही है तथा बुद्धिमानों को इष्ट है। इसके श्रागे का कुछ काय॑ मैं इसप्रकार 
कहुँगा ॥५१॥। राजा पअ्रपराजित, भाई के साथ दम्मितारि के पास जावे । वहां जाने से वह उसकी 
लक्ष्मी को अपने भ्रधीन कर किसी छल के बिना वापिस भावेगा ।4५२।। मैंने एक तत्त्वज्ञ ज्योतिषी से 
यह बात पहले ही जान ली थी कि इन दोनों भाईयों के द्वारा समस्त विद्याधघर राजा उन्मूलित कर 
दिये जायेंगे - उखाड़ दिये जावेंगे ।५३॥ प्राप लोग दमितारि के दूत का सत्कार कर उससे ऐसा कहो 
कि तुम्हें श्नतन्तवीय के लिये दमितारि की कोई पुत्री देना चाहिये ।॥५४।॥| इससे हम उसके प्रभिप्राय 
के प्रन्तर-रहस्य को जान सकेंगे। क्योंकि कार्य के सन्निधान में ही देखा जाता है कि भन्तरजू से 


है मिलिता पवन्ति २ बहुशानवान ३ एसन्नामक: क्रैप्रस्सर: श्र० ४ ज्योतिविदः ४ कुटिल! | 


३२० श्रीशान्तिनाथपुराणम्‌ 


पल्लीशच्ताहबलोचोयर्धपंशोयक्षमान्वित:. । जयस्येकोप्प्यरीन्कृत्स्तान्कि पुन्टीं.. सुसंगतो ५६ 
इति चुप्त॑ तथोर्जानप्रिश्विकाम बहुआुतः | प्रत्यक्षा हि परोक्षापि कार्यतिद्धि: धुमेघलाम ४७) 
ते सबवे सचिया: प्राशा: सम्यक त॑ प्रतिसागुराम्‌ । प्त्यर्थ तुष्दवुस्तुष्टा गुसिनों हि विमत्सरा: ।॥५८। 
इति निर्शोतिसन्त्रार्थास्‍तान्‌ संसाम्य यथाक्रमलु | लि्गंत्य सन्‍्त्रशालायाः स सलाभवर्त बयों ॥४६। 
किलखिस्कालसिय स्थिरवा तत्रेकेन स पत्तिता' । तुरांमाकारयामास* कोषाध्यर्क कुशांम्रधी: ॥॥६०। 
वेगेनेत्य तती नत्था को निवेश इति स्थितः। राशेवाम्यणंमाहुतः प्रशम्योप्ससाद सः ।१६१। 
कराम्याँ संपियायास्यं कुब्जीमुयोत्यितात्मन: | करंमूलेःवदस्कि शखितु तस्यथोपांशु* महीएतिः ।६२ 
भ्रतु राजा प्रासेत गृहोत्वा निरवासतः । यथाविष्टक्रमेशोव दूतावास यथों ले सः ॥६३ 
क जिलेपनेदु कुलसक्ताम्बूले: संविभज्य तथु | किशखित्पटलिकान्तःसथ पुरोधायेवभम्यघातु ।।६४ 
चिजगद्यूजरण सामना कण्ठाभररामुत्तमम । एतद्राज्यक्रमायात॑ रत्लेष्वेक॑ सलक्षरणस्‌ ।।६५ 
मेबदागसमस्थंतश समेवेत्यवेत्य ते । चअफ़बत्यंनुरागाष्ल प्रहितं पृथिवीमुजआ ॥॥६६ 











शुद्ध है भ्रथवा कुटिल है ।५५॥। प्रज्ञा, उत्साह, बल, उद्योग, धैय॑, शौय और क्षमा से सहित एक हूं 
पुश्ष बहुत शत्रुओं को जीत लेता है फिर हम दो भाई मिल कर क्या नहीं जीत सकेंगे ? ॥५६।।| इर 
प्रकार उन दोनों के गुप्त कार्य को जानते हुए बहुश्र्‌त मन्त्री ने निश्चय कर लिया सो ठीक ही है क्योंरि 
बुद्धिमान पुरुषों को परोक्ष कार्य की सिद्धि भी प्रत्यक्ष प्रतिभासित होती है ॥४७॥। प्रतिभाशाल 
उन समस्त मन्त्रियों ने संतुष्ट होकर प्रतिभारूप गुण से युक्त उस बहुश्रुत मन्त्री की बहुत स्तुति की- 
प्रशंभा की सो ठीक ही है क्योंकि गुणी मनुष्य ईर्ष्या से रहित होते हैं ।।५८।। इसप्रकार मन्त्रार्थ क 
निर्णय करने वाले उन मन्त्रियों का क्रम से सन्‍्मान कर राजा अ्रपराजित मन्त्र शाला से निकल क 
सभा भवन की शोर गया ॥॥५६।। 


वहां कुछ काजल तक ठहर कर तीथ्ष्णबुद्धि राजा अ्रपराजित ने एक सेवक के द्वारा शी६ 
कोषाध्यक्ष को बुलवाया ।।६०॥ कोषाध्यक्ष शी प्र ही श्राकर तथा नमस्कार कर क्या श्राज्ञा है ? य। 
कहता हुझ्ला खडा हो गया । राजा ने उसे निकट बुलाया जिससे वह प्रणाम कर राजा के समीप पहुंर 
गा (१६१। दोनों हाथों से मु हू बन्द कर जो मुका हुआ खड़ा था ऐसे कोषाध्यक्ष के कर्ण पूल में राज 
ने एकान्त में कुछ कहा ।।६२॥। स्वामी की भ्राजा को प्रणामपयूर्वक स्वीकृत कर वह वहां से निकल 
झौर बताये हुए कम से ही दूत।वास पहुंचा ।६३॥। बविलेपन, रेश्मीवस्त्र, माला तथा पान के द्वार 
दूत का सतकार कर उसने पिठारे के भीतर रखी हुई किसी वस्तु को सामने रख कर इस प्रका' 
कहा ॥६४।। 


यह त्रिजगदभूषण नामका उत्तम हार है! राजा अपराजित की राज्य परम्परा से चल 


था बहा है रत्नों में प्रद्वितोष है तथा लक्षणों से सहित है ।।६५॥। ग्रापके ग्रागमन के अनुरूप यही है 
यह समभकर तथा चकवर्ती के श्रनुराग से राजा ने श्रापके लिये भेजा है ।।६६।। इसे श्राप निःश| 


्किनओिज जल ह+े 





भटेत रे आह्सति सम मे एकात्ते । $ विलेपनदुकूलखक्‌ ब० 
ह्न रु ि 


द्वितीय सभें। श्ह 


निःशेकूसिदरादेय सबतर कारि मा प्रसो: | प्रीतिभज़ इति प्रोज्य तस्योवषुत्थ--तवापबत 4।६७।। 
तदामरखंमालोक्य जयगत्सारं विसिस्मिये। झ्वेत्य स भुवोभतु रोदार्ग ल 'जमातितम ।।६८॥। 
ने तदेवशकरोत्कभ्ठे मुद्ितः: स विभुषरमम्‌ | चिले तद्गुससंतान स्वेप्नध्यंमपि तरक्षरम्‌ ![$६।। 
स॒तैब्रेव सर्भ गत्वा कोषाध्यक्षेण सृपतिम्‌ । सूर्थ्ना वृराज्तेनास्चोल्‌ प्रसादातिभशदिश्र ।७०।। 
निविदेशासभ तस्य स्वकरेरा सहीपतिः । तस्सिन्‌ प्रसाद इत्युक्त्वा निविष्ट:# क्षरासश्रवोत्‌ ।७१।। 
इयतों सरत्कियां दूते प्रापयेत्‌ क इब प्रभुः | प्रक्षोभस्त्वत्समः: को वा दानशूरों नशाथिप: ।७२।। 
धात्रिःकृता त्वया प्रोतिदेधितारों दिशातया | तत्कलश्रस्य *वाल्लस्य पिता स्निन्माति यरसुते ।७३।। 
झापुष्टव्यमिय सिद्ध मसागमनकारराम्‌ । कस्मिझ्रहनि से यानसेताबदसिथोमतास्‌ ।।७४।। 
इत्युक्ट्था बिरते दूते तलोध्योचव्‌ बहुलुत: । वच्चन॑ सामगम्सोश्मभिन्नसभविस्तरम्‌ ।।७५।। 
शत्म॑ प्रदाय सारं >यदादित्सोश्त्यप्तारकम । धयुक्तकारिता केय त्वद्धिभोमेयशालित: ।।|७६।। 
ग्रहण कीजिये, प्रभ्रु का प्रीतिभजू मत करिये ऐसा कह कर वह हार निकाल कर दूतके लिये समपित 
कर दिया ।।६७।। संसार के सारभूत उस श्राभूषण को देखकर तथा राजा की लोकोत्तर उदारता का 
विचार कर दूत भ्राश्चये करने लगा ॥६५।। उसने प्रसन्न होकर तत्काल उस झ्राभूषण को ही कण्ठ में 
घारण नहीं क्रिया किन्‍्तू राजा के अमूल्य ग्रुणा समूह को भी भ्पने चित्त में घारण किया ।॥।६६॥। 
उसने उसी समय कोषाध्यक्ष के साथ जाकर प्रसन्नता के बहुत भारी भार से ही मानों दूर से मुके हुए 
मस्तक से राजा की पूजा की । भावार्थ - शिर भुकाकर राजा को नमस्कार किया । ७०।। 


राजा ने उसे भ्रपने हाथ से प्रासन का निर्देश किया। यह आपका प्रसाद है' यह कर वह 
श्रासन पर बैठा और क्षणभर विश्राम कर कहने लगा ॥|७१।॥ ऐसा कौन राजा है जो दूत को इतना 
सत्कार प्राप्त कराये। भ्रापके समान क्षोभरहित तथा दानशुर राजा कोन है ? भ्रर्थात्‌ कोई नहीं ।।७४२९।॥। 
ग्रापने इस रीति से दमितारि पर प्रीति प्रकट की है क्‍योंकि पिता स्त्रीके पुत्र पर जो स्नेह करता है 
वह स्त्री का ही प्रेम है। भावार्थ--जिस प्रकार पिता स्त्री के स्नेह के कारण उसके पुत्र पर स्नेह करता 
है उसीप्रकार दमितारि के स्नेह से ही आपने उसके दूत पर स्नेह प्रकट किया है ॥॥७३॥। मेरे झाने का 
यह कारण जो पूछने के योग्य नहीं था, बिना पूछे ही सिद्ध हो गया। अरब इतना ही कहा जाय 
कि भेरा जाना किस दिन होगा ? ।॥७४॥१ इतना कह कर जब दूत चुप हो गया तब बहुअआुत नामका 
मन्‍्तज्री साम--शास्ति से गम्भीर तथा नीति के विस्तार से युक्त वचन कहने लगा ।।७४५॥ 


सारभूत रत्न देकर जो सारहीन वस्तु को ग्रहण करना चाहते हैं ऐसे झ्रापके नीतिज्ञ राजा 
की यह कौनसी भप्रयुक्तकारिता है ? भावार्थ-अभ्रापके राजा तो बड़े नीतिज्ञ हैं फिर वे सारहीन 
गायिकाओों को लेकर अपनी श्र हु पुत्री को क्‍यों देना चाहते हैं? ।।७६॥॥ जो अ्रहष्ट जन पर भी ऐसी 
उत्कृष्ट प्रीति करते हैं यह उनकी लोकोत्तर सज्जनता ही दिखायी देती है ।७७।। जिसप्रकार रत्नों 
के द्वारा समुद्र की निर्वाध रत्नवत्ता का ग्रनुमान होता है उसीप्रकार श्राप जैसे गुणी मनुष्यों के 





+ तदपयत्‌ ब७ है लोकोत्तरम्‌ कु मिविश्य ब० २ प्रीति: प्रियत्वं था ३ आदातु मिच्छो: । 


हे श्रीशातिनाथपुराराम्‌ 


अहब्तेषपि करते ओति थो स्थभसेहशी पराम्‌ | झ्तिजन्यमि लोके सोजन्यं तस्य हस्यते |॥७७॥॥ 
पुशिनिसतवद्िधेस्तस्थ गुरावशामुभीयते । रत्ने रत्नाकरस्येथ रत्नवता सिरस्तश ७८) 
तोकसो भार्याशड रचा: स्सब्घ: कल्पतरु: परम्‌ | तेज:प्रशमवानंस्ते जिलास्तेनेलि का कचा ।७६।। 
स॒ पर भूतितजु व असभझो विभलो:भवतु । पारध्यहेतुनाप्युक््ज: सुदुसोफद' इव स्वमम ।|«०।। 
इ्रस्मद्सूपतिभ्ंशस्थ सस्बन्घतत्कुलस्थ थ्। यः पुरोभमृत्सलाह्यापिवृद: कि मायसीयले ॥६१॥। 
कुलइमेस साहाम्यसन्मोप्यापदि यत्कृतम्‌ | स्मरन्ति च तदद्यापि तत्कथाश्षु “वयोपधिका: ।।८२।। 
बिनिदुश्लोएपि स संबन्धस्त्थया भुयों विधीयताम्‌ । प्रदायानन्तवीर्याव सुतां कामपि खकिरा: ।।८३।॥। 
चफ्रेश्धासधित फिल्‍लिदेतास्थां तच्च सेत्स्यति | त्वज्ूसु : कृरछ संसिद्धणं कि नेशाबपरों भुजो ।।८४। 
चिम्तमीमौ स्वपाप्येती प्रीतिस्तारितचेतसा । त्वदायत्तमिदं कार्यमिश्युकस्था जोषमास्त सः ॥॥5५॥ 
सतो बहुअुतेनोक्ता गम्भोरार्था स मारतीमृ । निशम्य संप्रधार्यान्‍्तः किश्शिदित्थमबोच्त ।।८5६।। 
भयाप्येतरपु रा कार्य सम्प्रधार्ण  धिया स्थितम्‌ । त्वत्सम्बन्धप्रियव्वाच्च स्वामिनों गुशशालित्रः ॥,.८७।। 
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द्वारा उनकी गुरावत्ता का झनुमान होता है ॥७८।। सूर्य तीक्षण--अ्रत्यन्त गर्म है, चन्द्रमा जड़ है-- 
धत्यन्त ठण्डा है शौर कल्पवृक्ष स्तब्ध है--भ्रहंकार से खड़ा है इसलिये राजा दमितारि ने उन्हें भपने 
तेज, शान्ति और दान के द्वारा जीत लिपा है इसका क्या कहना है ? ।॥७६।॥ भूति -भस्म का संयोग 
यहापि रुक्षता का कारण है तथापि उसके द्वारा सुवृत्त-गोल दर्पण जिसप्रकार स्वयं श्रत्यन्त प्रसन्न 
>स्वच्छ भ्रौर निमेल हो जाता है उसीप्रकार भूति--सम्पत्ति का संयोग यद्यपि रुक्षता- व्यवहार 
सम्बन्धी कठोरता का कारण है तथापि उसके संयोग से सुवृत्त -सदाचारी राजा दमितारि स्वयं 
प्रसन्न--प्रसाद गुण से सहित भौर निर्मेल हो गया है ॥५०।। हमारे राज वंश और दमितारि के वंश 
का जो सम्बन्ध पहले हुआ था उसे भ्राज भी क्या वृद्धजन नहीं जानते हैं ? ।।८१॥ परस्पर की 
प्ापत्ति के समय दोनों कुलों ने जो कार्य किया था उसे दोनो कुलों की चर्चा उठने पर वृद्ध जन प्राज 
भी स्मरण करते हैं ।८९।। यद्यपि वह सम्बन्ध विच्छिन्न हो गया है तो भी अनन्त बीये के लिये 
चक्रवर्ती की कोई कन्या देकर श्राप उसे फिर से स्थापित कर सकते हैं ।८३।। चक्र से जो कार्य सिद्ध 
नहीं हुभा है वह इन दोतों भाईयों से सिद्ध होगा । कष्ट के निशाकररा के लिये ये दोनों क्‍या श्रापके 
स्वामी की दूसरी भ्रुजाए' नहीं है ? ।।६४॥। प्रीतिसे जिसका वित्त विस्तृत हो रहा है ऐसे ग्रापको भी 
इन दोनों का ध्यान रखना चाहिये । यह कारये भ्रापके श्रधीन है। इतना कह कर बहुश्नूत मंत्री चुप 
हो गया ।॥८५५!। 


तदनन्तर बहश्नत मन्‍्त्री के द्वारा कही हुई गम्भीर श्र से युक्त उस वाणी को सुनकर दूत से 
हृदय में कुछ विचार किया । पदचात्‌ इस प्रकार कहने लगा ॥।८६॥ गुणों से सुशोभित स्वामी का 
आपके साथ सस्त्रन्ध हो यह मुझे प्रिय है इसलिये मेंते भी पहले बुद्धि द्वारा निर्धार कर इस कार्य 
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प्रथम से; + सह 


अयथासो, हि परायोप्यं महतासेव केवलम्‌ | सारमसूताम्किमर्थ + वा सरीग्यले पयोगिषिः ८७१ 
गुरतबाभ *प्राकषतश्चान्य: प्ररतानाभपि चक्तित: । धर्थोी 'वंशयिलेत्येंघा किग्जदम्ती श्र कि आता (:६॥॥ 
कस्से देय॑ प्रदाता कः कः परो दापयिष्यति । एताम्यां स्वगुरतेरेक्य मोते चक्तिरेः|का सिदा (8०१ 
प्रस्सा्थंसागतस्थात्र *दित्सोरपि न युज्यते । भमास्म तत्सु्ता दातु "वास्‍्ये गत्या सवस्तिकम्‌ ।६६१॥॥ 
सब्वारोपितभारत्वान्मत्कृत॑ बहु भसन्‍्यते । झ्रयुक्तमपि यल्किच्थित्कि पु]नयु क्म्तीहशम्‌ ६ २।। 
इति सस्बन्य्जा बाखों व्याहृस्योपशशाम सः । भ्रमितोःहमिति स्वास्यामाल्यस्पृष्टश्च मुभुजा ।'€३॥। 
परकार्भ समाधाय स्वाबंर्सिद्धि प्रजल्पत: । तय वाग्सितया संसत्प्रपेदे विस्मयं पर्स ।।६४॥॥ 
तस्य संगीतकादीनि दशंयित्वा ततः प्रभुः। त्वमावासी भवेत्युक्लथा धथाकालं व्यसजंयत ।।६५॥॥ 
प्रधेकका यथामस्त्रमसितस्थ बहुश्ुतः । सन्‍्त्री समर्पधासास गायिके ते तथाभिधे ।६६।। 
ब्रते स्‍्मेति ततो वाक्य तत्प्रकमनिवेषकम्‌। एते सदेवते सम्यग्‌ “वुषस्थारहिले शुच्ची१ ।।६७॥ 

















का निएुचय किया है ।।८७।। बड़े पुरुषों का यह प्रयास केवल पर का प्रयोजन सिद्ध करने के लिये ही 
होता हैं । ठीक ही है समुद्र श्रंष्ठ मणियों को किसलिये धारण करता है ? भावा्थ-- जिस प्रकार 
समुद्र दूसरों के उपयोग के लिये ही श्र 8 रत्नों को धारण करता है उसी प्रकार चक्रवर्ती दमितारि भी 
या भ्रादि श्रेष्ठ रत्नों को दूसरों के उपयोग के लिये ही धारण करता है ।5५॥) प्रन्य मनुष्य ग्रुण 

वान्‌ हो चाहे साधारण । यदि बह प्राणों की भी इच्छा करता है तो भी चक्रवर्ती के लिये कुटुम्बी जन 
के समान होता है यह किवदन्ती क्‍या आपने सुनी नहीं ? ॥॥८€॥ ये दोनों भाई शपने गुरों के द्वारा 
जब चत्रवर्ती को एकत्व प्राप्त करा देते हैं तव किसके लिये देने योग्य है ? देने बाला कौन है ? और 
दूसरा कौन दिलावेगा इसका भेद ही कहां उठता है ? ॥।६७॥। में अन्य कार्य के लिये यहां भाया हूँ 
इसलिये देने के लिये इच्छुक होने पर भी मेश इसे चक्रवर्ती की पुत्री देता योग्य नहीं जान पड़ता। 
हां, मैं उनके पास जाकर दू गा ।॥६१॥। मेरे ऊपर उन्होंने भार रख छोड़ा है इसलिये भेद्रे द्वारा किये 
हुए जिस किसी अ्रयोग्य कार्य को भी वे बहुत मानते हैं फिर ऐसे योग्य काये का तो कहना ही क्‍या 
है ? ॥९२॥ इस प्रकार सम्बन्ध से उत्पन्न वाणी को कह कर वह छान्‍्त हो गया । राजा भ्रपराजित 
द्वारा पूछे जाने पर उसने “मैं भ्रमित है इसप्रकार भ्रपना नाम बताया ॥॥६३॥ पर का कायय सिद्ध कर 
स्वार्थंसिद्धि की बात करने वाले उस दूत की बवतृत्वकला से सभा श्रत्यधिक श्राश्चये की प्राप्त हुई 
॥6४।। तदनस्तर राजा अ्रपराजित ने उसे संग्रीत श्रादि दिखला कर कहा कि श्राप विश्वाम कीजिये 
यह कह कर यथा समय विदा किया ॥६५॥। 

भ्रथानन्तर एक समय बहुश्रुत मन्त्रीने मन्त्रणा के श्रनुसार भ्रमित नामक दूतके लिये पृर्वेकधित 
नामवाली दोनों गायिकाए सौंप दी ।६६।। सौंपने के बाद उस प्रकरणा को सूचित करने वाले यह 
वचन कहे कि ये गायिकाए' श्रच्छी तरह देवता से सहित हैं, कामेच्छा से रहित हैं भोर पवित्र हैं इस- 
लिये परम अ्रादर पूर्वक प्रयत्न से अनुग्राह्म हैं-रखने योग्य हैं। ये निरन्तर एकान्‍्ल में रहना पसन्द 
करती हैं तथा अन्य राजाग्रों को नमस्कार नहीं करती हैं ॥8७--९८।। राजा अपराजित ने इसी विधि 





+- किमलों वा ब० १ साधारणों जन: २ कुटुस्नी इब आचरिता, ३ दातुसिज्छोरपि ४ दास्थाति 
ह मंथुतेच्छारहिते ६ पतित्रे । 


्क्ड श्रीशान्तिनाथपुराणम्‌ 


अश्यां सफलता पूर्वलषमुग्राह्॒न. प्रयत्नत:। एकान्ताभिरते नित्य परान्न ससतः प्रमूत ।६८॥ 
झंतया अतिपशवेध पाखिलि प्रभुखासुना।ते कंतथोक्‍््रकपशेव स्वोक्रोतु भवामपि।॥॥ह॥ 
श्बा पतलिपस नत्तह॒क्तक्यं थ्॒ जक्रिरा: । लेनेत्पुक्था विसृष्टोडईसो यथोक्‍तमक्ृत स्वयम्‌ ॥१००॥। 


अं शादू लविक्रो डितम #£ 


, प्राधाकक्ष विशानसात्मरलथित चख्रदृष्यजअञ्राजितं 
डे लत्ञारोप्प स गायिके प्रसुदितो "व्योसोद्ययों खेचर:ः। 
झ्रम्त:संभृतमूरिबिस्म यवशादुत्ता निर्तेलेचने: 
सौधोत्सड्रगताडुनाजनशतेरद्ी द्यमारा: क्षरमम ॥१०१॥ 
उस्लेरण्यरितध्वलि: अर तिसुखं भेरी ररास स्वयं 
बुष्टि: सोसमनसी पपात सभसः सर्वा. प्रसेदुदिश:। 
एभिः प्रादुरभुन्निगृहडसपि तथ्थानं निर्मित्त: शुभे! 
पुण्यानां भुवि भुयसामित्र सयोराकारिते: संपदा ॥१०२।। 


इत्यसगकृतो शान्तिपुराणे भीमदपराजितसस्त्रतिश्वयो नाम 
द्वितीय! सभः । 
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से इनका पालन किया है इसलिये झ्ाप भी इसी बतलायी हुई विधि से स्वीकृत करें ।।६९६।। और 
हमारे विषय में झ्ापने जो स्वीकृत किया है वह चक्रवर्ती के भ्रागे कहने के योग्य है, इसप्रकार कहकर 
बहुभ्न,त मंत्रीने प्रमित दूत को विदा किया । दूत ने उपयुक्त कार्य को स्वीकृत किया ॥॥१००।। 


तदनन्तर फह्राती हुई घ्वजा प्रों से सुशोभित भ्रात्म रचित विमान के ऊपर पहले स्वयं चढ़कर 
जिसने उन गायिकाझ्नों को उसी विमान पर चढ़ाया था ऐसा विद्याधघर-अमित दूत ह्षित होता 
हुआ भ्ाकाश में उड़ा । उस समय महलों के मध्य में स्थित सेकड़ों स्त्रियाँ भीतर भरे हुए विस्मय रस 
हैं खुले नेत्रों के द्वारा उसे ऊपर की झोर देख रही थीं ! ० ९।। जोरदार ध्वनि से युक्त मेरी उस समय 
कानों को सुख पहुंचाती हुई शब्द करने लगी, आकाश से फूलों की वृष्टि पड़ने लगी भौर समस्त 
दिल्लाएं नि्ंल हो गयीं। यद्यपि वह विमान गुप्त रूप से चल रहा था तथापि इन उपयुक्त शुभ 
निमित्तों से वहां प्रकट हुआ । ये शुभनिमित्त ऐसे जान पड़ते थे मानों भ्रपराजित श्रौर अनन्त बीर्य की 
बहुत भारी पुण्य सम्पदा ने ही पृथिवी पर उन्हें भ्रामन्त्रित किया हो--बुलाया हो ॥१०२॥। 


इसप्रकार महाकवि असग द्वारा रचित शांतिपुराण में श्रीमान्‌ श्रपराजित के मन्त्र 
का निश्चय करने वाला दूसरा सर्ग समाप्त हुआ्ना । 


"न + नमन "नम के नआ++- +७+ «मनन +व>क-पन-ककन, 








के ययोक्तन्ब« १ उत्पपात २ सुमनसा पुष्पाणामिय सौसतसी: | 


है पल 
' ततीयः सर्गः ' 
अष्य्ककष्ख्रह्श्य्ख्थाव्ख्करब्म्कब्कथा 


क्रय तेश  मनोवेग्क पुरःसरभपि क्षरात्‌ । प्रापे पश्चादिधायेव. रहता रजताचल: ॥॥१। 
रेजे जवामिलाकुष्टेननाकारं! पयोघरः । तस्थान्वितों विशितन्रेर्वा विभानो5स्मेविसागकेः ॥।२१॥ 
श्योस्तोबासान्तसुप्न त्या स्व जिचिम्त्य समन्तत:। वित्त्प विक्षु सर्वासु स्थाड्रानि भुवि यः स्थित: ।।३१। 
क्वचिझ्मीलप्रभाजालेस्तस:पुम्जेरिवाचित:* । पउ्न्यज्ञ॒ 'लोहितालोकेविवाधीजेरियोज्श्यले: ॥। ४) 
क्वचित्तञ »विव्रमाकोर्शः: स्थलोगृत इकारोवः) नागलोक इवान्यञ्ञ॒ नागेन्द्रशतसंकुल। 4॥४॥१ 


पादच्छायाशिताशेब्महासल्वसमुन्नतः 4 सदा विद्याषरान्यिश्रदिद्याविद्योतितात्सन: ॥६॥॥ 
संचरच्चम रोजारबालय्यजनशोजित: । भमहातिहासनो भाति खक्थतोंब पयोप्पर: ॥७॥ 
( पड्भि: कुलकम्‌ ) 





तृतीय सर्गे 


प्रथाननन्‍्तर वह क्षण भर में इतने वेग से विजयार् पर्वत पर पहुंच गया मानों वेग से चलने 
वाले सन को भी उसने पीछे कर दिया था ।॥।१। वेग की वायु से ग्राकृष्ट नाना पह्याकार वाले भेघषों से 
सहित उसका विभान ऐसा सुशोभित हो रहा था मानों विन्न विचित्र भप्रन्य विभानों से ही सहित हो 
॥२।। जो विजयार्थ पर्वत ऊंचाई के कारण अपने श्रापको श्राकाश में न समाता हुआ विचार कर 
ही मानों समस्त दिशाझरों में सब भोर भ्रपने भड्ों को फेला कर पृथिवौ पर स्थित था ।३।। कहीं तो 
यह पर्वत नील प्रभा के समूह से ऐसा जान पड़ता था मानों अन्धकार के समूह से ही व्याप्त हो 
कौर कहीं लाल लाल श्रकाद् से ऐसा सुझोभित होता था मानों देदीप्यमान दिन के बोजों से ही 
यक्त हो ।।४॥ कहीं मू गाशों से ऐसा व्याप्त था जिससे स्थलरूप परिणत समुद्र के समान जान पड़ता 
था । कहीं सैकड़ों नागेन्द्रों--बढ़े बढ़े सर्पो' से यक्त था इसलिये नागलोक के समान मालूम होता था 
।५॥। भ्रस्यन्त पर्बेतों की छाया में बंठे हुए समस्त बड़ी अ्रवंगाहूना के जीवों से जो ऊंचा उठ रहा था 
तथा विद्या से जिनकी भ्रात्मा आलोकित थी ऐसे विद्याघरों को सदा धारण करता था ॥६॥ चारों 
झोर चलने वाले चमरी मृगों के सुन्दर बाल जिस पर चमर ढोर रहे थे तथा बड़े बड़े सिह जिस पर 
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२६ श्रीक्षान्तिनाथपु राणभ्‌ 


मोतादुगोतान्तरं थोतु किन्नराखासितस्ततः । बस्मिस्मगगरमो आभ्यन्दिवा सात्ति,तृसांकुरान ॥5॥ 
मुनयों बद्गृहावासा धर्म शंसति खेचरान्‌। श्रम्तस्तस्थाबब्ोधेन विकसद्ृदनास्थुजाम ।।६॥। 
पद्मरागरुचां 'चक्राधत्र वावामिशदुया। बिभसेति इन्तिनां मृर्थ तिम्रश्थो हि जडाशवा: ॥१०१ 
संकेतकलता गेहूँ यत्रत्य . झचरो थुरा- प्नायाति प्रिये किल्बिदुदूगागोद्गाय “ताम्यति ॥॥९१॥ 
मुगमेग्द्र: रब पुरो रूपसालोकब्य स्फटिकाश्मनि | कद्ध: “प्राथेयते यत्र स्‍्वशोयेकरसो$घिकम ॥१२।॥॥ 
मेथाः *सानुचरा यह्मिन्‌ विधित्राकारधारिराः । विशवदा निर्जलस्थित्या राजन्ते खेचरे. समस्‌ ॥११३१। 
क्वचिम्सुक्तामयो ' यश्च विविंधोषधिसंयुत: । श्रनेकशतक्टोईवि* कराजते5विक्ृतस्थिति: ॥ १४॥। 
सश्निज्नक वशिव्षाते रिग्द्रायुधपरभ्परा । अ्रंशुभिः स्तायंते व्योस्नि निरक्ष5परि निरन्तरम्‌ ।॥१५।। 
:असिस्लरक्ततक्छ/याविवश्ि्या स्फटिकोपला: । पभ्रस्त:शबलतोपानां सरसां विश्रतिथियस्‌ [१६१ 
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'भसन जभाये हुए थे ऐसा वह पव॑त दूसरे चक्रवर्ती के समान सुशोभित हो रहा था । भावा्े-- जित्- 
प्रकार जन्तवर्ती चमरों से वीजित तथा बडे सिंहासन से युक्त होता है उसीप्रकार बविजयाधध पबंत भी 
' चमहीमृगके सुन्दर घालों से वीजित था तथा महासिहों- बड़े बड़े सिहों के भ्ासन से सहित था ।।७॥। 
ज़िसमें किन्नरों के एक गीत से दूसरा गीत सुनने के लिये यहां वहां घूमता हुआ मृग समूह दिन में तृरा 
के प्रंकुंरों को नहीं खाता था ।।5।। जिसकी गुहाओं में निवांस कश्ने वाले मुनिराज, प्रम्तस्तत्त्व-- 
'शुद्ध भात्म तत्त्व के शान से जिनके मुखकमल विकसित हो रहे थे ऐसे 'विद्याघरों को धर्म का उपरेध 
देते हैं ॥॥६॥। जहां प्मराग मण्िियों की कान्ति के समूह से दावानल की आाशड्धा से हाथियों का 
समूह भयभीत रहता है सो ठीक ही है क्योंकि तियंच् श्रज्ञानी होते ही हैं ॥१०॥॥ जहां सकेत के लता 
मह में विधाघरी १हले आकर प्रेमी के न ग्राने पर कुछ उच्च स्वर से गा गा कर बेचेन होती है 
१ १॥। जहां अपनी शूरता के रस से युक्त सिह, प्रागे स्फटिकमरि में प्रपना रूप देख कर भ्रधिक क्र द्ध 
' होता हुँफ्रा सामने जाता है १२॥॥ जिस पर्वत को शिखरों पर विचरने वाले विचित्र श्राकार के धारक 
तथा जल्न के अभाव से सफेद मेघ विद्याधरों के समान सुशोभित होते हैं क्योंकि मेघों के समान विद्या- 
धर भी सानुचर थे--झनुचरों से सहित थे, विचित्र आकार के धारक थे श्रौर नि्जंस्थिति--प्रज्ञान 
रहित स्थिति के कारण विशद - हृदय से स्वच्छ थे १३॥। जो पर्वत विविध श्रौषधियों से युक्त था 
इसीलिये मानों ४क्ताभथ--नी रोग था ( पक्ष में मोतियों से तस्मय था भौर भ्रनेकशत कूट--सैकड़ों 
कपटों. से युक्त होने पर भी भ्रविकृत स्थिति--विकार रहित स्थिति से सहित था ( परिहार पक्ष में 
सेकड़ों शिखरों से युक्त होने पर भी उसकी स्थिति में कभी कोई विकार नहीं होता था प्र्भात्‌ प्रलय 
आदि के न पड़ने से उसकी स्थिति सदा एक सह रहती थी ) ।१४।॥ जिस पव॑त पर झ्नेक म शियों 
के समूह किरणों के द्वारा मेघ रहित भ्राकाश में भी निरन्तर इन्द्रधनुषों की परम्परा को विस्तृत 
करते रहते हैं ॥१५)। जिस पर्वत पर मरकतमसणियों की कान्ति से विश्चवित स्‍्फटिकमशि, जिनके 
भीतर शेयाल से युक्त जल भरा हुआा है ऐसे सरोवरों को शोभा को धारण करते हैं।। १६,। 
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तृतीय सगे! २७ 


! अल्तालोगयायितों' वाजत्रस्यपतेति कोतुकात्‌ । 'राजताडिसिसं दिव्यं #पश्यतामिति गायिके ।।१७१॥ 
-जारो 'सहुस्ति आतरञ् स्फटिकलित्तय: । सिन्दूरिता इवाभान्ति संकाम्तामिनवांशबः ॥९५॥। 
, इंदं रम्मल्िद रस्पणल्िति परश्यदनान्तरण । यस्मिन्नसःस्दां पुरम रग्तु क्‍्लाषि न तिष्ठति ॥१६॥। 
एसो , पत्लविताशोकलताव्रलसमध्यगों । राजतोइस्तनिविष्हों था स्वानुद्ागस्य दम्पतों ॥२०१॥ 
केकिकेकारवआशाव्‌ 'हदिजिल्लूं रपवजित: । झयं सार्गस्थितो भाति सरलब्चन्दनद्ुण: ॥॥२१॥ 
सभालकाततैरेश अतिकुम्ज विराणते । क्ष॑प्रत्युवृशतिरिव ध्यान्ते रोड,मशुभत:" परभाम्‌ ॥३२२॥। 
छोबेरों: कटठकोरेव फोडाज्ाम्पत्सुरासुरं:। क्यवित्सोमेरवीं' शोभा बिज्ञास्य इब भासते ॥२३॥। 
खेच्री: परितो वाति अ“धुन्बश्ननकबललरो: । एव तद्ृदनामोदसावित्सुरिय मारुतः ॥२४।॥। 
उत्तरोपेकदेशेन पिधाय स्तनमण्डलम्‌ । दोतसाना स्फुररकान्तिशोखदम्तस्छदत्विषा ।२४५॥। 
निर्मेच्छग्तोीं लतागेहाज्यकास्ति “स्रस्तमूर्थजा। इयं काचित्रतान्तेज्स्मात स्वेदबिग्दु।च्रतानता ॥॥२६॥। 
[ युग्मम्‌ ] 


एतदम्तवंशं भाति सरः कनकपजूले: । भज्जदिद्याधरीपीनस्तमक्षो भक्षमोवकम्‌ ।॥२७॥) 


उस पव॑त को देख कर अमित विद्याघर ने कौछुक से इस प्रकार के वबन कहे । भ्रहो 
गायिकाशों ! इस सुन्दर विजयाधे पवेत को देखो ।।१७॥। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर यहां स्फटिक 
की दीवालों पर जब नवीन किरणों पड़ती हैं तथ वे सिन्दूर से पुती हुई के समान सुशोभित होती हैं 
॥१८)। यह सुन्दर है, यह सुन्दर है इस तरह दूसरे दूसरे वन को देखता हुआ विद्याधरों का युगल जिस 
पवेत पर कहीं भी क्रीड़ा के लिये ठहरता नहीं है ॥१६।। पल्‍लवित श्रद्योक लता ग्रृह के बीच में स्थित 
ये दम्पती ऐसे बुशोभित हो रहे हैं मानों भ्रपने भनुराग के भीतर ही बंठे हों ।२०॥ मयूरों की केका- 
ध्वनि के भय मे जिसे सर्पो ने छोड़ दिया है ऐसा यहू मार्ग में स्थित सीधा चन्दन का वृक्ष सुशोभित 
हो रहा है ॥।२१।॥। जो सूर्य की प्रभा को रोकने के लिये ऊपर उठे हुए भ्रन्धकार के समान जान पड़ते 
हैं ऐसे तमाल वृक्ष के वनों से यह पब॑त प्रत्येक लतागशहों में सुशोभित हो रहा है ।२९।। जिन पर 
क्रीड़ा के लिये सुर शौर असुर घूम रहे हैं ऐसे सुवर्णमय कटकों से यह पर्बंत कहीं पर सुमेर पर्वेत की 
दोभा को धारण करता हुआ सा सुबोभित हो रहा है।॥॥२३।॥। विद्याधरियों के चारों श्रोर उनकी 
केशरूप लताप्नों को कम्पित हुई यह वायु ऐसी बह रही है मानों उनके सुखों की सुगन्धि को ही ग्रहण 
करना चाहता है ।।२४॥। जो उत्तरीब वस्त्र के ध्चलल से स्तनमण्डल को ग्राच्छादित कर रहो है, 
झोठों की लाल लाल कान्ति से शोभायमान है, जिसके केश बिखरे हुए हैं तथा जिसका मुख पसीने की 
बूदोंसेव्याप्त है ऐसी यह कोई स्त्री संभोग के बाद लताग्रह से बाहर निकलती हुई सुशोभित 
हो रही है ॥२५-२६।। जिसका जल गोता लगाते वाली विद्याणरियों के स्थुलस्तनों का क्षोभ सहन 





१ चक्वर्तिदृत: २ विजयातंगिरिस क्रपश्येतासिति ब० ह समुद्गच्छति मति ४ सर्प: कत्रत्युधात ब० 
श सूर्यस्थ ६ सुमेरुसस्वन्धिनीस ७ हर्ण शुम्ततलता) ८ शिविलित केशा । 


* शद ु श्रीधान्तिनाथपुराणम्‌ 


तदभिः 'सूनगन्येन 'बानामोदेन दस्तिभि।। इतस्ततः प्रलोस्यस्ते भृज़ाः पद्बनैरषि ॥२८। 
बहुस्त्थेता जल चात्र सो वन्तिसदाविलमु । रक्ष्यमाणं तटोरट्नव्युदस्तेग्डयुजैरिन ॥।२६।। 
भक्त असाकराकान्तचस्त्रकाप्तोज्मिताग्युभिः । विध्यापयति सानुस्थान्‌ क्वचिदत्ावानलानयत्र्‌ ॥ ३० 
करमादारोहतों भानोरस्यथ शड्भपरम्पराम । एकस्मिस्वासरे नेकोःप्युदयः शजु लक्ष्यते (३११ 
इंति तस्थ परां गूत्ति रोप्याद्निगदंस्तयो:* । दसितारेः परं मास्ता श्र प्राप शिवसन्दिरमु४ ॥३२।। 
प्रलद्भुध्परिखासाल॑. चतुर्गोपुरराजितम्‌ । जगत्त्रयसिवेकत्र_ पुञुजीमूथ. व्यवस्यितम्‌ ॥।३३।। 
पदुभाति. सौधतकीरोंशाखानगरमूतिभिः । सप्रासावे: पुरंरेत्य धीक््यमाणमिब्षामरे:" ॥॥३४।॥ 
यरबोधकुडयसंकरान्तबाला दित्यपरम्पराम्‌ । बिभर्ध्यालक्तकाखण्डपटलावलिबिअरमास्‌ ।३५।) 
यदश्न कथहम्याग्रपताकावलिविभ्रम: । जेतुमाह्ययतेडजत्न' स्‍्व॑. कान्त्येबामरी' पुरीम ।॥३६।। 
परया सम्पवा यच्च प्रत्यहूं वर्ध मानया । भ्रतिशेते स्वरप्युस्चेजनातां पृण्यमागिनाम्‌ ।। ३७॥। 
यल्सिन्प्रासावपर्यन्तान्ञ्रमन्‍्त्य ज्ञारिग सन्‍्ततम्‌। तद्त्नभित्तिसंक्रान्तस्थरूपास्‍्तोब वीक्षितुम्‌ ॥३८।॥। 





करने में समर्थ है ऐसा वन के बीच में स्थित यंह सरोवर स्वर्ण कमलों से सुशोभित हो रहा है ॥२७।। 
जहां वहां भीरे वृक्षों द्वारा फूलों की गन्ध से, हाथियों द्वारा मदजल की सुवास से शोर कमलवमों 
द्वारा भ्रपती सुगन्ध से लुभाये जा रहे हैं ।॥२८।। यहां ये नदियां हाथियों के मद से मलिन तथा 
किनारों पर लगे रत्नोंके द्वारा ताने हुए इन्द्रधनुषोंसे मानों सुरक्षित जल को धारण कर रही हैं।।२६।। 
यह प्रवंत कहीं रात्रि के समय चन्द्रमा की किरणों से व्याप्त चन्द्रकान्‍न्त मणियों के द्वारा छोड़े हुए 
जल से शिखरों पर स्थित दावानल को बुभा रहा है ।।३०॥ सूयय इस पर्वत की शिखरों पर क्रम क्रम 
से भ्रारूढ़ होता है भ्रतः निशभ्चय से एक दिन में एक हौ सूर्योदय दिखाई नहीं देता , भावार्थ--भिन्न 
भिन्न शिखरों पर क्रम से भारूढ़ होने पर ऐसा जान पड़ता है कि यहां सूर्योदव कई बार हो रहा है 
॥३ १।। इस प्रकार उन गाधिकाओ्रों के लिये विजय/घं परत की उत्कृष्ट सम्पदा का वर्रान करता हुश्रा 
वह भ्रमित विद्याधर दमितारि चक्रवर्ती के शिव मन्दिर नामक नगर को प्राप्त हुआ्ला ।।३२॥। 


जिसकी परिखा पझोर कोट अलद्धचय था तथा जो चार गोपुरों से सुशोभित था ऐसा वह नगर 
इस प्रकार जान पड़ता था मानों तीनों लोक एक ही ध्यान पर इकट्ु होकर स्थित हो गये हों ॥३३।। 
महलों से संकीरं--भ्रच्छी तरह व्याप्त शाखानगरों की विभूति से जो नगर ऐसा सुशोभित हो रहा 
है मानों महलों से युक्त देवों के लगर ही भाफकर उसे देख रहे हों 4।३४।॥। जिसके महलों को दीवालों 
में प्रातःकाल के सूर्य की सन्‍्तति प्रतिबिम्बित हो रही है ऐसा यह तगर महावर के भ्रखण्ड पटल समूह 
के सन्देह को धारण कर रहा है ।(३५।॥| जो नगर गगन चुम्बी महलों के भ्ग्रभाग पर लगी हुई 
पताकावली के संचार से ऐसा जान पड़ता है मानों कान्‍न्ति के द्वारा प्रपने श्रापको जीतने के लिये 
स्वर्गपुरी को ही निरन्तर बुला रहा है । २६।। जो नगर प्रतिदिन बढ़ती हुई उत्कृष्ट सम्पदा से पृण्य 
शाली उत्तम मनुष्य के स्वर्ग को भी अतिक्रान्त करता रहता है ॥३७।। जिस नगर में निरन्तर मेघ, 





१ प्रसून सौरभ्येण २ मदगस्धेन ३ बायिकबों: ४ एतश्लामनगरम्‌ ५ अमराणामिमानि आमराणि ते: पुरे: 
६ अपराणामियम्‌ आमरोी ता स्वर्गपुरीसित्यर्थ। । 


तृत्रीय सभे: २६ 


समुंदं 'गगर नान्यविवरेव महत्पुरव्‌ / इतोव. घोवयस्युच्लेयेल्संगीतकनि.स्थनः ।॥३8।। 
संत्रोपहारपशानि बदतास्येध योचितामु । भवन्ति संचरम्तीनां स्वकिम्वेमेशिभूमिषु (॥४०॥ 
यत्र राधो विराजत्ते स्फटिकाजिरमूसय: । अलस्पुष्पेरिवाकीरशा: प्रतिमायाततारकाः ॥।४१।। 
स वृतस्तत्पुरं शीक्ष्य पिभ्रिये प्रोतमानसः | अननी जम्मभूर्मि चप्राप्य को न सुखायते ।॥४२॥। 
इत्युबाथ ततो भा ते पुरालोकनोत्सुके । गायिके स्वेज्धितशत्यसभितः: स्यापयक्षिथ ॥४३।॥ 
समस्तसंपरां. धोस पुरमेतद्िराजते । 'पझनृनविदुधाकीरांसेतं पुरभियापरभ्‌ ॥४४१। 
सेब वक्षिराभण्या स्थितमप्यसितात्मना ।  प्रतापेनोत्तरश् सोमाकम्येतत्प्रव्तते ॥४४५।। 
प्रासाद शिक्षराण्येते न मुख्वन्ति पयोसुचटः । 'झादित्ययेशथ तहस्मविटकु खायुधशियम्‌ ।।४६।। 
प्रासादतलसंविष्टो| विभात्येष जबीजन: । स्वालजूपरप्रभाभग्नो >भध्येक्ृर्भिव स्थित: ।।४७।। 
भ्रधिष्ठितेजने: सम्पकर्पर्थाप्ताशेयवस्तुभि: । प्रत्रापणा: प्रसायंम्ते विनोदार्थ वरिग्जनेः ।॥४८॥। 
महलों के भ्रप्रभाग तक घूमते रहते हैं जिससे ऐसे जान पड़ते हैं मानों उसकी रत्न्थी दीयालों में 
प्रतिब्िम्बित प्रपने स्वरूप को देखने के लिये ही घूमते रहते हों ।३८।। जिस नगर के संगीत का शब्द 
मानों उच्चस्वर से यही घोषणा करता रहता है कि बहुत बड़ा समृद्ध--सपत्तिशाली नगर यही है 
दूसरा नहीं ३६।। जहां मण्िमयभूमियों पर चलने वाली स्त्रियों के मुख ही भपने प्रतिबिम्बों से 
उपहार के कमल होते हैं ।४०॥ जहां रात्रि में ताराध्रों के प्रतिबिम्ब से युक्त स्फटिक के भांगनों की 
भूमियां ऐसी सुशोभित होती हैं मानों चलते फिरते फूलों से ही व्याप्त हो रही हों ।॥।४१॥। 


प्रसन्नचित्त का घारक वह दूत उस नगर को देख कर प्रसन्न हो गया सो ठीक ही है क्योंकि 
जननी और जन्मभूमिकों देख कर कौन सुखी नहीं होता ? ।॥।४२।। तदनन्तर नगर को देखने के लिये 
उत्कण्ठित गायिकाप्नों से अमित ने इस प्रकार के बचन कहे । मानों वह यह कह रहा था कि हम 
प्रभिभप्राय-- हृदय की चेष्ठटा को जानने वाले हैं ॥४३।। यह नगर इन्द्र के दूसरे नगर के समान सुशो- 
भित हो रहा है क्‍योंकि जिसप्रकार इन्द्र का नगर समस्तसम्पदाझों का स्थान है उसीप्रकार यह नगर 
भी समस्त संपदाझों का स्थान है भौर जिसप्रकार इन्द्र का नगर प्रनुनविशवुधाकीरं - बड़े बड़े देवों से 
व्याप्स है उसीप्रकार यह नगर भी बड़े बड़े विद्वानों से व्याप्त है ।।४४॥ यह नगर दक्षिण श्रेणी में 
स्थित होकर भी निरन्तर श्रपने भ्रपरिमित प्रताप से उत्तर श्रंखी को झ्राकान्त कर प्रवर्त रहा है 
।।४५॥। उस नगर की हीरानिरभित कपोत पालियों के इम्द्रधनुषों की शोभा को ग्रहण करने की इच्छा 
से ही मानों ये मेष भहलों के शिखरों को नहीं छोड़ते हैं ॥४६।। मह॒लों की छतों पर बैठा तथा भ्रपने 
प्राभूषणों की प्रभा में दूबा यह स्त्रियों का सम्‌ ह ऐसा सुझोभित हो पहा है मानों तालाब के बीच में 
ही स्थित हो ।४७॥। निवासी जनों के द्वारा बिनकी समस्त वस्तुएं श्रच्छी तरह खरीद ली जाती हैं 
ऐसे व्यापारी मनुष्यों के ह्वारा विनोद के लिग्रे यहां दुकानें फलायी जाती हैं--बढ़ायी जाती हैं ।।४५॥। 





ह मद्दाविद्वाद्धि्याप्त पक्षे महादेबे््याप्त॑ २ ग़हौतुमिच्छया रे हृदस्य मध्ये इति मध्येह्दम्‌ 
अव्यवी भावत मास: । 


च्वी 


' “० श्ीवांतिताथपुराणम्‌ 


उपहारोहताशेबशिरोष.. कुछुमावलिम्‌ । व्यादवात्याननं हुंसी प्राप्य शेबलशडूया ॥४६।॥। 


, इबं॑ राजहुलदारं नानाविभजनावितस्‌ । केनाप्येकोकृत॑ प्रष्द त्रेलोक्यलिव राजते ॥।४०॥ 


नानापन्नासितत'.. भास्वद्रत्नाभरसभासुरमु । राजक॑ बाहामूमिह्यमेतद्िब्यवतायते ।(५११। 
सिक्लासरसनावाभनुपूरं वरियोषित: । इतस्ततः .प्रयान्येता: सह्मरज्यवार वा इब ॥8२।। 
एव दौबारिके दड्ों 'विवक्षितअन: परम । वदल्लपि प्रियं किब्थिदनुशबय्य॒ निव्सते ॥५३॥। 
झत्तमंदद॒धात्कि खिप्विमोल्य समनहृयम्‌ । निराशजू” बविशन्तपेते राजवल्लभकुझरा: ॥५४।॥ 


छुलधनतो. जगरसबंमेते प्रच्छक्नदु्नंया: । पिशाचा इब यात्यन्तल्लोनमर्थाधिकारिण: ॥१५४॥। 


, अशुधाले: सम शिष्यंवंदस्त: शास्त्रसंकथाम | तुशायापि न भोगए्थान्सन्यसाना: स्ववोधतः ५६॥ 
, झा सर्वास्मनार्लिष्टा: सरस्वस्यानुरागतः। एते यान्ति ब्रुधा: स्वेस्ममुल्वरापरिच्छवा: ॥५७॥। 


( युगलम्‌ ) 


' प्रमेकसमरोपासविजयेकयशोधना: । परेस्योः्तिसहूघोषपि. रक्षन्‍्त:.. शरणागतान्‌ ॥४५८॥। 


माद्यदस्तिघटाटोपबिपाटनपटीयसा । विक्रमेश विराजन्ते बीरा; सिहा इवबापरे ॥५६।॥ 
| ( युग्मम्‌ ) 


उपहार में चढ़ाये हुए समस्त शिरधि पुष्पों के समूह को पाकर हंसी शेवाल की शद्धा से मुंह खोल 
रही है ।86।। नाताप्रकार के मनुष्यों से सुशोभित यह राजकुल का द्वार ऐसा सुशोधित हो रहा है 
मानों देखने के लिये किसी के द्वारा इकट्ठा किया हुआ त्रैलोक्य --तीनलोकों का समूह ही हो ।॥५०॥। 
बाह्य भूमि में स्थित यह राजापग्नोंका समह दिव्यवत--सुन्दर वन के समान जान पड़ता है क्योंकि 
जिसप्रकार दिव्यवन नाना पत्नों-रज्भुविरज्भ पत्तों से सहित होता है उसीप्रकार राजाश्ों का समूह 
भी नासापत्रों-- हाथी घोड़ा श्रादि भ्रनेक वाहनों से सहित है भौर दिव्ययन जिसप्रकार देदीप्यमान 
रत्नों के भ्ाभूषणों से सुशोभित होता है उसीप्रकार राजाओं का समूह भी उनसे सुशोभित है ।।३१।। 
सन मभुन दाब्य करने वाली मेखला और नृपुरों से सहित ये वाराज़्नाए जहां तहां ऐसी घूम रही हैं 
मानों कासदेव की प्रत्यश्था के शब्द से ही सहित हों ५२।। अत्यधिक प्रियवचन बोलता हुआ भी यह 
प्रवेश करने का इच्छुक जत द्वारपालों के द्वारा रोक दिया गया है प्रतः कुछ पश्चलाताप करके 
बापिस लोट रहा है ॥५३।। ये राजा के प्रिय हाथी, अ्रन्तगंत मद के कारण नेत्र युगल को कुछ कुछ 
बन्द कर निःशद्भूरूप से प्रवेश कर रहे हैं ॥५४।। जो समस्त जगत को धोखा देते हैं तथा प्रच्छन्नरूष 
से भ्रस्याय करते हैं ऐसे ये प्रधाधिकारी पिशाचरों के समान गुप्तरूपसे भीवर प्रवेश कर रहे हैं ।।५५।। 
पीछे पीछे जलमे वाले दिष्यों के साथ जो शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, जो भात्मश्ञान से भोगों को 
तृणा भी नहीं समभते हैं, जो सरस्यती के द्वारा भनुरागवश सदा सर्वाद्धि से श्रालिजित रहते हैं तथा 
शिष्ट परिकर अथवा वेषभूषा से सहित हैं ऐसे ये विद्वान्‌ स्वतन्त्रता पूर्वक चल रहे हैं ॥॥४ ६-५७।॥। 
झनेक युद्धों में प्राप्त विजय से उत्पन्न एक यश हो जिनका धन है तथा जो बड़े बड़े शत्रुओं से भी 





१ अनेकपणेसहित तानाबाहनस हित अ २ प्रवेशेच्छुकजन: । 


तृत्तीय सभू। -: न्बैन्‌ 


परस्तस्भानसात्रेण_ स्वप्ाखंब्ययकारिश:" २, दोनाताथबिषच्मानामापत्स्वस्यस्तवत्सला: . ४६० ॥॥ 
एते बोरा विश्वल्यस्त: केचिब्रिर्यास्ति लव प्रभो: । हुष्डा: सुदुर्लभाहस्या ल्रञा भर करवसया ॥:६१॥ 
' जे ॥ ' युम्भम्‌ ) 
बद्भुक्ताश्विरायेते पुनः स्वपदणार्छया | राजत्या:. स्यातसोचन्या. द्वारमूखमुपासते (।६२॥ 
पनेक्रदेशओ जात्या' बितोता '*लक्षणास्विता: | एवे *सुतेजसों ध्सन्ति हयथा राजसुतं: ससछ्ु 4६३३। 
पाधस्पवल्थितानेकमातहुन्तिशताकुला । झोरियाभाति. कक्षेयं कीशनिकघनाधने: ॥४६४॥। 
बन्दिसि: स्तृपसामाशुप वरशोण्डीसेशालिन: । निय्यूं ढानेकसंग्राममूरि भाराजित ध्िय; _।।६५॥) 
बिधूते:. स्वतशप्त्रे: स्ववशोभिरिवामले: । एतेश्वसरमुद्गोक्य लेचरेम्द्रा बहि:स्थिता: ॥॥६६॥ 
( बुग्भम.) 

झ्रनेकपक्तताकोर्५ए. डुरग॑. वेत्रलताधरं: । विक्रान्तविक्रमेयु कत॑ *हरिसिश्वारकेशरे: ॥॥६७ । 
क्वचिन्भुगमदोहाभगन्घाकृष्टालिसंक्लस । एतदहनमिवाभाति "सुबिप्रवरसेवितम्‌।६८।। 
( युग्मस्‌ ) 





शरणागत लोगों की रक्षा करते हैं ऐसे प्रन्य बीर सिहों के समान मदोन्मत्त गजघटा- हस्ति समूह के 
विदारण करने में समर्थ पराक्रम से सुशोभित हो रहे हैं ।।५८-५६।॥ जो दूसरों से प्राप्त सम्मान मात्र 
के द्वारा भपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं, जो दीन प्रनाथ तथा विपत्तिग्रस्त लोगों पर प्ाषत्तियों के 
समय अत्यन्त स्नेह प्रदर्शित करते हैं तथा जो राजा के भ्रत्यन्त दुर्लभ झ्राह्मान और अपने हाथ'से दी 
हुई माला से सतुष्ट है ऐसे ये कितने ही बीर भीतर प्रवेश कर रहे हैं प्रौर बाहर निकल रहे हैं 
॥६०-६१॥) जो चिरकाल तक ब्रन्धन में रखते के बाद छोड़े गये हैं तथा जिनकी सज्जनता प्रख्यात है 
ऐसे राजा लोग फिर से अपना पद पाने की इच्छा से राजद्वार की उपसना कर रहे हैं ।।६२॥। श्नो 
अनेक देशों में उत्पन्न हैं, कुलीन हैं, विनोत हैं, अच्छे लक्षणों से सहित हैं मौर उत्तम तेज से युक्त हैं 
ऐसे ये घोड़े राजकुमारों के समान सुझोभित हो रहे हैं ।६१॥। पहरे पर खड़े हुए ब्रबेक मदोन्मत्त 
हाथियों से भरो हुई यह कक्षा भनेक मेघों से व्याप्त भ्राकाश के समान सुमवोभित हो रही है 4६४।। 
वनन्‍्दीजन जितके नाम की स्तुति कर रहे हैं, जो उत्कृष्ट क्षौयं से धुश्ोभित हैं, जिन्होंने जीते ह्डए 
प्रनेक संग्रामों में बहुत भारी लक्ष्मी प्राप्त की है तथा जो सब श्रोर धारण किये हुए श्रपने यश के 
समान निमल छत्रों से युक्त हैं ऐसे ये विद्याघर राजा श्रवसर की प्रतीक्षा करते हुए बाहर खड़े हैं 
। ६५-६६।। यह राजद्वार कहीं पर वन के समान सुशोभित हो रहा है क्योंकि जिसप्रकार वन झनेक 
पशताकीर्ण संकड़ों हाथियों से व्याप्त होत्य है उसीप्रकार राजद्वार भी पहरे पेर खड़े हुए सेंकड़ों 
हाथितं परे व्याप्त है। जिश्षप्रकार बन वेब तताओं से सहित धर--पव॑तों से दुर्ग --दुर्ग म्य होता है उसी 
प्रकार राज द्वार भी वेत्रलता--छड़ियों को धारण करने वाले द्वारपालों से दुर्ग॑भ्य है। जिसप्रकार वन 








१ कुलीना; २ योग्यलक्षणसहिता: रे शोभनतेजोयुक्ता: ४ अश्बः सिहैश्घ ५ शोभना ये विप्रवरा ब्र/हमण 
श्रेष्ठस्ते: क्ेवित, पके सुबिषु शोभवपक्षिषु भ्रवरा: श्रेष्ठास्ते: सेबितम्‌ । 
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औद्यात्तिनाधपुराशम्‌ 
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'फूल्रोश्याय शपोई्ड तो विश्युति राजवेश्मम:। ततोः्बतारगद्धोम्नो विभाग सत शमाजिरे ॥६६॥ 


* 3 झमितश्यक्रिसं. पृशरप्रशतास सथोजितत्‌ ॥७०॥॥ 


संजमप्रखताथातप्रतोहारपुरस्तर 
झत्रासस्‍्वेति स्वहस्तेन राज्मा निविष्टभासनम्‌ । प्रशामपूर्जमध्यास्त सस्‍्ये: पृष्ठों निशाकुलःक ॥७९॥ 


सत्र स्थित्वा यवाधर्त गायिकागस् तत:। ध्रसितोध्वसरप्राप्व॑ कमााशे स्थवेदयह ।(७२॥ 
हे प्रवेशय बेगेन हक्यामोति तमम्यधात्‌ | ध्रासन्नवतितां राजा बज॒त्राष्यालोब्य सर्त्रिरयाल ।॥७४।+ 
स्वयशेवासितों त्वचा गायिके ते ययाक्रमम्‌ । प्रावोविशत्‌ स "याष्टीकी: प्रोर्साये प्रेल्षिकों समाभ 3॥9४॥ 
'हथ सलेअह्बिसमां ताथं प्रतापपरिशोभितम्‌ । 'स्यकराकान्तविश्यक विवस्वस्तमिवापर म्‌ ॥9524 
रत्नाभरस्पतेजोमि: स्फुरड्ू: परितः: समाम्‌ | सृअस्तभिव दिग्वाहुभनुत्पातजिभृतये ।॥७६॥। 
असोविमालतीसुनस्रग्ध्धाजेनेव मूर्धनि । त्रिजगद्श्नमराभ्ान्ता स्वकोति वध घुदा ॥99॥7 
! 








विक्रान्त विक्रम प्रचण्ड पराक्रम तथा सुन्दर केशर-- गर्दन के बालों से युक्त हरि--सिंहों से सहित होता 
है उसी प्रकार राज द्वार भी विक्रान्त विक्र--सुन्दर चालों से चलने वाले तथा गर्दन के सुन्दर बालों 
से युक्त हरि--घोडों से सहित है। जिसप्रकार वन कस्तूरी की उत्कट- बहुत भारी गन्ध से आकृष्ट 
भ्रमरों से युक्त होता है उसीप्रकार राज द्वार भी युक्त है श्रौर जिसप्रकार वन सुविशप्रवरसेवित--भच्छे 
भच्छे श्रेष्ठ पक्षियों से सेवित होता है उसीप्रकार राज द्वार भी सुविप्रवरसेवित-उत्तम श्र ह ब्राह्मणों 
से सेवित है ।।६७-६५।॥। इसप्रकार उन गायिकाशों से राज भवन की विभूति का वन कर दूत ने 
विमान को भ्राकाश से सभाड़ण में उतारा ॥६६।॥। 


तदनन्तर सं भ्रम पूर्वक नम्री भूत होकर भागा हुआ द्वारपाल जिसके झागे भागे चल रहा था 
ऐसे भ्रमित ने सकवर्ती को दूर से ही यथा योग्य प्रशाम किया ॥॥७०॥ 'यहां बेठो' इस प्रकार राजा के 
द्वारा भ्रपने हाथ से बताये हुए भ्रासन पर प्रणाम पूर्वक निराकुलता से बैठा । सभासदों ने उससे 
कुशल समाचार पूछा ।॥७१।। तदनन्तर वहां बेठकर भ्रमित ने जेसा कुछ हुआ तदनुसार अवसर शभ्राने 
पर क्रम ते राजा के लिये गायिकाशों के श्रागमन की सूचना की (।७२।। राजा ने निकटवर्ती मन्त्रियों 
के मुख देख कर भ्रमित से कहा कि उन्हें शीघू ही प्रविद्ञ कराभो, देखू गा ।।७९।॥ भ्रमित ते स्वयमेय 
जाकर तथा प्रतीहारों के द्वारा दशक सभा को दूर कर ययाक्रम से उत्त ग्राथिकाश्रों को प्रविष्ठ 
कराया 4।७४।। 


वदनन्तर जो तेजस्वियों का स्वामी था, प्रताप से सुशोभित था, अपने राजस्व ( टैक्स ) से 
( पक्ष में किरणों से ) जिसने दिशाप्रों के समूह को व्याप्त कर लिया था, भ्रौर इस कारण जो दूसरे 
सू्ये के समान जान पड़ता था ॥॥७५।। जो सभा के चारों स्‍प्रौर फैलने वाले रत्नमय पश्राभूषणों के तेज 
से ऐसा जान पड़ता था मानो उत्पात रहित विभूति के लिये दिग्दाह को रच रहा था |॥७६।। जो 
सुगन्धित मालती के फूलों की माला के बहाने तौनों जगत्‌ में भ्रमण करने से थकी हुई प्रपनी कीति 
को हर्ष पृ्थंक सिर पर धारण कद रहा था ।।७७।। जो कर्णाभररा सम्बन्धी मोतियों की किरणों से 





के निराकुसम्‌ ब७ १ यष्टिधारिशि: प्रतीद्वारें: २ स्ववलिपभि: राजग्राह्मधवे: पक्षे किरणे। । 


तृतीय सर्ग! ईैई 


सॉ्िरखपुस्ताशुस्कुरिताननशोभया । क्षयबंटियुंत अन्तर हसन्तसिथ सन्ततभ ।७दा। 
पुजीरहिनम्पहुसवामहविटिपाते: समन्‍्तत: । प्रन्‍्तः प्रसस्ततां स्वस्थ फचयम्तसनक्षरम्‌ ।436/१ 
केयूरफाशतांशुबसतुरो - वित्त जुओो । सदा. निर्यस्प्रतापार्निज्वालापललवितांबित ।८०।। 
विश्भएक्फ्रमारिलिप्य मुखकान्ति विहुरा। हारव्याजमुपादाय  सेव्यमानमिवेम्दुता ॥८१॥। 
सेपामुविशालेत ओोनिवसेत बदसा ? प्रत्यपूर्ण ब्रभारत वा 'प्रधिमानं स्वचेतस: ।१८२।। 

झनध्येरसमादमसकलिताघश्वाससभ्‌ ।।८३।॥ 
सुबुलविधिवानूनमांसलोरहयशिया । ऐरायतकराकारं परिभूय ध्यवस्मितन्‌ ।।४४।। 
सुश्लिष्दसस्थिवन्बेन सन्त्रेणेवालखितात्सना । जामुहयेन गृढेन राजमान॑ समन्ततः ॥८५। 
सु. शलक्षरोपेत॑ बजजुगहपसमुसरस्‌ । दान सस्मनोहारि सुकाव्यसहर्श परभ ।६६!। 
किशिल्सिहासवात्सस्तवामाह 8 रोजियां सम: | र७जयन्तसिवाताज्न॑ :सफाटिक पादपीठकम ।।८७।। 


सत्स्यश्रकाम्थुजोपेतमुत्तानीकृत्प दक्षिखसल । सरोवरसिवापूर्त' चरएणं लोलया स्थितम्‌ ।।प७।॥। 











चखियडससइलॉ इतना +त्+++_त+_तहंतजतत-_ज-््तज्तज-त+-_-त-न्‍त+________ल्‍ 
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व्याप्त मुख की शोभा से ऐसा जान पड़ता था मानो क्षय और वृद्धि से युक्त चन्द्रमा की सदा हंसी ही 
कर रहा हो ।॥७५।। जो सुधीर, स्निर्ध तथा दूध के समान भाभावाले दृष्टि पातों से सब भोर चुपचाप 
अपने धन्तःक रण की प्रसन्नता को कह रहा था ।।७६।। जो बाजूबन्द में श्रग हुए प्मराममरित की 
किरणों से व्याप्त उन श्रुजाशों को घारण कर रहा था जो सदा निकलती हुई प्रताप रूप अग्नि की 
ज्वालापों से ही मानों पल्लबित - लाल लाल पत्तों से युक्त हो रही थी ।।८०॥ जो हार के बहाने 
ऐसा ज्ञान पड़ता था मानों विस्मय से कष्ठ का श्ालिजुनकर मुख को काल्ति को देखने के इच्छुक 
चन्द्रमा के द्वारा सेवित हो रहा हो ।८१।॥। मेरु पर्वत के शिखर के समान विशाल तथा लक्ष्मी के 
निवासभूत वक्ष/स्थल से जो ऐसा जान पड़ता था मातों श्रपने चित्त की बहुत भारी पृथुता को ही कह 
रहा हो ॥८२।। तानाप्रकार के शत्त्रों के भम्यास सम्बन्धी श्रम से जिसका पेट कृश था तथा जिसका 
झाधोवस्त्र भमूल्य मेलला करणधती से सहित था ।।5३।। गोल, सानद्र, विशाल, और परिपुष्ट दोनों 
जांघों की शोभा से जो ऐराबत हाथी की सूड की आकृति को ,तिरस्कृत कर स्थित था |।८४।| जो 
सभ और से घुटनों के उस गृढ़ युगल से शोभायमान हो रहा था जिसका कि सन्धिवन्ध अ्रच्छी तरह 
इलेह था जो मन्त्र के समान सुशोभित तथा गुप्त था ।८५।। जो सुवृत्त--गोल ([ पक्ष में भ्रच्छे छून्दों 
मै सहित ), सामुद्रिक शास्त्र में प्रदशित उत्तम लक्षणों से मुक्त ( पक्ष में लक्षणावृत्ति से सहित ), 
उत्कुष्ट, सत्पुरुषों के मन को हरण। करने वाले उत्तम काव्य के समान किसी सर्वश्रेष्ठ जड्भा युगल को 
धारण कर रहा था ।।८६। जो सिंहासन से कुछ बाहर की शोर लटके हुए वाम चरण को लाल 
लाज् किरणों के समूह द्वारा स्फटिकमशिनिभित पादपी5-- पैर रखने की चौकी को मानों लाल लाल 
कर रहा था ।८७।। जो सरोबर के समान मत्स्य, चक्र श्ौर शद्डु झ्यवा कमल से सहित ( पक्ष में 





१ बिस्तारम्‌ विशालतामित्यर्थ: २े शोभनवतु लाकारम्‌ पक्षे सुन्दरछन्दों युक्त ३ सामुद्रिकशास्तविहित- 
झक्षणशिचिर्ल ! सहित पक्षे लक्षणावृत्ति सहिल के बामाडि ० । * 
। 


झड़ श्रीज्षान्तिवाथपुराशम्‌ 


स्तो भारनारोभिष यान: प्रको्शक: । सेव्यमान॑ शरज्ण्योत्स्ताकल्लोलेवरसिरेइपि वा !।६९।! 
प्रसत्वावस हरा किश्विरप्रिहासेस जल्पितत्‌ । प्राकण्य वन्दिनों वाक्य स्मयमान तदुन्धुश्वम्‌ (॥8६०।। 
पथोकतंकृतक॒त्येस्यो सृत्येम्यः वारितोधिकश्‌ । दापयेति समासप्नमादिशन्त क्ष 'भोलजिकम्‌ ।6१!। 
ऋताशत्तत्सभाबेदोीमाल्यितान. वेच्रेश्वरातन्‌ ।. कराक्षेरवुगुह्नन्तमस्तःशुर्दध रितस्ततः ॥€शा। 
झाधिरत्थाभिरप्येव राजलोलाभिरन्वितम्‌ | दसितारि समामध्ये पश्यतस्ते सत्र गायिके ।।६३।। 
इतो बोकषस्व देवेति प्राण लिदिश्य निवेदिते | प्ममितेन ततोउ्ाक्षोद्राजा बिस्थित्य मावयिके ।॥। ४) 
ततस्तहीक्षरतोद्भूतविस्मयाकुलचेतसा । राजा प्रकृतिधोरोषषि प्रवध्याविति तत्क्षणम्‌॥£५॥ 
सम्यथप्राकृताकारे. सत्यमेते. सदेवते । केनापि हेतुनाभूतामेव कि नागकस्पके ॥६९॥ 
इंति सत्सभया सार्थ राजा “निध्याय ते? थिरम + अभ्रकारयसयो: क्षिप्र सपर्याभाशनादिक । €७॥। 
ते संभाष्य स्थयं राजा तम्तित्पमितसादिशतु | भ्रपंयेते प्रथायोग्य कम्पाया: “कनकशियः ।६5६।। 
$# शावू लक्षिक्रीडितस्‌ #े 
इत्यादेशभवाप्य भतु राखितां पूजां चर तुष्ठो$ईमितः 
मृत्वा पूर्वसरस्तयों: समुचित गत्वा कुमारीपुरम्‌ | 


न-न+ »&--- चआओल- “लत तल नी नी नीनन+ नली न नह. “>+>«>+ं+5 ब--+->लल+ अिशीओ नाम 








सामुद्रिक शास्त्र में वरित मत्स्थादि के चिद्दों से सहित ) श्रपूर्व दाहिने पेर को ऊपर कर लीला पूर्वक 
बेठा हुआ थ। ।।५८०।। जो सब प्ोर वाराज्भनाप्रों के द्वारा चलाये हुए चमरों से सेवित हो रहा था और 
उससे ऐसा जान पड़ता था भानों दिन में भी शरद ऋतु की चादनी की तरज्ों से सेवित हो रहा हो 
॥८६।। जो प्रस्ताव - भ्वसर के अनुरूप हँसी में कहे हुए वन्दी के किसी वचन को सुनकर उसकी 
श्रोर मुसक्या रहा था ।६०।। कहे भ्रनुसार कृतक्ृत्य सेवकों के लिये पारितोषिक दिला “ “४ 
इसप्रकार जो निकटवर्ती मन्त्री प्रादि प्रमुख वर्ग को भ्रादेश दे रहा था ।।६१।॥| जो क्रमसे सभा की वेदी 
पर बैठे हुए विद्याघर राजाप्रों को प्रन्तरज्ध से शुद्ध कटाक्षों के द्वारा यहा वहां अनुगहीत कर रहा था 
॥६२।। जो इन तथा इसप्रकार की श्रन्य लीलाश्रों से सहित था ऐसा राजा दमितारि को उन 
गाधिकाशों ने सभा के बीच देखा ।।€ ३।। 


तदनन्तर द्वे देव ! इघर देखिये, इसप्रकार पहले कह कर ग्रमित ने जिनकी सूचना दी थी 
ऐसी गायिकाश्रों को राजा ने पश्राश्चर्य पुर्वक देखा ॥६४।। राजा दमितारि यद्यपि स्वभाव से धीर था 
तो भी उन गायिकाप्नों को देखने से उत्पन्न आइये से प्राकुलित चित्त के द्वारा तत्क्षण इसप्रकार का 
विचार करने लगा ।।६५।। समीचीन तथा विशिष्ट ग्राकार को घारशा करने वाली ये गायिकाए' सच- 
मुच ही देवाधिष्टित हैं। किसी कारणा क्या नाग कन्याए' इस रूप हुई हैं ॥६६॥ इसप्रकार श्रेष्ठ सभा 
के साथ चिरकाल तक उन गायथिकाओों को देख कर राजा ने भीच ही ग्रासन ग्रादि के द्वारा उनका 
सत्कार कराया ।।६७॥ राजा ने स्वयं उनसे सभाषण कर श्रमित को शभ्रादेश दिया कि इन्हें यथा- 
योग्य रीति कनक श्री कन्या के लिये सौंप दो । €८॥॥ 


निधन जन 








१ अमसात्यादिमुलवर्गम्‌ २ समबलोक्य ३ गायिके ४ एतल्लामकत्याया: । 


तृत्दीय सगेः ३४ 


झाहातां घुखसत्र संततमिति व्यादृत्य स स्नेहतः 

ते तस्पे. कनकणिये जिय इक प्रत्यक्षमृत्यें ददो ।६6॥ 
तद्दीाक्षरिकापि सा "पदुमति: सो विसृज्यामित 

संभाष्य प्रतिपत्तिमात्मसहंशों प्राष्य्य ते गायिके । 
रेजे राजधुतां निसभंविनयालंकारितां बिश्नती 

शो भापसस्पदसदूभुत तरिभुवते रूपं हि सप्रश्नयम्‌ ॥१००॥॥ 


इत्यसगकूृती श्रोशान्तिपुराणे दक्षितारिसंदशतों नाम 


# तृतीयः सगः # 

इसप्रकार राजा की झ्रांशा तथा उचित सन्‍्मान प्राप्त कर जो संतुष्द था ऐसे भ्रमित ने उन 
गायिकाओं के प्रग्रेतर होकर तथा समुचित रीति से कन्या कनक श्री के भ्रन्त:पुर जाकर उन गायि- 
कारों से स्नेह पूर्वक कहा कि यहां भ्राप लोग सदा सुख से रहिये । इसप्रकार कह कर प्रत्यक्ष शरीर 
को घारण करने वाली लक्ष्मी के समान कन्या के लिये वे दोनों गायिकाए' सौंप दी ॥६६॥ उन 
गायिकाझों को देखकर तीक्षणबुद्धि वाली कनक श्री ने अमित को शीघ्र ही विदा किया, गायिकाओं 
से संभाषण किया, और उन्हें प्रपने प्रनुरूप सत्कार प्राप्त कराया । इसप्रकार स्वाभाविक विनय से 
ब्रलंकृत शोभारूप संपदा को धारण करती हुई राजपुत्री सुशेभित हो रही थी सो ठीक ही है क्योंकि 
विनय सहित रूप तीनों लोकों में प्रदुभुत होता है ९००।। 


इस प्रकार अश्रसग कवि विरचित श्री शान्तिपुराण में दमितारि के दर्शन 
“ वर्णान करने वाला तीसरा सर समाप्त हुआ ।॥।३।। 








१ तीदणबुद्धि: । 


औऑष्टट्टरथक्थम्थमटर:धसटम धफणए धसट 2 भर 
" चतुर्थ: सर्गः 
#व्पय्क््थध्ख्याव्य्शा:च्य्कथ्क्शव्रथा # 


भ्रथान्पदा 'महास्थातोमध्यरथ चद्बरतिनम्‌ | 'स्थापत्य:ः सभयः कश्चिवित्यानग्य ध्यजिज्षपत्ु ।।१।। 
देव दत्तावधानेन निशम्य॑ंतत्क्षमस्व में । यत्कन्यान्तःपुरे धृत्त. तवित्यमभिकश्यते ।।२।। 
गायिकाध्याजसास्याथ_त्वामत्रेत्यापराजित: । “उत्सुकय्य मधत्पुत्नीं अतृसावकृतोद्धतः ॥।३।। 
बिसाने तामबारोप्य ख्ातरं "चापराजितम्‌। प्रनंषीत्प्रातरक्मयय. स 'महाचापराजित: ॥।४।॥ 
स किख्िवन्तरं गत्वा “वोदयास्साननुधाषत: । प्रतिपाल्य विहस्येवसवादीदर भसयवर्शितः ॥५॥। 
भवस्ूि: कि बृयायातंरशक्तेयु दुकसंरिण । भ्रनायुधान्वयोवृद्धान्कि हन्यादपरशाजित: ।।६॥। 
यात यूय तियुत्यास्सात्प्रदेशास्प्रणतोःस्स्पहमू । ब्रूत मदहचनेनेससुदस्त* चक्रवतिन: ।॥७॥। 
इयसायोधनायेव मसदश्रात्रा कन्यका हुता | प्रतिमिर्त सतां युद्ध तिश्श्चासिज कि भवेशु ।।८।। 








चतुर्थ सर्गं 


झ्रथानन्तर अ्भ्य समय भय सहित किसी कच् की ने महासभा के मध्य में स्थित चक्रवर्ती 
दमितारि को नमस्कार कर इसप्रकार निवेदन किया ॥।१।। है देव ! सावधानी से इसे सुन मुझे क्षमा 
कीजिये । कन्या के श्रन्त:पुर में जो कुछ हुप्ना है वह इसप्रकार कहा जाता है ॥२॥ गायिका का 
बहाना रख उहृण०्ड प्रपराजित ने यहां श्रापके पास श्राकर तथा आपकी पुत्री को उत्कण्ठित कर भाई 
के प्रधौन कर दिया है ।!३।। महाधनुष से सुशोभित वह ग्राज ही प्रातः श्रापकी पुत्री झोर भाई 
प्रपराजित को विमान में चढ़ा कर ले गया है ।।४।। वह कुछ दूर जाकर तथा पीछे दौड़ते हुए हम 
लोगों को देख कर रुका भ्रौर हँस कर निर्भय होता हुआआ इसप्रकार कहने लगा ॥।५॥। व्यथं भ्राये हुए 
तथा युद्ध काय॑ में भ्रसमर्थ आप लोगों से क्या प्रयोजन है ? क्या अ्रपराजित शस्त्र रहित वद्धजनों को 
मारेगा ? ॥॥६॥ तुम लोग इस स्थान से लौट कर जाझो। मैं नम्र है, मेरे वचन से यह समाचार 
चक्रवर्ती से कहो ।॥७।। युद्ध करने के लिये ही मेरे भाई हारा यह कन्या हरी गयी है। तियंग्तों के 


है महासभामध्यस्थम्‌ २ कज्चुकी ३ उत्सुका कृर्या $ भ्राताधोनामू ५ च+ अपराजितस्‌ इति सस्धि। 
६ महाकोवण्डशोभित: ७ पश्चाद धावतः ८ कम्याहरणवत्तान्सम । 


चतुर्थ सगे ३७ 


हातों न पर्वसप्येक धास्यासि परतो 'तगातु | प्रस्मादिति प्रतिज्ञाय स्थितों पुद्धालिलाबुकः |।€।। 
इत्येतावूबाल्किश्िदन्त:शसलितया गिरा । अध्यकतसिव तद्वातों व्याहुत्योषशशास्त सः ॥|१०॥! 
ततः शत्रों रखोशोगं "तिकारसापि तत्कृतम्‌ । 'सोजिवल्लभुखाद्राजा श्रुत्वान्त:कुपितोःभमवत् ।।११॥। 
कोबसाकम्य बेयेरस 'प्रस्तावअमपि प्रभुः । इत्युवाल._ ततः सम्यान्पश्यश्थोरास्समन्तत: ।।१२॥। 
साज्नकरोति मे: कश्व्रिस्प्राकृतोषपि" पराभवम्‌ ) ईटहशस्य सम ब्रूल यत्करतेब्यं तदत्र व: ॥।१३।। 
एक एथा कि गरवा हनिष्यासि तथुस्मदम । कृतश्यिदीहशं थाक्य सया श्रूत यदि श्रुतम्‌ ॥१४।। 
झवशाविजितानेकानेकपे'.._ यूबनायके ! निहते हरिस्थाकृल्य पोत।* . कसनुयास्यति ॥१४॥॥ 
ते पारश्यधिकेताषि दूरादेकेत केनलित्‌ । दारयिष्यास्युत स्तब्धं सानुजं खदिरं यथा ।। ६।। 
दम्मिताराबिति क्रोधादुदोयं विरते गिरमु । प्रचचाल “तदात्थानी वेलेव प्रलयोदधे: ।।१७।, 
तत: कश्चित्कवायाक्ष:ः कुद्धों वष्टाघरस्तवा । प्राहतोच्जे: स्वमेबांस बाम दक्षिस्पपारि।ना ।।१८॥। 





समान सत्पुरुषों का युद्ध क्या श्रकारण ही होता है ? ।।८।। इस पव॑त से भागे मैं एक पद भी नहीं 
जाऊंगा ऐसी प्रतिज्ञा कर युद्ध की इच्छा करता हुआ खड़ा है ।।६।। इसप्रकार भय से भीतर कुछ कुछ 
सखलित होने वाली वाणी के द्वारा भ्रस्पष्ट रूप से उसका समाचार कह कर वह वृद्ध कड्चुकी घणान्‍्त 
हो गया ।१०।। 


तदनन्तर राजा दमितारि कअचुकी के मुख से दात्रु के रण सम्बन्धी उद्योग श्नौर उसके द्वारा 
किये हुए पराभव को सुन कर हृदय में कुपित हुप्रा ॥११॥। तत्पश्चात्‌ इस भ्रवसर से यद्यपि क्रोध 
उत्पन्न हुआ था तथापि उसे घैय॑ं से दबा कर वीर सभासदों को चारों श्रोर देखते हुए दमितारि ने 
इसप्रकार कहा ॥१२।। 


जो कोई साधाररा मनुष्य है वह भी ऐसे व्यक्ति के पराभव को स्वीकृत नहीं करता है इसलिए 
इस संदर्भ में हम लोगों का जो कर्तव्य है उसे श्राप एक साथ कहिये ॥१३।। भ्रथवा कहने से क्‍या ? 
मैं ग्रकेला ही जाकर उस प्रभिमानी को मार डालू गा । किसी से यदि ऐसा वाक्य मैंने सुना हो तो 
कहो ॥ १४।। श्रनादर पूर्वक श्रनेक हाथियों को जीतने वाला भुण्ड का नायक गजराज जब सिह द्वारा 
ग्राक्रमणा कर मार डाला जाता है तब बालक हाथी किसके पीछे जायगा ? ।।१५।॥। भ्रथवा किसी 
क्षिकारी के द्वारा भौ दूर से भाई सहित उस प्रहंकारी को उसश्रकार विदीण करा दूंगा जिसप्रकार 
कि खदिर वृक्ष को विदीर्ण कर दिया जाता है ।।१६।। क्रोध से इस प्रकार के शब्द कह कर जब 
दमितारि चुप हो गया तब सप्ता प्रलय कालीन समुद्र को वेला के समान क्षुभित हो उठी ॥१७। 


तदनन्तर जिसके नेत्र लाल लाल हो रहे थे, जो श्रत्यन्त कुपित था और श्रोंठ को डस रहा था 
ऐसा कोई वीर दाहिने हाथ से अपने ही बाएं कन्घे को जोर जोर से ताडित करने लगा ।।१८।। एक 





१ विजयाधेगिरे: २ पराभवम्‌ हे कम्चुकीवदनातू ४ अवस रोत्पन्नमपि ५ साधारणो5पि जन: ६ अवज्ञगा 
विजितना अनेके बहुवोउनेकपा हस्तिनों येन तस्मित्‌ ७ डिम्भ: बालक इत्यधं: ८ सभा । 


श्र श्रीश्ान्तिनाथपुराणम्‌ 


प्रत्यध्रतिहृतारातिशोरितादरितां धदामु:॥ एको बोदय शथा ववञ्नं स्वासितों सुहरेक्षत ॥१६॥. , 
ह्रस्यः प्रोषृगीरंषोतातिस्फारसंशुश्मामल्ीकृत: । प्रन्तःप्रदोष्वकोपास्तेघूं मपुज़ इवासबत ।।२०४ 
एफस्पः हारभध्यस्थत्रसराथांशुरखिते । न व्यज्यते सम जातोषपि कोपरायो "भुजास्तरे ।२१+ 
अ्रवर्ततीकृताशोकफल्लक्लइचसां पर: । उपकर्ता रवा किडिचश्रक्तयोक्त. इयाहसत ।॥२२।। 
स्थिन्नालिक: सरागाक्षः स्कुरमाणशोष्ठपल्लनः । कश्चिवृधुन्बन्करों कोपं रशाआभिमयत्रिव ॥रेह़े!। 
स्वालंका रप्रभाजालेदु विदीक्षयो5न्तिकल्थितान्‌ । चचाल चालयन्‌ कश्चित्कोपारिनरिव वारराः ९४३। 
इत्युशतालिलणिः कुद्ं। सेचरं: सा सभा चिता। ज्वसबृग्रहग॒णाकोर्खा थ्ौरिवाभृद्भूयंकरा ॥२५॥॥ 
सह! सिहासमाउथ्शांपीठवर्तोीं महासनाः । उन्तस्योरःस्थलं. भूरिरिपुशस्श्रवणाजितम्‌ ।२६।॥ 
उत्कवोध्यचिति* तान्सवस्प्रक्षो मादुज्कितासनान्‌ । व्यावृत््याभियु्॑ भतु रिव्यवादोन्महाबलः ।।२७॥। 
अजदृधीरकरवालांशुसारितांसस्थले भुजे । वक्षिणे सति भृत्यानां कि बुथा घूर्रसे रुषा॥।२५॥। 





बीरे श्रभी हाल मारे हुए क्षत्रु के रझधिर से लाल गदा को देख क्रोध वश स्वामी का मुख बार बार देख 
रहा था ।।१६। ऊपर उभारी हुई निर्मेल तलवार की विस्तृत किरणों से जो श्यामवर्णो हो रहा था 
ऐसा पझनन्‍्य वीर भीतर जलने वाली क्रोध रूपी प्रग्नि के धूम से ही मानों मटमेला हो गया था ।॥२०॥। 
किसी एक वीर का वक्षःस्थल हार के मध्य में स्थित पद्चमराग मणि! की किरणों से लाल हो रहा था । 
इसलिये क्रोध की लालिमा उत्पन्न होने पर भी प्रकट नहीं हो रही थी ।।२१।। कोई एक वीर ऐसा 
हँस रहा था मानों कर्णाभरण के रूप में धारण किये हुए प्रशोकपललवों के छल से रक्त लाल वर्ण 
( पक्ष में भ्रनुराग से युक्त ) क्रोध रूपी स्त्री ने ही कानों के पास श्राकर उससे कुछ कहा हो ॥२२॥। 
जिसका ललाट पसीना से युक्त था, नेत्र लाल थे श्रोर श्रोठ रूपी पललव हिल रहा था ऐसा कोई बीर 
हाथ फटका रता हुप्रा ऐसा सुशोभित हो रहा था मानों क्रोध का अभिनय ही कर रहा हो ॥२१॥ 
श्रपने झ्राभूषणों की प्रभा के समृह से जो कठिनाई पूवेक देखा जाता था तथा जो भयंकर क्रोधारिन के 
समान जान पड़ता था ऐस। कोई बीर समीप में स्थित वीरों को चलाता हुमा चल रहा था ॥२४॥। 
इसप्रकार तलवार को ऊपर उठाये हुए ऋ%द्ध विद्याघरों से व्याप्त वह सभा देदीप्यमान ग्रहों के समूह 
से व्याप्त आकाश के समान भयंकर हो गयी थी ।॥२५।। 


तदनन्तर जो सिहासन के निकटवर्ती श्रासन पर बठा था ऐसे महामनस्वी महाबल ने श्नत्र॒ओं 
के बहुत भारी छाक्त्राघातो से चिह्नित वक्ष:स्थल को ऊंचा उठा कर क्षोभ से श्रासन छोड़ने वाले सब 
लोगों से कहा कि प्राप बेठिये । पश्चात्‌ राजा दमितारि के सन्मुख मुड़ कर उसने इसप्रकार कहा 
॥२६-२७।। जब भृत्यों को दाहिनी भुजा उभारी हुई तलवार की किरणों से कन्धे को व्याप्त कर 
रही है तब श्राप व्यर्थ ही क्रोध से क्यों झूम रहे हैं? भावार्थ -हम सब भृत्यों के रहते हुए भ्रापको 
कुपित होने की भ्रावश्यकंता नहीं है ॥।२८।॥। जगत में छाया हुआ्ना जो क्षत्रिय का तेज अन्य लोगों की 





१ वक्षस्रि २ स्वेक्युक्तललाट: ३े उपविष्ठा भवत ४ उद्गीण॑स्य-उन्नमितस्थ करवालस्य कृपाणस्मांशुभि: 
किरण; साहितं व्याप्त मंत्तस्थल बाहुशिर:स्थलं यस्य तस्सितु । 


चतुर्थ सर्ग) ३६ 


क्षात्रं तेंको जवदृष्यापि परसेरक्षशक्षमम्‌ । पराभवेत संजन्धस्तस्य स्वप्नेषपि कि भवेत (२६।॥ 
बसितारे! सुतां हृत्मा तमेबाहुयते नरः । गच्छन्‌ प्रतिनिवृस्थेको 'युद्धायेस्यशुत भुतम्‌ )॥३०।। 
एतत्पशोपरोधेन क्षमस्व मदि ते क्षमा। तिर्दाक्षिण्या सिकारार्ता: क्षसितु' न क्षमा वयस्‌ !।३१!। 
इति संरस्मिश्वस्तस्प बारोमाकण्य चक्रिशम्‌ । उतस्तिष्ठासु' निधिध्येवं मन्त्रो सुमतिर्श्रणोत्‌ ।।३२।। 
अंस्मिश्त॒सरे युक्त परं १शस्त्रोपज्ञोविभि: | “प्रारपण्येरिदं बक्‍तु स्वासिसंसावनो चितम्‌ ।। ३ ३।। 
तथापि तम एकत्र खिम्ततोयो मनोविभिः | कः सचेता ग्रहस्येव कोपस्यथास्मानमपंयेह ।।३४।। 


पावपीठोकृताशेयलेचरेस्द्रशिखामरित: । तुकीटास्यासिति ऋष्यन्‌ "कोलोनाश्न विभेषि किस ॥३५'। 
स्वहस्तनिहवतानेकदस्तिदानादइकेसर: । शगालपोतक सिंहः कुपितो5षपि हिनस्ति किस ।।३६।। 
प्रमो। क्षान्ति! ौरिश्रयों लज्जा शौर्य शस्त्रोपजोविन: । विभूषरशणमिति प्राहुबेंराग्यं च तपस्थिन: ।।२७।। 
क्षमाबापन्न तथा मूम्या यथा क्षान्त्या महीपतिः | क्षमा हि तपसां मूल जनपिन्नो थ संपदास्‌ ।।र८।। 


रक्षा करने में समर्थ है उसका क्या स्वप्न में मी पराभव से सम्बन्ध हो सकता है ? ।।२६।। दमितारि 
की पुत्री को हर कर जाता हुआ एक मनुष्य लौट कर युद्ध के लिये उसी को बुलाता है “यह अथुत 
पूर्व बात सुनी है ।!'३०॥। यदि झापकी क्षमा है तो दूसरों के उपरोध से श्राप भले ही क्षमा कर दें 
परन्तु सरलता से रहित भौर पराभव से दुखी हम लोग क्षमा करने के लिये समर्थ नहीं है ॥३१॥। इस 
प्रकार क्रद्ध महा बल की वाणी सुनकर उठने के €चछुक चक्रवर्ती को रोकता हुश्ना सुमति मन्त्री ऐसा 
कहने लगा ॥।३२॥।। 


इस पअ्रवसर पर प्राणों की बाजी लगाने वाले शस्त्र जीवी पुरुषों को यद्यपि स्वामी के सन्म्रान 
के अनुरूप यही कहना उचित है ।॥॥३२३॥। तथापि बुढ्धिमान्‌ मनुष्यों को यहां नय का विचार 
करना चाहिये क्‍योंकि कौन विचारवान्‌ मनुष्य अपने प्रापको ग्रह के समान क्रोध के लिये समपित 
करता है ? श्रर्थात्‌ कोई नहीं । भावार्थ --जिस प्रकार कोई श्रपने भ्रापको पिश।च के लिये नहीं सौपता 
है उसीप्रकार विचारवान्‌ जीव भ्रपने श्रापको क्रोध के लिये नहीं सौपता है ।।३४।॥। जिसने समस्त 
विद्याघर राजाश्रों के शिखामरि को अपना पाद पीठ बनाया है ऐसा चक्रवर्ती नरकीटों-भूमिगोचरी 
(क्षुद्र-मनुष्यों से क्रोध करता है, इस निन्‍दा से क्‍यों नहीं डरता ? ॥३५॥ भ्रपने हाथ से मारे हुए प्रनेक 
हाथियों के मद जल से जिसकी भ्रयाल (ग्रीवा के बाल) गीली हो रही है ऐसा सिंह कुपित होने पर भी 
क्या शुगाल के बच्चे को मारता है ? ।३६॥ प्रभु का भराभूषण क्षमा है, स्त्री का आभूषण लज्जा है, 
शस्जोपजोवी--सैनिक का श्राभूषण शूर वीरता है, झ्ौर तपसल्‍वी का आभूषण वेराग्य है ऐसा ज्ञानो 
जन कहते हैं ।।३७॥। राजा भूमि के द्वारा उसभ्रकार क्षमावान्‌ नहीं होता जिसप्रकार शान्ति के द्वारा 
क्षमांवान्‌ हीता है। निश्चय से क्षमा ही तप का मूल है प्ौर सम्पत्तियों की जननी है | भावार्थ- क्षमा 
नाम पृथिवी का भी है इसलिये क्षमा-पृथिवी से युक्त होने के कारण राजा क्षमावान्‌ नहीं होता 
उससे तो प्रथिविमान्‌ होता है परन्तु क्षान्ति या क्षमा के द्वारा सच्चा क्षमावान्‌ होता है ॥३८॥। 








१ प्राक कदाचित्‌ न झुतस्‌ २ उत्थातु मिच्छुम ३े सैसिकः ४ प्राणा-पण्या येषां ते: ५ निम्वाया: । 


डे० श्रीक्षांतिनाप्रपु राएम्‌ 


सुजोशंमजञ्न॑ विधिस्त्योक्त सुविचार्य त्र यत्कृतम्‌। प्रयाति साधुतरुयं च तत्कालेएपि न विकरियाम्‌ ।३१६। 
बालस्त्रोभोतवाश्याति 'वादेयाति सतोधिति: । जलानि वाष्प्रसप्चाति “वादेयानि ?घनायले ॥४०॥ 
प्रस्तिधानपर: 'करिचरप्रहेय:'प्ररतिधिस्त्थया । तस्वाम्याशमयो ' तस्साज्श्ञास्यामस्तदिवेध्दितम्‌ ॥४१३॥ 
सह्प्राइस्मसभ गोत्या श्रशुक्त तद्िधात्यसि। सन्धिविप्रहपोरेक प्राप्सकालमदूबितम्‌ ।।४२॥| 
कर्ोवते फले पुंसो शुद्धिस्तवनुशासिनों | तथापि सुधियः काये प्रविज्वायंव कुबेते ॥४३॥। 
इत्युक्रवावसिते थाशोीं *सुमतो “सुमतो ततः। प्रजिधाय तबस्यर्ण दूर्त स प्रोतिबं्धगम ४४३ 
वह्शेष्ण समुद्देश गहबा तेनापराजित: । प्रियासिव दिषत्सेनामेष्यन्तों.. प्रतिपलयन्‌ ॥४४५॥॥ 
प्रपोश्ितनभोपुद्धव्यापारव्याप्तमानसस्‌ । इतश्चित्त निधत्स्वेति प्रसाम्य स॒तमगब्रवीत्‌ ॥8४६॥॥ 
पर: प्रसझ्लगंभोरोी भवानिव न लक्ष्यते । प्रन्तधू तपयोराशि: समग्रेन्डुरिवापर: ।।5७॥। 
झाइदन्त्म॑ हश्मते लोके तवेब गुणवोषयो: । प्रगण्यत्वादयादस्थ पद्चिचमस्याप्यमाजत: ॥३४८॥ 





अकन-१०-० 





अच्छी तरह पका हुा प्रश्न, विचार कर कहा हुआ शब्द, विचार कर किया हुआ कार्य और साधुजनों 
की भिन्नता दीर्घकाल निकल जाने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता ॥३६९६।। जिसप्रकार वर्षा ऋतु 
में नदियों के मलिन जल ग्रहरा करने के योग्य नहीं होते उसी प्रकार बालक, स्त्री श्रौर भयभीत मनुष्य 
के वचन बुद्धिमान्‌ मनुष्यों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं होते हैं ॥४०।। तुम्हें कोई बुडिमान्‌ दूत 
उसके पास भेजना चाहिये । तदनन्तर उस दूत से हम उसकी चेष्ठा को जानेंगे ।॥४१॥। जैसे उसने 
नीति पूर्वक कार्य का प्रारम्भ किया है वेसे ही श्राप भी सन्धि शोर विग्रह में से किसी एक को जिसका 
कि अवसर प्राप्त हो तथा जो निर्दोष हो, करोगे ।४२।। यद्यपि पुरुषों का फल कर्म के श्रधीन है भौर 
उनकी बुद्धि भी कर्मानुसारिणी होती है तथापि बुद्धिमान्‌ पुरुष भ्रच्छी तरह विचार करके ही कार्य 
करते हैं ५४३९१ 


उत्तम बुद्धि से युक्त सुमति मन्त्री जब इस प्रकार की वाणी कह कर चुप हो गया तब राजा 
दमितारि ने राजा भ्रपराजित के पास प्रीतिबधंन नामका दूत भेजा ||४४॥ तदनन्तर दूत ने उस 
स्थान पर जाकर भ्रपराजित को देखा । उस समय भ्रपराजित श्राने वाली ज्ञत्रु सेना की प्रिया के 
समान प्रतोक्षा कर रहा था ।।४५॥। विस्तारित झाकाश युद्ध के व्यापार में जिसका चित्त लग रहा था 
ऐसे भ्रपराजित को प्रणाम कर दूत ने उससे कहा कि इधर चित्त लगाइये ।।४६।॥ श्रापके समान 
प्रसन्न भौर गम्भीर दूसरा नहीं दिखायी देता | ऐसा जान पड़ता है जैसे आपने समुद्र को प्रपने भौतर 
धारण कर रक्‍्खा हो भ्थवा मानों झ्ााप दूसरा पूर्शंचन्द्र ही हैं। भावार्थ-आप समुद्र के समान गंभीर 
हैं भौर पूर्णंंचन्द्रमा के समान प्रसन्न हैं ॥४७।। लोक में भ्रापके ही गुर भर दोष में अनन्तपन देखा 
जाता है । गुणों का प्रनन्‍्तपन तो इसलिये है कि वे भ्रगण्य है--गिने नहीं जा सकते झौर दोषों का 
अनस्तपन इसलिये है कि उनका अ्रभाव है ।४५।। भापका यश्ञ प्रत्यक्ष है परन्तु श्रप्रमाण है--प्रमाण 


है ने आदेयानि प्रहीतु योग्यानि रे तशथा इमानि नादेयानि ३ बर्धाकाले ४ प्रेणमि ४ चर. ६ पमौपस्‌ 
७ शोभनमति सहिते ८ सुपतति तास्ति । 


चतुर्थ सर्म। है. 


पऋ्त्मक्त्रप्रशाल ज स्थारतुः वोकतते अमसत्‌ । अविरद्धात्कयं प्रासृद्विदेद सबतो यश: ४६१ 

होषेशोपोदापंसमन्थित: ।+ साधुसस्परतश्चास्पो समवातिव ने हृहसते ३१॥५०११, 
मयाब्रकतसी . महान्तश्य 'कुल्पास्तव चिरस्तना: । तन्मस्यं्रस्थितो:प्येय॑ किबृथा तरलागसे ४१4३ 
सिशुद्धोमयब्रंशस्थ अवलोउप्राकृताकुते: । परस्वमिदसाहतु कल्यारत्मससाम्प्रतमु, १॥४२॥ 
केसापि हेतुना गूढमावातस्याज क्रेवलम्‌ । प्रस्छ्ममेव थाने ते अं: स्थाह्लोतिशालिन: ॥१४३।। 
दुवूं समिदसाअ्रात तवाषि अआातृु्चापलातह । संसर्गेश हि, जायन्ते भुण्ा वोषाश्य देहिनामु ॥५४।६ 
सब व्यवश्नित भर त्या सोजिदल्लेस कोतितसम्‌ । सेका मे नाजनीत्युकट्शा अवयाभूदभोमुख: ॥॥५93). 
स्‌ किकतंग्यतामूडढस्ततामास्त: परंतप: । कम्यका हि; दुराणारा पिच्रो: खेदाम जायते ।।५६॥ 
कग्माह्रणामाकण्प कद्धान्दोप्रानुदायुधानू_ । खेचराधिफ्तोस्सर्वानुसिष्ठासूनवारयथलु ॥४५७।+ 
तमाराष्य भहात्थायं रक्षम्तः स्वपदस्थितिम्‌ । प्रबद्ध ते च राजन्या: सत्सेवा न हि ताहशी ॥।५७॥॥ 
खतस्पाधिको5प्पतुत्सेको विद्वानप्रि बिसत्सर: । समर्थोषपि श्प्र्याद: कः परस्ताहशः प्रभुः ।५९॥। 
से विराध्य महात्मानं सा भूस्त्य बुठ्धिदुगंत: । न हि वेरायते क्षीवों द्िपोर्शव 'मुगविद्वियि ।।६०।॥४ 














नहीं है ( पक्ष में नाप तौल रूप प्रमाण से रहित है ) | स्थास्नुस्थिर है परन्तु तीतों लोकों में भ्रमण 
कर रहा है ( परिहार पक्ष में स्थायी होकर तीनों लोकों में व्याप्त है ) इस प्रकार अविरुंद्ध--विरोध 
रहित भाप से विश्द्ध यक्ष कंसे उत्पन्न हो गया ? ।।४६।। शाखज्ञान, शान्ति, ग़म्भीरता, शूर बीरता 
झौर उदारता से सहित तथा सज्जनों के साथ भिन्रता करने में तत्पर क्‍्रापके समान दूसश दिखायी 
नहीं देत। ।।५०।' भापके कुल के प्राचीन पुरुष न्यायवन्त तथा महान्‌ थे। यद्यपि श्राप भौ उनके 
मार्ग पर चल रहे हैं फिर व्यथें ही ऐसे चल क्यों होते हैं? ।॥४१॥। जिसके दोनों बंद विशुद्ध हैं तथा 
जिसकी झाक्ृति असाधाररा है ऐसे श्रापको' इस कन्यारत्म रूप परधन को हरना योग्य नहीं है ॥॥४२॥। 
आप किसी कारण यहाँ गुप्त रूप से श्राये हैं इसलिये नीति से सुशोभितत भापका गुप्त रूप से चला जाता 
ही श्रेयस्कर है ॥५३।। झापने भी जो यह दुराचार झाया है बह भाई की चपलता से झया है क्योंकि 
प्राणियों के गुण भौर दोष संसर्ग से ही होते हैं ॥५४।। कञ्चुकी के द्वारा कहे हुए भ्रापके व्यवसाय की 
सुन कर राजा दमितारि 'एक कन्या मेरे नहीं हुई यह कह कर लज्जा से भ्रधोमुख हो गया ।॥४४॥। 
क्षत्रश्नों को संतप़ करने वाला राजा किकतंव्यमूढ होकर भीतर ही भीतर दुःखी हो रहा है सी ठीक 
ही है क्योंकि दुराचारिणी कन्या माता पिता के खेद के लिये होती है ।।५६॥। कन्याहुरण को सुन कर 
जो ऋ दर. हो रहे थे, देदीप्यमान हो रहे थे, शस्त्र ऊपर उठा रहे थे, तथा झासनों से उठ कर खड़े होना 
जाहते थे ऐसे सब विद्याधर राजाश्रों को उसने रोका है-मना किया है ॥५७॥ उस महात्मा की सेवा 
कर झपनी पद मर्यादा की रक्षा करते हुए राजा लोग वृद्धि को प्राप्त होते हैं क्योंकि सत्‌ पुरुषों की 
सेवा बसी नहीं होती ।॥४८।। लक्ष्मी से परिपूर्ण होने पर भी जिसे भ्रहद्भार नहीं है, विद्वान होने पर 
भी जो मात्सयं से रहित है, भौर समर्थ होने पर भी जो मर्यादा से सहित है ऐसा दूसरा प्रभु कौन है .? 

4५६॥। उस महात्मा की विराधना कर--उससे द्वष कर तुम बुद्धि से दरिद्व मत होझो । क्योंकि उन्‍्मत्त 





हैं कुलेभगा: २ तिहे । 


डर ओीशांतिनाथपुराणम्‌ 


स्मुश्या संम्धकपुराधीत अत प्रभधवास्भव | प्रणयो हि. शतामेकमप्राम् सूरियुवरंण्‌ (६१ 
बयापिं धूरवां कुशेंपप्येत्य गुरावान्‌- लोकमूर्चनि | विदधाति पर 'वार्सः सुरभिः प्रशवों पका ६९१ 
शारोप्यतेशेसा शेलाप् कर्छारसं्रेमते सुलात्‌ । ततः पुसां गुराचान निंगु रात्यं थ तत्सभंभ्‌ ६१॥/ 
, गुराकल्वांत्प्रभोस्तस्मशक्लाशजूश्य किसपि त्वया । तवाक्सिष्ट मूपाल: "प्रमोगविहितागस: ॥६४॥ 
त्वण कम्यामथायाहि शत्या बोदथ स्वचकिराम्‌ | तवेदं महचः पण्यमपथ्यं त्यद्िचेध्टितम्‌ ६४५७ 


दिषतोडपि पर साधुहितायेब प्रवतते । कि राटुममुतेश्वन्क्ो प्रसमां न तर्पपेद ३६६ 
तसाक्ंम्य गिर धीरामभिन्ननयसन्ततिम । इति व्यक्तमुवाहुत्य ब्यरुंसोत्प्रोतियर्धषनः ।/६७।4 
तल: कोपशबायात्त विवक्षास्फुरिताघरम्‌ । स॒ हशेवानुज रदृध्या औओरमित्मावदे बचः।।६८।। 
शयावास्संकलण्येतांसबवतुरोईपि यथाक्रमम्‌ । इति त्वसिव को बाकय प्रजकक्‍तु कल्पते प९:।६९॥॥ 
सुब्धक्तोषपि भमोद्योगस््थया कि नोपलक्षित: । कि लेन तत्सभामध्ये सौधिदल्लेन कौतित: )॥७०॥। 


हाथी भी सिंह से वैर नहीं करता ।।६०।। पहले भ्रच्छी तरह पढ़े हुए शास्त्र का स्मरण कर विमयवात््‌ 
होप्नो । क्योंकि विनय सत्पुरुषों का एक उत्तम तथा बहुत भारी झाभूषण है ।।६१॥। जिस प्रकार वृक्ष 
का सुमन्धित फूल कहीं भी उत्पन्न होकर झौर कहीं से भी झाकर लोगों के मस्तक पर झपना स्थान 
बना लेता है उसी प्रकार गुणवान्‌ मनुष्य कहीं भी उत्पन्न होकर तथा कहीं से भी भ्राकर लोगों के 
भसस्तक पर अपना पैर रखता है प्रथवा स्थान बना लेता है ॥६२।। पत्थर पर्वत के अ्ग्नभाग पर 
कठिताई से चढ़ाया जाता है परन्तु यिरा सुख से दिया जाता है। उसी के समान मनुष्यों के गुशों की 
उत्पत्ति कठिनाई से होती है परन्तु उनका प्रभाव सुख से हो जाता है ।।६३।। राज। दमितारि तुम्हारे 
पिला के तुल्प हैं प्रत: उनसे तुम्हें कुछ भी शंका नहीं करना चाहिये । प्रमाद से अपराध करने वाले 
तुम्हारे ऊपर राजा ने क्षमा कर दिया है।।६४।॥ ग्रब श्रा्रो भ्पने चक्रवर्ती के दर्शन कर उन्हें 
नमस्कार करो तथा कन्या को छोड़ो । मेरा यह वचन तुम्हारे लिये हितकारी है किन्तु तुम्हारी चेष्ठा 
झहितकारी है ।६५॥ सज्जन, झत्रु को भी हित के लिये हो अ्रत्यधिक प्रवत्ति करता है सो ठीक ही 
है- क्योंकि क्या चन्द्रमा ग्रसने वाले राहु को भ्रमृत से संतृप्त नहीं करता ? ।।६६॥। इस प्रकार प्रीति- 
वर्धन, अपराणित के पास झ्राकर तथा नय कौ सन्‍्तति से परिपूर्ण गम्भीर वचतों को स्प्रष्ट रूप से 
कह कर सूप हो गया ।॥६७॥। 


तदनन्तर जिसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे तथा बोलने की इच्छा से जिसका झोठ कांप 
रहा था ऐसे वीर छोटे भाई भ्रनन्त वीय॑ को दृष्टि से ही रोक कर अपराजित ने इस प्रकार के बचत 
ग्रहण किये-इस प्रकार बोलना शुरू किया ।६८॥। यथाक्रम से चारों उपायों को संकलित कर इस 
प्रकार के वचन कहने के लिये दूसरा कौन सम है? ।॥।६६।॥। मेरा उद्योग यद्यपि स्पष्ट है तथापि 
तुमने उसे क्‍यों नहीं देखा ? इसो प्रकार राजा दमितारि की सभा के मध्य में भी कझूचुकी ने मेरा 
उद्योग स्पष्ट कहा था, फिर उसने उसे बयों नहीं ग्रहरा किया ? ।७०॥ तुम कोई बीच के दलाल हो 


१ वृक्षस्थायंवाक्षे: २ प्रमादेस विहितम्‌ अमोउपराधों येव तस्प | 


चतुर्थ सभें। ..' डरे 


स्व्ाग्सरालिकर : कम्विदल्यापित्नहसर: । ल्वमनोधिकया किजिवदित्यलंजन्थमस्थथाः 4७११। 
शूरो शाजहुतंगरमो शेरकारस्थ जिशवान । थ्रुद्धाय अलमानस्य दूत को वा विस्रजंस्रे (७२ 
अवदासमतादस्माम्मनाणि पते भतः । केचराणां' जनातते कि परिभायेयमौहशी ॥॥७३॥ 
साथ स्तुतिज्रये सोज्यप्तथ व्युदश्राहिति तथा । लुध्धप्रकृतिके धाम दुर्गते दुःस्थिलेषपि था ।।७४॥ 
पल्य प्रहतयों नित्य ऋद्धभोतापमामितिः + तल्मिन्मेद:- प्रथल्लेल प्रयोज्यों मोतिशालिना ।/७४।॥ 
दच्मात्य प्रिय! ओक्तो देवपोस्थवजित! ! उपायबिवया: पृर्वरिति तज्जेः प्रकोतिता: ।॥७६।॥। 
एलेब ,माहकणोक! कश्चिदेश सुथा त्यपा । किस्ुपाया सयि न्यस्ता 'नजकः कि भवाश्ये ॥७09॥॥ 
क्ुद्रो विश्लोग्यते वाक्येस्तवेलिस समुन्नतः । केसापि शशपाशे! कि भुहीतो5£स्ति सगाथिप: (।७८॥। 
कि सेकेमामि हस्वस्ते सिहंन बहबो हिपाः। कृष्छादिति मयोक्तत्य रणे व्यक्तिसेबिव्यति ।७६। 
इयम्ती भूसिमायातु शक्‍्सुधात्त कर्थ सुखी । सत्र तेग श्म योत्स्पे पस्‍्याहुं लकलतिया ।।८०॥॥. 
इत्पुदीयं. यृहीताशिक्शिव्ठातुमंदा भूत: । ब्रयं॑ कयमपि. भ्राता. भवदायमनात्युरा (/८१३ 
इति युद्धाय भिर्मत्स्मे तेन भुक्तो 'अजोहर: । दसितारेः समामध्ये यथाप्राप्शभुवाहरध ।८२)।। 


जो बड़े लोगों को टिकने नहीं देते । इसीलिये भ्रपनी बुद्धि से कुछ इस प्रकार की भ्रटपटी बात कह रहे 
हो ॥७१॥। शूर बीर तथा प्पने झाप को राजपुत्र मानने बाला ऐसा कौन विचारवान्‌ मनुष्य होगा जो 
युद्ध के लिये चलने वाले शत्रु के लिये दूत भेजता हो ।॥७२॥ पश्रापके इस प्लागमन से मेरा भी मन 
सज्जित हो रहा है। क्‍या विद्याधरों के देश में ऐसी ही परिभाषा है ॥७३।। साम का प्रयोग ऐसे ह्षात्रु 
के साथ करना चाहिये जिसे हतुति प्रिय हो तथा दान का प्रयोग उसके साथ करना चाहिये जो स्वभाव 
का लोभी हो, दररिद्र हो भ्रथवा किसी संकट में हो ॥॥७४।। नीतिशाली मनुष्य को भेद का प्रयोग उसमें 
करना चाहिये जिसकी प्रजा झ्थवा मम्त्रो आदि वर्म निरन्तर कद, भयभीत भ्रथवा भ्रपमानित रहते 
हों ॥७४।॥ और दण्ड का विषय वह कहा गया है जो दैब भौर पौरुष से रहित हो । उपायों के शाता 
पूर्व पुरुषों ने उपायों के विषय इस प्रकार कहे हैं ॥७६।। इनमें से मैं एक कोई भी नहीं हैं फिर तुमते 
व्यर्थ ही मुझ पर ये उपाय क्यों रक्खे ? क्‍या श्राप नय के विषय में सलवीन हैं-- तय प्रयोग का झापको 
कुछ भी अनुभव नहीं है ।।७७॥। तुम्हारे इन वाक्यों से क्षुद्र मनुष्य लुभा सकता है उत्तम मनुष्य वहीं | 
कया खरगोश के बन्धन से किसी ने सिंह को पकड़ा है ? ।।७८।॥। क्‍या एक ही सिंह के द्वारा बहुत से 
हाथो नहीं मारे जाते ? इस प्रकार दुःख के साथ जो मैंने कहा है उसको युद्ध में प्रकटता हो जायगी 
॥।७६॥। सुख से रहने बाला दमितारशि इतनी भूमि तक--इतने दूर तक प्ाने के लिये कंसे समर्थ हो 
सकता है ? इसलिये मैं स्वयं जल कर उस चक्॒वर्ती के ध्राथ युद्ध करू गा ।।८०।। इस प्रकार कह कर 
तलवार को ग्रहरा करता हुआ जो उठना चाहता था ऐसे इस भाई को झापके ध्रागमन के पहले मैंने 
किसी तरह छोका है ।।८१॥ इस प्रकार युद्ध के लिये डांट कर राजा भ्रपराजित ने जिसे छोड़ा था-- 
लेक था ऐसे प्रीतिवर्धन दूत नें दम्मितारि को सभा के बीच जो बात जैसी हुई थी बंसी 
कह दी ।॥८६९।। 











१ नेबीन: २ दूत: ! 


डहः श्रीशान्तिताभपुराशभ्‌ 

झायोशोगा शिको: जुर्म: बलिताशिविहस्य सः । त्वयंतामिद्ि सेमाा्य: संप्रवायादिशशदात4थ हित 
कोशाफारतेंकशलो' भ्रेरी' तत्कंघमानापि संतवत्‌ ।  नोच्यंदोप्यानः भोलेव जिशोचोंरपापधिशाह तप 
एवं सांग्रालिकोः मेले: शैडिता चऋवतित: । कः समश्त इति प्यायन्‌ अनः शुभ लवृध्यतिन ।7<४8)- 
से सांनहुनिर्क शंख कुरथित्ता व्वराम्वित: + चतुरंगां ततः सेना संध्यन्तां समनोत्रहडकापलि। 
भ्रशयानाल्लोलया गंत्वा स्वाधासान्तेरेश्वरा। । ध्काण्ई रशसंक्षोभावपि स्वेश्थदंशवभ्‌त।दअा 
मृक्ोटहितय हस्तु। कमितारेशषि प्रमो: । क्‍झ्रायास॑ प्रश्यतेयश्शमिति करिणदृअ्रटोहहसत्‌ ।छथाा 
+शायुरूवर्लरह्लंशुशुलिभिव्येश[तत्भटा:. । शाचिता इष तल्मुक्ततृशापातिशरोंत्करेट 4 घ६१३ 
खगेको अलमंजब्को हन्तु: हायेव यासयति । भनस्योी घिट्थिगिव्मेकों गा 'समुचाणजधहीतवरे९ काल 
कि साम्ासी शिपुं: को बा कियरास्य बल महत्‌। सक्रवत्वाति!साध्या्तः कि सत्यभयराजितः ॥8 १२४ 
किःलेस! तगर रख भटा श्र॒तेति विक्कवा!। *प्रतिरण्यं यतः सेल्यान पृतरकल्ति सम जनोजना: || २३॥ 
अइलोक्योस्पातिकान्केतुन॒विवाधि स्पढ येव ते. । मुवोच्चिक्षिपरे सेन्येः केसबी चानहकृश: ॥6४१। 


उन पलमननमीम-+4>+---- 





प्रथानन्तर शत्रु का उद्योग सुन॒ कर दमितारि हुँसा श्रोर उसने उसी समय सेनापति को 
झादेश दिया कि युद्ध कें लिये' शीक्र्ता की जाय ।॥५शेै॥। त्तदमन्तर रण्डों के प्रहार से निरन्तर तांडित 
होने पर भौ भेरी जोर॑ से शब्द नहीं करती थी इससे ऐसी जान पड़ती थीं मानों वह लिगीषु'राजां 
झ्रपराजित से भयभीत हो हो गयी थी ।॥।८४।॥ इस प्रकार संग्राप् की भेरी बजायी गयी तथा 
चक्रवर्ती का वात्रु कोन है ” ऐसा विचार करते हुए लोगों ने उसका क्षण्द घुसा ॥52॥॥ तदनस्तर 
शीघ्रता से युक्त सेनापति ने युद्ध सम्बस्धी शंख फूक कर हड़बडायीं हुईं चतुरंग सेना की तेयार किया 
॥5८६॥ विद्याधर शाजआध्रों ने समा से लीखा पूर्वक भ्रपने धर जाकर असमय में युद्ध की हलचल होने 
पर भौ स्वेच्छा से धीरे धीरे कवच धारण किये ये ॥॥5७।। दो तरकीटों-- क्षुद्र मनुष्यों को मारते के 
लिये राजा दमितारि का भी इतता प्रयास देखो, इस प्रकार कोई योडा हँस रहा था ।।८५।) धारण 
किये हुए कवचों में संलग्ल रत्नों की किरणावली से योद्धा ऐसे सुशोभित हो रहे थे मात्तों वे 
झपराजित के द्वारा छोड़े हुए दूरपाती वारों के समूह से ही व्याप्त हो रहे हों ॥५६।॥ श्रनेक सेनाशरों 
का समूह सात्र दो को मारने के लिये जावेगा धिक्‍्कार हो धिक्‍्कार हो ऐसा कह कर किसी पानीदाश 
थोड़ा ने कक्‍्ख धारण नहीं किया था ।।६०॥ शत्रु किस नाम वाला हैं भ्रथथा उसका महान बल 
कितना है ? इस विषय में चक्रवर्ती भी श्रान्त है--भ्रांति में पड़ा हुआ है। क्‍या सचमुच ही वह 
ग्रपराजित--अजेय है ? ।।६१।॥ योद्धाओ्रों ! बताश्नो तो सही उसने क्या नगर को घेर लिया है शिससे 
प्रत्येक गली में सेनिक छा रहे हैं--ईस प्रकार घबड़ाये हुए स्त्री पुरुष सैनिकों से' पूछ रहे थे ।॥६२।। 
दिन में भो उत्पात को सूचित करें वाले केतु-पुच्छुल्ीः तारो को देख कर उच ४सं्निकों ने हर्ष 
सें गगमचुम्बी केतु--पताकाएं फहरा दी थीं ।॥।६३।। थालकों के लिये-सर्वेध्ब देकर तथा अपंभे झपने 
कुल की ध्यजाधों को उठा कर झागे का स्थान प्राप्त करने को इच्छा से घूरबीरों ने शीघ्र ही प्रस्थान 


लव 





१ युद्धसम्भन्धित २ धुत---३ कवचसू & रण्यां रथ्वाँ प्रति इति प्रतिश्य्यम । 


'बलुधे-सका 2.4 
दसथा स्स्थमविस्य: प्रोत्याप्य सवकुेश्यक्ाम्‌ ।: त्थस्सिं अस्थिय शूरेरप्रिगल्शल्यथाऊुछया ।8४)॥ 
इसवाजितनुतार्ं :" सासस्तान्ल्थान्तरंगकाल । संबिज्ध्य क्‍्यांघोग्य स्वरभारपामितस्तत: ।६४५॥। 
क्लिष्टकार्पटिकानाथदोनाजिस्थ: समतततः (६ इज़्यादांगं विशाल! , कुलकृक्बोसवा्थंथम्‌ ।।६६९। 
प्रहतानेकलुत्षों घशप्मासेशबेसबलिशशः. । नेकाको हिखीलके:. पिद्धव्ोदसी बले: ।६७॥। 
बेब्टित: परितो 'मौलेरासनिस्च्रिशभोषरो: । स्राहिशाजाशताकोर् छू पयत्‌ अर्बनदुमभ्‌ ।।६८॥। 
झारहा “धीरधोरेयं "श्यमामश्निस्वनस्‌ । सांग्रासिकं विराजन्त सिहलक्ष्मतताकया ॥॥६६॥ 
"आातसमानांशुअक्ेत चक्रेशाग्रेसरेश सः: । भोवस्ो निरणावित्यं दसितारि: पुरासतः ।!१००।। 
( षड़भि: कुलकम ) 
शाद लविंकी डितम्‌ ः 


<बादातं 'प्रघतत्वराजिषमित कृत्वा सम सबंतो पर 
मध्ये *"हास्तिकमारचग्य रचिनामश्जोयरजक्ायतास । । 
सेनाग्या शदिति प्रकल्प्य रखनाभानोयमान शरब्ने: 


झद्ाक्षोदपद्रालितो रिपुत्रलल दृशखद्रोबस+ १ ॥१०१॥। 


कर दिया ॥६४॥। जहां तहाँ क्षीघ्रता करने वाले प्रपने भ्रन्तरंग सामन्तों को हाथी घोड़ा तथा कवच 
प्रादि के द्वारा यथायोग्य विभक्त कर जो दुखी, कार्पटिक, भनाथ भ्रौर दीन याचकों के लिये सब झोर 
इच्छानुसार दान देने का आदेश दे रहा था, जो कुल के वृद्ध जनों को नमस्कार कर सन्मानित कर रहा था, 
जो बजाये हुए झनेक वादित्र समृह के शब्दों से दिश्ाश्रों को शब्दायमाव कर रहा था, झनेक भ्रक्षोहिणी 
दलों से युक्त सेनाम्नों के द्वारा जो ग्लाकाश म्रौर पृथिवी के श्रन्तराल को प्राच्छादित कर रहा था, 
ग्रहण की हुई तलवारों से भयंकर मूलवर्गं--मंत्री भ्रादि प्रधान लोग जिसे चारों झ्रोर से घेरे हुए थे, 
भ्रौर इस कारण जो सपं सहित संकड़ों शाख्रात्रों से मुक्त चन्दन के वृक्ष को लज्जित कर रहा था, तथा 
जो देदीप्यमान किरण समूह से युक्त, झ्रागे चलने वाले चक्र के द्वारा भयंकर था ऐसा वह दमितारि, 
जिसमें घंयंझाली घोड़े जुते हुए थे, जिसका गम्भीर शब्द था ज्बा जो सिह के चिह्न वाली पताका से 
सुशोभित था ऐसे युद्ध-कालीन रथ पर सवार होकर नगर से बाहर निकला ॥६५॥।--।।१००॥। 





तदनन्तर युद्ध को श्षीक्रता से विषम अ्रवस्था को प्राप्त पेदल सैनिकों के समूह को सब भ्रोर 
व्यवस्थित कर तथा हाथियों के समूह को प्रश्वसमूह की रक्षा करने वाले रथारोहियों के मध्य में 
करके 'यह वह है--अमुक व्यूह है' इस प्रकार की कल्पना कर सेनापति ते जिसकी रचना की थी ऐसी 
झत्रु सेना को निकटवर्ती प्रभ्युदय से युक्त अपराजित ने धोरे धीरे दूर से देखा ॥१०१॥। “शत्रु सेना के 


है तनुझं कवचम २ द्यावापृथिव्योसन्वराजे हे ग्रहीतबड्गभयंकरं, ४ समपंशाखाशतब्याप्तम्‌ 
४ धोरवाहयुक्त ६ गंभीरशबन्द्म्‌ ७ भासभान देदीप्यमानम्‌ अंशुच्रक्र किरणससमूड्डो. दस्य तेत ८ पद्रातीना समूह: 
पादातम्‌ € युद्धशीक्षताविषमितम्‌ १० हस्ख्रिनां समूह्े द्वास्तिकर, ६ १/खिक्रद्धभ्युदस: 4 


हद ओश्वान्तिनाथपुराशन्‌ 


अश्यन्तों 'परकाहिनोकलकलात्तायस्थ कन्पासिति हक रथ 
* श्याजेत प्रतिधिष्य सूरिशपणरुया हवाद्लातरम्‌ । पी । 
स्व या समृगुतासंपदरातिललित चाप बलीकुवंता 
तिनाकारि सर्देथ *मिगु लसिव क्षात्र *तवस्थावतत्‌ ।।१०२।॥ 
इत्यसगक्ृतो शाम्तिपुराणे परक्‍लसंदशंनों वाम 


५.३ | जु 
# चंतुथ! सगे! # 





कलकस से डरती हुई कर्या की रक्षा करो' इस बहाने बहुत भारी शपथों द्वारा भाई अनम्तवी् को 
सुद्ध से मना कर ध्पने समान समीचीन गुण रूपी सम्पदा से ( पक्ष में श्रेष्ठ प्रत्यन्चा रूप सम्पदा से ) 
झतिशय सुन्दर घनुष को चढ़ाने वाले भ्रपराणित ने उसी समय सामने भाते वाले क्षत्रिय समृह को 
लिगु र--क्षात्र धर्म से रहित जैसा कर दिया था ॥१०२॥। 


इस प्रकार महाकवि झसग के द्वारा रचित श्षान्तिपुराण में शत्रु- 
सेना को दिसाने वाला चतुर्थ सर्मे पूर्णा हुआ ।४९। 








है शत्रुतैना २ गुणराहित क्षातरक्षम रहितमिव है सम्मुखमागछ्छतु । * 


। पंचमः सर्ग: 


ऑष्क्शिवक्ाकव्रला:व्टकव्ककथमलट-तओं 





लता *स्यं धमुस्तेत ऋमाबास्कालितं सुहु: । सजलाअ्मिवासन्द' वध्यानोच्चेमिरन्तरम्‌ ।१)) 
लोसयाकृष्य तूरतीराहक्षिसेन फरेख सः । सायक॑ तुलयाभास "प्रतिपक्ष उ चक्षुषां ॥।२॥ 
आापदस्तर्गिरि धातुरेणुजालारखं बलम्‌ । तत्प्रतापास्तिना दूरात्कोडोकृतसिवाभवत्‌ ।।३॥ 
सावाधुथिव्योरपि यत्प्रथिष्ता न ममे परस । क्षणादेव हशा तेन ससे तवृद्विषतां बलम ।॥॥४॥। 
तदृहृष्टियोचरं प्राप्प न "पुरेधारिसंहति:' । व्यशोतिष्ठ समासझे को था भाति पराणलवे।।५॥ 
इनस्तमपि तत्सेग्यसपर्याप्तमिवात्मन: । मेने हि. महतां भाग्य भूतवत्प्रतिभासते ॥॥६॥॥ 


कि ++त>_-नक्‍फ्स--- जता तू  ्नततत++त+++++++++त-_ “तप 5“ “5 न 





पंचस सर्गे 


तदनन्तर अपराजित के द्वारा क्रम से बार बार भप्रस्फालित डोरीं सहित घनुष सजलमेध के 
समान निरन्तर जोरदार दाब्द करने लगा ।॥१।। उसने दाहिने हाथ के द्वारा लोला पृवंक तरकस से 
बाण खींच कर उसे तोला-हाथ में धारण किया भौर नेत्रों से शत्रु को तोला--उसकी स्थिति को 
प्रांका ।२॥ पहाड़ों के बीच में भ्राने वालो तथा गेरू आदि धातुओों की धूलो के समूह से लालबर्र वह 
सेना दूर से ऐसो जान पड़ती थी मानों अभ्रपराजित की प्रतापरुप भ्रग्नि ने ही उसे भ्रपने मध्य में कर 
लिया हो ।।३॥ भ्राकाश्ष भर पृथिवी के प्रन्तराल की विशालता के द्वारा भी जिसका माप नहीं हो 
सका था क्षत्रुओं को वह सेना झंपराजित ने अपनी दृष्टि के द्वारा क्षणभर में माप ली। भावार्थ -- 
देखते ही उसने शत्रुसेना की विशालता को समझ लिया ।॥।४॥॥ शत्रुप्तों का समूह श्रपराजित की दृष्टि 
का विषय होने पर पहले के समान देदीप्यमान नहीं रहा सो ठीक ही है क्योंकि पराभव के निकट होने 
पर कौन सुशोभित होता है? श्रर्थात्‌ कोई नहीं । भावार्थ--शत्रुओं को सेना जेसी पहले उछल कूद 
कर रही थी प्रपराजित के देखने पर वैसी उछल कूद नहीं रही। पराभव की झाशंका से उसका 
उत्साह शान्त हो मया ।॥«। यद्यपि वह सेना अनन्त थी तथापि भ्रपराजित ने उसे भपने लिये प्रपर्याप्त 





| समोर्योकस २ गस्भीरस, ३ इपुपे: ह शत्रुप्‌ ५ पूर्ववत्‌ ६ अजुसमूहः ७ भविष्मतू । 


' हैंथ भीशान्तिनाथपुराणम्‌ 


से 'प्राष्पाघ्राकृताकारं दुतिरीक्ष्यं स्वतेजला । निश्चला लिखितेवामुत क्षशं *शत्रुपताकिती ।॥७॥। 
दियतां_शस्जसंपात प्रतोक्षाभास मोरचो: । को हि ताप सहासस्वः पूर्ण प्रहरति द्विज: ॥४।। 
तत: सेन्या: सम॑ सर्व तल्सिस्तस्त्राष्यपातयन्‌ । 'प्रध्यद्रि प्रावुड़ारम्मे तोधानोव घताधथना। ॥६॥॥ 
संतर्णा सिहनादेग प्रतिदस्विमहायलम्‌ । प्याकरां धमुराकुष्य क्षेप्ठु वाणात्मरशक्षमे ॥१०)। 
ल्िपस्ग्रतिभट वाराश्चारे््राम्यप्रितस्ततः: । इति प्रथवुते योठ, स्वं रक्षन्‌ दिषवायुधात्‌ ।।११॥ 
सैन्वेघु क्ताम शरान्मेकान्‌ "द्राड निकस्यान्तरात्समम । तानप्यपातयद्वाशोनोरम्श्र' ककश्चानपि ॥॥१२।। 
५एकश्चलाचलारिक्षप्रं द्राम्यणंस्थितानरीन्‌ । स॒शरेयुं गपदूबीरो विव्याधास्तरितानपि ॥१३॥।। 
झमेकशों बहिज्ञाम्यस्विरराज सकामुक: । स परेम्य: परेम्योषवि तदृअ्यूहूसिय पालयन्‌ ॥।१४!॥ 
वेधात्पक्षबता म्येत्प. तोदरातुण्डेन पातित: । यः शरेण स कंकेन ताहशेबात्मशास्कृत: ॥।१५॥ 


के समान माना भा ) यह ठीक ही है क्योंकि महान्‌ पुरुषों को भविष्यत्‌ भी भूत के समान जान पहुत्ा 
है ॥६।। जिसका भ्राकार पग्रसाधारण था तथा अपने तेज से जिसे देखना कठिन था ऐसे भ्पराजित 
को प्राप्त कर शत्रुभों की सेना क्षणाभर में लिखित के समान निशचल हो गयी ।।७॥। धीर वीर बुढ्धि 
का धारक श्रपराजित शत्रुओं के क्षस्त्रप्रहार की प्रतीक्षा करने लगा क्योंकि ऐसा कोन महापराक्रमी है 
जो छत्रुओों पर पहले प्रह्मर करता है ।।८।। 


तदतन्तर जिसप्रकार बरसात के प्रारम्भ में भेघ पर्वत पर जल छोड़ा करते हैं उसी प्रकार 
सब सैनिक एक साथ उस पर शस्त्र गिराने लगे ।६। सिंह नाद के द्वारा शत्रुभरों की बड़ी भारी सेना 
को भयभीत कर तथा कान तक घनुष खींच कर वह बाण छोड़ने के लिये तत्वर हुआ ।।१०॥ जो 
प्रत्येक योदा पर बाण छोड़ता हुआ गति विशेष से इधर उधर घूम रहा था तथा छ्षत्रु के शस्त्र से 
झपती रक्षा कर रहा था ऐसा ग्पराजित युद्ध करने के लिये इसप्रकार प्रवृत्त हुआ ॥।११॥ सैनिकों 
के द्वारा छोड़े हुए भ्रनेक बारों को वह बोच में ही एक साथ शीघ्र ही काट कर भपने बाणों से उन 
सैनिकों को भी तथा उनके कवचों को भी उस तरह गिरा देता था जिस तरह उनके बीच में कोई 
रन्ध्र नहीं रह पाता था। भावार्थ--उसने मृत सैनिकों तथा उनके कवचों से पृथिवौ को सन्धि रहित 
पाट दिया था ॥१२।। शत्र्‌ चाहे अत्यन्त चञ्चल हों, चाहे दूर या निकट में स्थित हों भ्रथवा छिपे हुए 
हों, उन सबको वह बीर श्रकेला ही शीघ्र तथा एक साथ बारणों के द्वारा पीड़ित कर रहा था ।१३॥ 
वह पझनेकों बार धनुष सहित बाहर घूमता हुश्रा सुशोभित हो रहा था जिससे ऐसा जान पड़ता था 
मानों बड़े से बढ़े शत्रुझों से उस व्यूह की रक्षा ही कर रहा हो ॥१४। पक्षों से युक्त तथा 
तीक्षण प्रथभाग वाले बाण ने वेग से प्राकर जिसे गिरा दिया था उसे उसीके समान पक्षों-पड्डों से युक्त 
तथा तीक्ष्ण मुख वाले कक पक्षी ने झपने भ्रधीन कर लिया था। भावार्थ--बाण के श्रह्मर से कोई 
योद्ध। नीचे गिरा और गिरते ही कंक पक्षी ते उसे अपने अधीन कर लिया । बाण तथा कंक पक्षी में 


१ बसाधारणाकारम २ शचुतेना ह अद्रो इति अध्यदरि ४ छित्वा ५ भतिशयेन बला डुति बलाचलास्ताम्‌ । 


पंचम सभें। है 2 


हूं. .ध्योकृत्य तत्सेप्यारशितास्तरशताकुला.।. सोरशृत्कवापि यातेथ . शस्त्रक्षतिभयासत!ः ॥9९ ै॥। 
कयाजिवेशभगेशों श्र निया: सभरे मुंह: । हत्त्यश्यर्यवादात "समधर्तीथ सोपहबत (₹३७छ॥। 
प्रचाणाल न॑ तंज्यक तेकाकास्त धवुविदा । जोवग्राहं भृहोंश्वेव मिक्षिप्त॑ शरपहलरे ।११८॥ 
केकिल्पेतु: शरेग्रस्ता केचिवृर्श सुरितस्‍्तत । झस्में से बवस्‌ रक्त सम्सुरेके मभश्अचंराः ।॥६।। 
एंकानेकपदेशरुथ: सर्वध्यापो महानणु: | इत्यसो परमात्मेव कंश्चित्संशग्ध बीकितः |॥२०।॥॥ 
झानग्थसह॒शं बारासवयाहा हुयि ल्थितशु । व्यपोहयत्स्वतः कशिचत्प्रताद ने पुनः प्रभोः॥।२१॥॥ 
१क्श्चिटासादबिततानों सूयसां न मुतेस्तथा । एकस्थाभृतमृत्यस्थ यधावबयत सत्यभु: ॥२२।। 
सैन्ये भग्ले प्रभोरप्े *द्विज्रेः केश्सिदपि स्थितम्‌ । कस्यश्िरकतच्छुसाहाय्यं न हि सर्देधिधोयते ।१२३।। 
प्रालवित्तव्ययेनेव नि:कुत्य॑ स्वामिसतकृते: | मन्‍्यमानों श्रणासोडपि "कश्चित्प्रष्ठोष्मवस्प्रभों: ।।२४॥। 





साहइुय इसलिये था कि जिसभ्रकार वाण पड्ों से युक्त होता है उसी प्रकार कंक पक्षी भी पद्धों से 
युक्त था तथा जिस प्रकार वारा का तुण्ड-अ्रग्न भाग तीक्ष्ण--पेना होता है उसी प्रकार कंक पक्षी का 
तुष्ड-मुख भी पेवा था ॥१५॥। अपराजित को लक्ष्य कर दमितारि के सैनिकों के द्वारा छोड़े हुए सेकड़ों 
अस्त्र शास्त्रों से व्याप्त भ्राकाश ऐसा जान पड़ता था मानों शस्त्र प्रहार के भय से वहाँ से कहीं चला 
गया हो ।॥।१६॥।। युद्ध में हाथी घोड़े रथ धोौर पंदल सेनिकों में से कहीं एक को कहीं प्रनेक को वार 
बार मारता हुआ वह यमराज के समान हुश्रा था ९७।! उस धनुविद्या के जानकार प्रपराजित 
द्वारा ग्राकात्त दमितारि का चक्र नहीं चल रहा था जिससे ऐसा जान पड़ता था मात्रों जोबित पकड़ 
कर वारों के पिजड़े में डाल दिया गया हो ॥॥१८॥। 


बाणों से यस्त होकर कितने हो विद्याधर गिर पड़े थे, कितने ही इधर उधर घूमने लगे थे, 
कोई रक्त उगलने लगे थे भौर कोई म्लान हो गये थे ॥१६॥ वह कभी एक प्रदेश में स्थित होता 
था, कभी प्रनेक प्रदेशों में स्थित होता था, कभो सर्व व्यापक दिखाई देता था, कभी महान्‌ मालूम 
होता था भौर कभी सूक्ष्म जान पड़ता था, इसलिये क्‍या यह परमात्मा के समान है ऐसा संशय कर 
किम्हीं लोगों के द्वारा देखा गया था ॥।२०॥। जो घुस कर हृदय में स्थित था ऐसे प्रसाधारण वाण को 
किसी योद्धा ने स्वय निकाला था परन्तु घुस कर हृदय में स्थित प्रभु के प्रसाद को नहीं निकाला था। 
भावार्थ- झत्रु की मारा कर भी किसी कृतज्ञ योद्धा ने स्वामी के उपकार को नही म्ुलाया था 
॥२१॥ जिनका प्रसाद हीं धन है ऐसे बहुत योद्धाओश्नी के मरने से कोई समीचीन ( गुणज्ञ ) राजा 
उस प्रकार दुखी नहीं हुआ था जिसप्रकार कि भरणपोषरा से रहित एक सेवक के मरने से दुखी हुभ्रा 
था ।।२२।। सेना के नह हो जाने पर किसी राजा के भ्रागे कोई दो तीन सेवक ही खड़े रह गये थे, क्षेष 
सब भोग गये ये सो ठीक हो है क्योंकि कए में सहायता सब के द्वारा नहीं की जाती ।।२३। स्वामी ने 
जो हमारा सत्कार किया है--हमारे साथ अभ्रच्छा व्यवहार किया है उसका बदला प्रासरूप धन के 





है यम हव २ प्रसादे एवं वित्त वेषां तेषास ३ दो था त्रयों वा द्वित्रा: ते; ४ अग्रगामी 'प्रध्ठोग्रगामी श्रेष्ठ: 
इति विश्वलोचनः | 


न 


पूछ श्रीक्वाम्तिपुरार म्‌ 


कि मुहाते यु्वशेतत्स्यामितों प्रवहाप्रतः। न संस्मरत कि पूर्थ "शावत्कों कुलपुत्रतान्‌ ।श४१॥ 
स्मामिन्नसावदातातां कुदप्य कि ते नि.कयम्‌। एमिविनस्वर: आहशो: प्रस्तावोध्त्यो न विशले 3९६७ 
भोविशुल्कत झोपडोय अवध्य सुभटोचितम्‌। ग्रत्छान्ती किमिति श्रूत प्राप्य गेहरूषि प्रियास ।। २७ 
भविलंप्रामश्यु: करिचरपराज्नि' निवुत्सतः । इत्युव्वा स्पापयाभात बाम्मिताया: फल हि तत्‌ # रेप) 


है + प [ युगेलम्‌ है 
खेदसप्रे तिघायेक सुबृत्त पुलकाज्जितम्‌ । प्रनुरकत स्वमप्युच्चेररक्षत्स्थासिनं शरातु ॥२8॥ 
ब"उत्साल शरघातेन कुर्वतोषषि मुहुमु हु:। “स्वारूढ़ो न पपातान्यः 'स्थूरीपृष्ठस्थ पृष्ठतः ॥।३०॥॥ 
शरबातसयादुर्युन विहाय व्योग्नि यः स्थित:। स तमप्यवधीदूबारां: को हि सृत्यो: पलायते ॥१३१९१।॥ 
बतत्सु शरजालेषु पतितं साबियं श्ययु: । नात्यजद्विधुरे “जात्य: को वा स्वामिनमुज्भति ॥३२।) 
अससेराजि घूलोमियंहपृश् सरीकृतम॒ ।  क्षालित तवुपस्थामि केसलित्रश शोशिते: ॥३३१। 





त्याग से ही हो सकता है--ऐसा मानता हुआ कोई योद्धा घावों से पीड़ित होने पर भी स्वामी के श्रागे 
खड़ा था ।।२४।। क्यों भूल रहे हो इस स्वामी के प्रागे होश्रो, क्या तुम प्रपनी कुल पुत्रता का ह्मरण 
नहों करते ? !॥२५॥। स्वामी के प्रसाद और दान का बदला इन विनश्वर-एक न एक दिन नष्ट हो 
जाने वाले प्राणों से क्‍यों नहीं चुकाते हो ? दूसरा प्रवसर नहीं है ।२६/। भय छोड़ो भर सुभटों के 
योग्य शौर्य को ग्रहण करो। घर पहुंच कर भी क्‍या है ? इस तरह पूछने वाली स्त्री से 
क्या कहोगे ? ।।२७॥। इस प्रकार कह कर युद्ध से पीछे हथ्ने वाले भ्रन्य योद्धाप्नों को युद्ध करने के 
इच्छुक किसी योद्वा ने खड़ा रखा था--भागने नहीं दिया था सो ठीक ही है क्योंकि वक्‍्तृत्वर्शाक्ति का 
फन्न कट्ठी है २५॥। 


सुवृत्त-भ्रच्छो गोल ढाल तथा सुतृत्त-सदाचार से युक्त, रोमाञ्चित और प्रनुराग से युक्त 
झपनते झ्रापको भी ग्रागे कर किसी से वारणा से स्वामों की भ्रच्छी तरह रक्षा कौ थी ॥२६॥ बारणों के 
झ्राघात से कोई घोड़ा यद्यपि बार बार उछल रहा था तथापि संभल कर बंठा हुश्ना भ्न्य योद्धा 
उप्की प्रीठ से नीचे वहीं गिरा था ॥।३०॥। जो योद्धा वाणपात के भय से पृथिवी को छोड़ भ्राकाश्ष में 
स्थित था, प्रपराजित ने उसे भो वाणों से मार डाला। यह ठीक ही था क्योंकि मृध्यु से कौन भाग 
सकता है ? ॥३१।॥ वाण समूह के पड़ने पढ नीचे गिरे हुए सवार को घोड़ा ने छोड़ा नहीं था क्योंकि 
कह पड़ने पर कौन कुलीन प्राणी अपने स्वामी को छोड़ता है ? ।।३२।। किसी थ्ोद्धा ने अपना जो 
शरीर मुद्ध की विषमधूली से घूसरित हो गया था उते स्वामी के समीष युद्ध के रक्त से घोषा था 
॥३३। किसी सुभट के छुद्धम में गड़ें हुए बाण को स्वामो ने अपने हाथ से उस प्रकार निकाल दिया 


१ भवत इस भावर्की ताम २३ संग्रामयितुमिच्छु: ३ युद्धान्‌ निवुत्तिमिच्छत: ४ उत्प्ललमं सुष्दु आरूढ: 
स्वाख्द' ६ अपवल्य ७ अश्व: ८ कुलीन: € युंड्घुलीभि: : 


पंचम वर्भः  । 


झुंधमारकासपंलित्पलेः शीडिय। साख अभुः ।  धपनितें स्वहस्तेन स्थ॑_ 'बुश्सासियाहत: (३४)7 
वरतियल्सशंत्रभानेदु: कंरानारंगेशु :सुसंधान / भृत्यात पुरप्सराम हष्टवा अंभुरलस्मश्कुलोप्रभवत्‌॥१३४।२ 
बाई: त्रोशेक्क: कॉव्सिकावसोउप्यफ्ललबात्‌ । शानस्य कायमाध्रन किल्रषोद अतोधप्यमभात ३।३५६॥। 
असिरेध क्यालोक्ओः शरे 'शरलितादूभूगात्‌ । कस्यचितृक्षिणाद्वाभाद डोत्साहो न भागसातु ।३७।! 
भूज्यशिवितमम्ोेत्य -शुताल: शचशजूया | प्रकाषडस्फुरलासशा सार भमवबिज्ुलः॥इैण!। 
-उप्के रेशु: शिवा प्रता: प्रयीध दषिशसबम्‌ । शोरतंसंनहतक्छेदनीलास्भोक्युवासितन ३ १६॥ 
शरपातभवाध्केश्थिशिकु्त '. प्रिमेजीविते: ।+  अभिशत्रुशरं॑ केश्चित्यणात पियधोत्तले: ।।४०॥| 
स्लशसुणि: स्वाजिसस्मान आानसालम्ध्य यत्वत:। पतितेरत्चित कोश्चिक्ति'चितेरषि सायकः ।।४ढ१३॥ 
रणिका भ रथेरेव तेग दूं विधोजिता: । मुन्यता शरसंप्रातं *जित्रेरपि लवगोरथे: १४२॥ 
निशातशरभसंपातात्तीश्टरूसमश्तोकरणु | सनतसा वषुषा “चासोडदिहस्त हास्तिकं तदा ।।४३।॥। 
उल्लजुध्रारशमप्मेको द्विपः क्षीच: शरादित:। स्वसेभां सूरयात्राक्त तन्‍्सदास्यस्यथ जेव्टितम्‌ ४ ४। 


था जिसप्रकार भ्रादर को प्राप्त हुआ मनुष्य अपने दुर्वचन को किसी के हृदय से निकाल देता है ।॥३४।। 
कोई एक राजा भागने वाले श्रपने अन्तरंग पुरुषों में अपने भ्रभागे सेवकों को आरागे देख लज्जा से 
व्याकुल हो गया था ॥३५॥ घुड़ सवार की जांधें वाणों से छिंद गयी थी उतने पर भी बह दौड़ते 
हुए घोड़े से नीचे गिर गया । इस स्थिति में वह शरीर को नम्नरीभूत कर लम्बा पड़ रहा। कवि कहते 
हैं यह क्या है वह तो मर कर भी सुशोभित होता ॥३६।। वाणों के द्वारा खण्डित किसी की दाहिनी 
अथवा बांयी भुजा से तलवार ही ऊपर गिरी थी मन से युद्ध का उत्साह नहीं गिरा था ॥३७।॥! किसी 
मूच्छित सुभठ को मुर्दा समक कर शुगाल उसके पास गया परन्तु वह भ्समय में ही हाथ पैर चलाने 
लगा, इसलिये भय से धबड़ा कर शुगाल भाग गया ।॥।३५॥ जीरणं शीर्ण हड्डी के खण्ड रूपी नील 
कमलों से युक्त रुधिर रूपी मदिरा को पीकर पागल हुए शूगाल उच्च स्वर से शब्द कर रहे थे ।।३६।॥। 
जिन्हें जीवन प्रिय था ऐसे कितने ही सुभट वाणवर्षा के भय से लौट गये थे और जिन्हें पौरुष प्रिय था 
ऐसे कितने हीं सुभट शत्रु के बाणयों के सन्‍्मुख गये थे ।।४०।॥। 


वाणों से छिदकर नीचे पडे हुए कितने ही योद्धा स्वामी के सन्‍्मान का स्मरण करते हुए 
मान का भ्रालम्बन ले यत्नपूर्वक उठकर खड़े हो गये ।।४१॥॥ वार समूह को छोड़ने वाले भपराजित 
ने न केवल रथारोहियों को रथ से दूर वियुक्त कर दिया था किन्तु तानाप्रकार के मनोरथों से भी 
वियुक्त कर दिया था ॥।४२॥ तीक्ष्ण बाणों की लगातार वर्षा से जिनकी मदरूपी स्याही भर कर- 
सूड नष्ट हो गयी है ऐसे हाथियों का समूह उस समय मन और शरीर--दोनों से विहस्त--वित्रश 
झौर सू ड॑ रहित हो गया था ।॥४३॥ वाणों से पीड़ित एक पागल हाथी ने भ्रपने सल्पर को भो कुचल 





१ दुबंधघतसिव २ खण्डितात ३ व्याप्तैरपि ४ बहुप्रकारे: ५ व्यिशस हस्तरदित अर । 


श्र श्रीशातिनावपुराणम्‌ 


अनर्तपी. शिश्यशीकृ॒त्ण. फिल्शिवाक्रिकेशराः । सेसाकोलाहल शप्यधब्तंर्जन्पहुणुओः । ०५४ 
सवार कु रलिताकालअसहश्लेनोक्यूत्य जोलथा । इतत्तत: शिप्न कुश्ररित्रक्तीजिसासल्थितिक रे) 
इति धीरे मर्जकटनातीकया 'हढ़योदनात्‌ । भव्रत्व प्रबधाकास जाते: शोलरण चार्थकः वाट चवा 

अमर ( जिभिक्शिषकम्‌ ) 
बयीवितुमरस्णरत स्यवरशाशतुरमहारचम्‌..। श्रभ्यश्न॒ कलितानेकझ्ीय 'नावलमुलम उधर 
वदजित्पतितपादरतेमॉधररेश केबले: ! स्थित प्रकिचित कश्चिजूग्तशाखे शिव हमे: ॥४६॥ 
क्वलिज्कणासभाजेकहकहेवस्‍्तदिक मुलल्‌ । सबदयंश: पतिले: कोर्शों क्यचिहौरेश्य केलुमिः |/३५०॥। 


लिभान्तशाहिकिकोद्रेश  भुमवश्पशिवारतम क्वचि4त्प्रभ मृत्यसश्ध: "कयस्थे: शहतान्‍्तरव ५९ 
शदेकेश समाक्तान्‍्रमियसूसद्रतताजिरण। 'देवं जयधसियों हेतुर्म स्तक्‍पी महत्यपि एश।। 
प्चानि: कुलरभ्‌ 


ततस्तेत हते सेन्ये सेनाली रखर्बाफतः । *वित्रानीक इति श्यातों प्राणाल्ास्साहुआय तब ॥४३॥ 











डाला और अपनी सेना को चूर चूर कर दिया सो ठीक ही है कि मदान्ध प्राणी की वही चे९। है 
॥४४।॥ कानों को निश्चल कर जिससे नेत्रों को कुछ कुछ संकोचित कर लिया था, सेना का कोलाहल 
सुन कर जो बार बार भीतर ही भीतर गरज रहा था भोर जो श्रपने पंगों पर पड़े हुए वार्ों को 
सू ड़ से निकाल कर लीला पूर्वक इधर उधर फेंक रहा था ऐसा धीरता पूर्वक खड़ा हुआ हाथी, सवार 
की प्रेरणा की प्रतीक्षा कर अ्रपनी जाति और झोल की भद्बक्ता को प्रकट कर रहा ।॥४५-४७॥। 


वह रणाजडूण कहीं तो टूटे रथ के भीतर स्थित घावों से पीड़ित महारथियों से युक्त था। 
कहीं पड़े हुए श्रनेक उन्‍्मत्त हाथी रूपी पर्वतों से व्याप्त था । कहीं जिनके सैनिक मारे गये हैं ऐसे मात्र 
स्वामियों से युक्त था झौर उनसे ऐसा जान पड़ता मानों शाखा रहिंत वृक्षों से ही व्याप्त हो । कही 
घुड़ सवारों से रहित श्रनेक घोड़ों की हिमहिनाहट से थ्रुक्त दिशात्रों से सहित था । कहीं गिरे हुए 
सदवंश--उव्चकुलीन पक्ष में वांसों से सहित वीरों तथा ध्वजों से व्याप्त था। कहीं जहां शह्लु 
बजाने वालों का उदंश समाप्त हो गया था ऐसा था। कहीं घुनाई देने वाके शुगालियों के शब्द से 
युक्त था और कहीं नाचते--उछलते हुए कबन्धों--शिर रहित धड़ों से जिसका प्रस्तर समा हो गया 
था ऐसा था। इसप्रकार उस एक के द्वारा अक्रान्त रणाज़ूरणा ऐसा हो गया था सो ठीक ही है क्योंकि 
बिजय लक्ष्मी का हेतु भाग्य ही है बहुत भारी सामग्री नहीं ।।४८-५२॥।। 


तदनन्तर श्रप्राजित के द्वारा सेना के मारे जाने पर युद्ध के अहंकार से युक्त चित्रानीक तकम 
से प्रसिद्ध सेवापति ने शीघ्र ही युद्ध के लिये उसे बुलाया ॥५३।॥ महात्मा अपराज़ित प्नन्य को 
छोड़कर चित्रानीक सेनापति के आगे उस प्रकार खड़ा हो गया जिस प्रकार सिंह भुण्ड को छोड़कर 





१ आरूठस्य चोदना प्रेरशां २ गजगिरिव्याप्तम्‌ ३ सत्कुल: विद्यनानवेणुति: ४ श्रयमाणशगाली शब्दस्‌ 
५ शिरोरहितनरकलेवरं: ६ भारपम्‌ ७ चित्रानीकनामा । 


पंचम सभें! ४३ 


पदासवेश घुरत्तस्‍्य लेन तश्ने महात्थता। धभिषृथाधियं यूथ विभुध्ध 'हरिशा या ३४४) 
क्रम्बेरशंग्रजाकरों. धधुराकष्य बेगत: । झादपाभासलुर्भोरी तावस्थोग्य॑ प्यलत्रिजि!ः 8३४ 
'वरिशल्स शरव्यनासाता सेसारतों धबुपों 'मुरत । लुलायेशेत जाजेम तथप्य्येत बातमत ४९१ 
ललो' भहायलः ऋड; ओत्याह् सचरेश्वराग । उपेक्षष्ण क्रिमित्युपत्वा योड, शीए। क्रणछमे +8७।। 
जिवलेस्यत सिमस्यज़ प्रशस्यश्रिमुओो भव । सर न भवसोत्युथ्येश वन शिगकल हं शरे! १५५१ 
धातरव स सबभाताम बअारक्जिच्छेद बेगतः । विशम्महानदत्ाहान्फाहैध्थि महारथः ॥॥१९।॥। 
केतु धतुलिदां घर स्लापकंत्ततपारथन । पारिमुवते रियु: कोपाज्यकानिभिरताइ्यत |६०॥ 
सरसयादाय चेगेन तस्मिस्कअति साथकान्‌ । मौरन्थ' परितः सत्र "भविमहियदियाभवत्‌ ।६१/। 
प्रजम्यं "्मूगतेसंत्वा त॑ जियोधु: स्वविद्यया । प्रनेक॑ वपुरादाय “सां व्यमाहत शेंजरः ।/६२।। 


भुण्ड के स्वामी के झागे खड़ा हो जाता है ॥५४। तदनन्तर रण के बीच वेग से कानों तक धनुष 
खींच कर दोनों घधीरवीरों ने वारणों के द्वारा १रस्पर--एक दूसरे को झ्राच्छादित कर दिया ॥॥५५॥। 
चिरकाल बाद छिद्र पाकर अपराजित ने एक वार के द्वारा सेनापति के धनुष की डोरी काट डाली 
श्रौर दूसरे वाणा से सेनापति को भी गिरा दिया ॥५६॥। 





तदनन्तर क्रोध से भरा हुआ महाबल नामका बीर विद्याधर राजाश्रों को प्रोत्साहित कर 
तथा 'इस तरह उपेक्षा क्यों करते हो ? यह कहकर युद्ध करने के लिये तत्पर हुआ ।।५७॥ लौटो, 
ग्रन्यत्र क्यों जाते हो ? सन्मुख स्थित होझो, यह तुम भ्रब न रहोगे--भ्रब जीवित न बचोगे, इस प्रकार 
उच्च स्वर से कहते हुए भ्रपराजित ने उसे वाणों से विद्ध कर दिया ।।५८॥ भ्रपराजित उसके वारों 
को प्रपने वाणों के द्वारा वेग से बीच में ही उस प्रकार छेद डालता था जिसप्रकार कि महासामर 
प्रवेश करने वाले महानद के ग्राहों को श्रपने ग्राहों के द्वारा बीच में ही छेद डालता है ।॥५६।। जब 
दत्र धनुष विद्या के जानने वालों में श्रेष्ठ श्रपराजित को बास्मों के द्वारा जीतने के लिये समर्थ नहीं 
हुआ तब वह क्रोध वश हाथ से छोड़े हुए चक्र आ्रादि के द्वारा उसे ताड़ित करने लगा ॥॥६०।। 


तदनन्तर उन सबको लेकर जब श्रपराजित वेग से वाश छोड़ रहा था तब दात्रु के चारों 
झोर का आकाश छिद्र रहित हो गया था श्रौर ऐसा जान पड़ता था मानों कहीं चला जा रहा हो । 
भावार्थ--उस प्रोर से जो. चक्र आदि शस्त्र श्रपराजित पर छोडे जा रहे थे उन्हें बह कैलता जाता था 
झौर बेग से शत्रु पर ऐसी घनधोर वार वर्षा कर रहा था कि आकाश उनसे भर गया था और उससे 
ऐसा जान पढ़क्त था मानों कहीं भागा जा रहा हो ॥६१॥। जीतने के इच्छुक विद्याधर ने जब 
झपराजिल को भूमि पर स्थित मनुष्यों के द्वारा अजय्य समझा--जीता नहीं जा सकता ऐसा विचार 
किया तब वह झर्ेक दरीर बनाकर झ्ाकाश में प्रविछ हुआ ।।६२१। तत्परचात्‌ समस्त विद्याएँ अपना 





१ सिहेन २ णणैः ३ भोरवीस ४ अप्रेधरम ४ सगने वियदेसिव विमल्छदिन बभूब ६ भूघारिभिः 
७ अआकाशम्‌ । 


बेड श्रीक्षास्तिवबधु राखम्‌ 


लड। सर्का महाविज्ञा! प्राण्म "प्त्वावंभात्मयः' । ग्राशापवेति अस्पनयस्तमोयुरक्शाकितम 7४% 
धापश्परिसा/ओो/औरो पुसुे स पुरा मबा। थे भहान कच्छुसाहाय्यं' परकीय प्रशोक्षते ३३४ 
तर्षापता रीीको हम्तु ता भिश्षास्तश्व शाजबन । प्रभोक्‍्लेष्ासन को श्रा न कर्फात्ततारभीषधः ३३) 
सिद्ामलइंश फहोम्ली लिरासे तेम तत्लस्ात । विद्यामिः स्पञ्ञ येबातो प्रभातरिय सरबकी. ६६ 
इते महाअते तस्थिल्विस्मिते। शत्र॒सेनिकं: । न सहः केवल हस्ट: स व्योस्नि विददेरेपि ॥९७ता 
संतों, जिदुवन्नोताशिशशिकल्मापितास्यधरा: । रत्मभ्रीवादधोध्नेके शेचरेसाः समसयु: ॥।दिया। 
₹बचिल्ञालिमिलेश्ोवललमॉसबिपह: । ते पिशधाय विश्वद्वीरा: परितस्त दुढोकिरे ६8॥। 
'प्राएजेबशधायलस्थालासहअं। स्थगिता दिशः। । ते रेजिरे सदा सुध्ठाः केमापि "सकतक़ुबाः॥७००१ 
विवानलकरकर स्वेब्योसारोध्यसताहिसः ।  साशोकेन्दीवरोहामदामभिर्वा तदा परे: ३॥७१॥ 
शबकत्थष्टिप रिघप्रासगदामशलभुवृूगर: । कोर्णा तन्मुक्तपतितेरमृदस्त्रभयीव भू; ॥७२।॥। 





श्रवसर प्राप्त कर-आज्ञा करो, ऐसा कहती हुई अ्रपराजित के पास आ गयीं । भावार्थ--समस्त 
विद्याएँ भ्रपराजित को स्वयं सिद्ध हो गयीं श्ौर उससे ग्राज्ञा मांगने लगीं ।६३।। परन्तु धीर थौर 
श्रपराजित पहले के समान युद्ध कर रहा था मानों उसने उन विद्याओं की ओर देखा ही न हो । ठींक 
ही है क्योंकि महान्‌ पुरुष कष्ट के समय दूसरे की प्रतीक्षा नहीं करता है ।॥६४।॥। यद्यपि श्रपराजित 
ने उन विद्याप्रों की श्रपेक्षा नहीं की थी तो भी उन्होंने उसके शत्रु को मारना शुरू कर दिया था सो ठीक 
ही है क्योंकि प्रभु के समीप रहने वाला कौन पुरुष प्रमु की चेष्टा के समान कार्य नही करता ? 
॥६४॥ विद्याओं के साथ स्पर्दा होने से ही मानों आगे गये हुए वाणों के द्वारा उसने सैकड़ों महाबलों 
की उसी क्षण श्राकाश से दूर कर दिया था। भावार्थ--महाबल विद्याधर विद्याप्नों के बल से सेकड़ों 
रूप बनाकर श्राकाश् में चला गया था और वहाँ से अश्रपराजित पर प्रहार कर रहा था परन्तु 
भ्पराजित ने झीक्रगामी वाणों के द्वारा उन सबको खदेड़ दिया था ।६६।॥ उस महाबल के मारे 
जाने पर न केवल प्राश्चर्यचकित शत्रु सैनिकों ने भ्रपराजित को बार बार देखा था किन्तु प्राकाश में 
स्थित देवों ने भी देखा था ।।६७।। 

तदनन्तर लपलपाती हुई उज्ज्वल तलबारों की किरणों से झ्राकाश को मलिन करने वाले 
रत्नग्रीव भादि प्रनेक विद्याधर राजा युद्ध के लिये उद्यत हुए ।६८॥ भश्रपनी विद्याग्रों से निर्मित, 
तीक्ष्ण तथा भयंकर शरीर वाले बेतालों के द्वारा झ्ाकाश को भ्राच्छादित कर वे वीर चारों शोर से 
प्रपराजित पर टूट पडे ।६६। पश्राग्तेयास्त्र की हजारों भ्रग्ति ज्वालाभों से दिशाएँ ग्राच्छादित हो गयीं 
पझलौर उनसे वे उस समय ऐसी सुशोभित होने लगीं मानों किसी ने उन्हें विजलियों से सहित ही कर 
दिया हो ।७०॥ जिनके मुख विषदूपी भ्रग्नि से भयंकर थे ऐसे काले सर्पों ने झ्राकाश को ऐसा घेर 
लिया मानों ध्रशोक के लाल लाल पतलवों से युक्त नील कमलों की बड़ी बड़ी उत्कृष्ट मालाझों ने ही 
घेर लिया हो ॥७१।॥ उन विद्याधरों के द्वारा छोड़े जाकर पड़े हुए शक्ति, भ्रष्ट, परिषर, भाले, गदा 
मुशल भर मुद्गरों से व्याप्त भूमि श्रस्त्रों से तन्‍्मय जैसी हो गयी थी ।॥७२॥ कितने ही विद्याषरों ने 





है अवसरम्‌ २ स्वश्य ३ निराहुत चके ४ सविध्य तः । 


पंचम शर्गें) भप्‌ 


केवित्मोर्ण पिदुरं हैमीमाकारेनेशस्तलस । तभनये शरधारासि्धंगा: प्रौरोषियु: स्वधभ्‌ ।।७३॥। 
दिवसिस्तेन ओःमुस्तताअसंघटुओ भहान । प्रग्तरा ज्यलनों रेजे तशडद्धमिव बारयन्‌ ७४॥॥ 
व्योग्तोर्या शशिरसः पेतुनित्तात्तेत केवल ।  तपयेधव परावृत्तंनाह॒पिहितामना: ॥७४॥ 
झ्रात्यतारकशया पूर्व शुष्यपंक्तिसमातलवा । चिस्छेद द्विवतां विद्या: स सहाजालबिशया १।७६। 
मिल्मामोकम्धरिसंधरतमकेक॑ में विसिस्मिये । तदेव सास्प्रतं मुनलघदानक्ता सताम ॥७७॥ 
लेन विध्यस्तसेम्पोशपि रत्मश्रीवो स विध्यत्र । विपत्सु मह॒ता थे तापयाति हि सानसात ।३७८।। 

१कामकशलालाभी रेजे सड़गं परामुशन्‌ । तत्रेव निश्यर्ला कुर्वप्प्रचलन्ती जधशियम्‌ (॥७६॥ 
तमाहुयत मुद्धाय पुनः अमगते कथा । स्कुरस्त तेजसा शत्रु सहते को हि सारिविक: ॥।८०॥॥ 
सानाविधायुध।नेकविद्ञासंमवेंदारुश: । रसाः प्रावति तेनोच्लेरण्यावश्वम हाध्चनि: ।।८१॥ 
इरातिशल्मतंपातेत जन्नेकी:प्यनेकतास । स॑ विग्मिरकरोत्साथ सर्वसात्मम्थं वियल ।८5२॥। 





औत>जकमम«-««-मन-क-० *क 








भीमाकार--भयंकर हरीरों से आकाश को श्राच्छादित कर लिया श्र प्रन्य विद्याधर स्वयं भेघ 
बनकर उसे वाण की धाराशों--वाशरूपी जल की धाराश्रों से श्राच्छादित करने लगे ॥७३॥। शश्रुओं 
तथा प्पराजित के द्वारा छोडे हुए शस्त्रों के संघट्टन से उत्पन्न हुई बहुत भारी अ्रग्नि बीच में ऐसी 
सुशोभित हो रही थी मानों उस युद्ध को रोक ही रही हो ।७४॥। ग्रपराजित के द्वारा मारे हुए कितने 
ही विद्याथर नीचे की ओर शिर कर आकाश से गिर रहे है जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानों लज्जा के 
कारण ही उन्होंने उलटे कबचों से श्रपने मुख ढक लिये थे ।॥७५॥। 


पूर्वपुण्यसमूह के समान अपने अधीन की हुई महा जाल विद्या के द्वारा श्रपराजित ने शत्रुओं 
की समस्त विद्यात्रों को छेद दिया था ।॥७६।। शत्रुओं के अ्रनेक भुण्डों को मारता हुआ वह विस्मय को 
प्राप्त नहीं हुआ सो ठीक ही है क्योंकि साहस करने वाले सत्पुरुषों को वही योग्य है। भावार्थ--- 
पराक़मी सत्पुरुषों को विस्मय न करना ही उचित है ।।७७॥ अपराजित के द्वारा यद्यपि रत्नग्रीव की 
समस्त सेना न९ कर दी गयी थी तो भी वह पीड़ित नहीं हुआ सो ठीक ही है क्योंकि विपत्ति के समय 
महापुरुषों के मन से धैर्य नहों जाता है ॥७८।॥। वह बांये हाथ की अंगुलियों से तलवार का स्पर्श 
करता हुआ ऐसा सुशोभित हो रहा था मानों चच्चल विजयलक्ष्मी को उसी पर निरचल कर रहा हो 
॥७६॥ उसने श्के हुए शत्रु को क्रोध से युद्ध के लिये पुन: ललकारा सो ठीक ही है क्‍योंकि तेज से 
देदीप्यमान शत्रु को कौन पराक्रमी सहन करता है ? ।॥८०॥। उसने नाना प्रकार के शस्त्र और अनेक 
विद्याप्नों के संमर्दं से ऐसा युद्ध जारी किया जिसमें बहुत भारी कलकल शब्द हो रहा था ॥८१।॥। 


शक्षुओं के ऊपर लगातार छास्त्रों की वर्षा करने से वह अपराजित एक होकर भी अनेक 
झूपता को प्राप्त होता हुआ ऐसा जान पड़ता था मानों उसने दिशाओं के साथ समस्त शझ्राकाश को 
अपने से तन्‍्मय कर लिया हो । भावार्थ--जहाँ देखो वहाँ भ्रपराजित ही भ्रपराजित दिखायी देता 
था ॥5५२॥। न९ होने से शेष बचे हुए सैनिकों ने बार बार कोलाहल किया । उससे क्षणभर ऐसा लगा 


१ आच्छादयासासु) २ वामहस्तांवगुलिभि; । 


३६ श्रीक्षान्तिताथपुराणभ्‌ 


सेन्पे: फोलाहसश्शथक्र अग्नसेवंम हम हु: ।+ तेल क्षणमिवाकर्ते शाज्रवेशस्पररज़िलें अरे 
सोत्साहं क्केबमिस्वाल सुत्था तेन विमामनतः । सिर्यवेष्मन्तवीयेल सिहेगेव भुह्मभसात ॥|घं०। 
बतेमातोध्वधोीज्भीप्य॑.॑ शत्र॒ुमकराकितः ॥द/९।३ 

द््प पपशयसतो5बुजभु। स्मथमरम: स संप्राष्य सूर्त स्वसिव विकाल ॥८५९। 
इ्रध्याप्यटपररदशोबहय रश्वस्य रणधस्मरम॒। असादं में विधस्स्वेति प्र/शंसोकलुलोड्रथह 4।ब७गो 
ततो. निशालिज्ारेक्रघुर्शां धेयेनिधि: स्वयभ्‌ | दफ्न रखाघुरां भीगभां धमितारि:ः स कायाम दर!) 
झहेषितारिसक्ेश चक्तेणेव समहोयसा । पराक़मेस तो जेतु महोत्साहुप्रोईमणछू 44:8॥॥ 
प्रचछापिशाय संज्ास्तां भग्तशेषां 'पताकिनोम्‌ । पुरो निधाय कोति या पताकां कुमुदोज्तकलास ३88%३। 
सुहयतकवा्थवित्॒स्तथोरेयविनिवतेन:.।. तियंबप्रस्थानभारहा रथं ब्रस्तितसारधिश्‌ ६ १/। 
झम्रेकशरसंपात जजंरोकृतविप्रहान्‌। हृष्दूथानुश्बजतो धोरानाध्यभाध्यशिति ग्र बन्‌ ॥४ ४४ 











जैसे शत्रु ने ग्रपराजित को दबा लिया हो ॥८३॥। उत्साह से युक्त सेता का शब्द सुनकर अनन्तवीये 
विमान से इसप्रकार निकला जिसप्रकार ग्रुहा के मुख से सिंह निकलता है ।।८४॥ रण क्रूमि में 
विद्यमान तथा बलभद्रपद के धारक अपराजित ने श्रपनी दाहिनी भ्रुजा पर आरूढ हल के द्वारा उस 
भयंकर शत्रु को मार डाला ॥८६५। लीलापूर्वक--अनायास ही शत्रु को मार कर ज्यों ही भ्रपराजित ने 
दिशाझ्रों की श्रोर देखा त्यों ही अपने मूर्त-श्रीरधारी पराक्रम के समान श्राये हुए छोटे भाई अ्रनन्त- 
बीयें को देखा । देखते समय ग्रपराजित मन्दमुसक्यान से युक्त था ।।८६॥ जो थोड़ा ही शेष बचा है 
ऐसे रण का, रण को समाप्त करने वाला प्रमाद मुके दीजिये यह कहते हुए छोटे भाई भ्रनन्तवीयय ने 
बड़े भाई--भ्रपराजित को प्रणाम किया । भवार्ष--शत्र्‌ पक्ष के सब लोग मारे जा चके हैं एक 
दमितारि ही शेष बचा है श्रत: इसके साथ युद्ध करने की ग्राज्ञा मुके दीजिये । मैं दमितारि को मार 
कर युद्ध समाप्ष कर दू गा--इन शब्दों के साथ अ्रनन्तवीयं ने भ्रपराजित को प्रर्माम किया ।॥८७।। 


तदनन्तर जिसमें समस्त घोड़े अथवा रण का भार धारण करने वाले प्रधान पुरुष मारे जा 
चुके हैं प्र जिसमें टूटे फूटे रथ शेष बचे हैं ऐसे भयंकर रण के भार को धैर्य के भण्डार दमितारि 
ने स्वय धारण किया ।।८८।। जिसने शत्रुओं के समृह को न? कर दिया है ऐसे चक्ररत्न के समान 


महान्‌ पराक्रम के द्वारा वह उन दोनों--प्रपराजित और प्रनन्तवीर्य को जीतने के लिये बहुत भारी 
उत्साह से यूक्त हुआ ।॥८६।। 


मरने से शेष बची हुई घबड़ापी सेना को तो उसने पीछे छोड़ा भ्रौर कीति के समान सफेद 
पताका को आगे कर प्रस्थान किया ॥६०।॥। उछलते हुए कबन्धों--शिर रहित घड़ों से भयभीत घोड़ों 
के बार बार लौट पड़ने से जिसकी चाल तिरछी थी तथा जिसका सारथि घावों से जर्जर था ऐसे 
रक्ष पर आरूढ़ होकर वह चल रहा था ॥६१॥ झनेक बारों के प्रहार से जिनके शरीर जर्जर कर 
दिये गये थे तथा जो पीछे पीछे झा रहे थे ऐसे धीर वीर योद्धाप्ों को देखकर वह कह रहा था कि 





है अलभद: २ सेनाप । 


पंचम सेट भ७ 


इरेदापलयत्रध्याजबुपविश्श'. तमुक्छदम्‌ । " ध्वयमुस्मोचयश्म्येविशुरुष्तस्थियन्धा्म्‌ ।।884) 
जलतेजिएंगेः  फॉरशियई ध्टचरधानो महाभटे: । तत्कालेप््यविसुश्यज्धि: पुष्तेरिय पुराततेः ३६४) 
सत्सभस्पोगरित्ञा' अुरबरिणेत 'लिधांसुता । झमिशञ्न शरेरित्वं प्रतस्थे खेजरेश्वरः ॥॥६४४॥॥ 

६26 5 (६ पक | [ 'पद्णिः कुलकभ्‌ | 
हे. विविदलारं पत्यां समे कष्ड सहायुअस्‌ । छायं स इसि सूतैत 'प्राशनेल मिवेशितिश १६६३ 
तत: स्त्र्यं अतधुः छुत्बों रघान्त पुल्खिताल शराभ्‌ | जिविश्यादाय स क्षिप्र क्षेष्सुलित्यं प्रणकषणे १६७7। 
पुरा विर्भश्त्यं सौ काचा पश्लास्संधाय तापकरत्‌ | भ्राकरां धमुराक्ृष्य विभ्याध स्थिरभुव्टिकः ६८ 
सलद्षयभारसंधानभ्ो शास्तस्थाच्त: शर्त । म "वायाट इतात्याक्ीत्कश्वंमूल धनुतु खः ॥६९॥४ 
अच्ेलेइनन्तवीयेंट! ततो. अआातुरभुशया । योड, बेलोद्गमेनेश प्रलयक्षुभितोदथे: ।|१००॥ 
आाकर्साहष्टअापेत वेगासेन शरायलि! । “प्रासे पुर्वापरे सुष्टी विधिडोकृत्य संततभ ॥३१०१॥ 
अनेकशरपंघाते: पिधाय मिश्लिला दिशः । युध्यमानाधकाण्टाँ तो सृष्टि शरसयोमिब ।।१०२॥ 
तुम लोग बैठे बैठो--साथ झाने की भ्रावश्यकता नहीं है ।॥६२॥। पसीना पोंछने का बहाना लेकर वह 
उस कबच को जिसकी कि गांठों के बन्धन दूसरे लोगों ने छोड़े थे, स्वयं खोल रहा था ॥६३॥ जा 
भ्रक्षत थे--जिन्हें कोई चोट नहीं लगी थी, जो रथ से रहित थे--पैदल चल रहे थे और जिन्होंने पूर्ष 
पुण्य के समान उस समय भी साथ नहीं छोड़ा था ऐसे कुछ महान्‌ योद्धा उसे घेरे हुए थे--उसके साथ 
साथ चल रहे थे ॥६४।॥ चक्ररान के समान घात करने की इच्छा करने वाला छात्रु जिसे दूर से ही 
देख रहा था ऐसा विद्याधरों का राजा दमितारि वाण्ा वर्षा करता हुआ शत्रु के सम्मुख जा रहा था ॥ ६ ५॥। 


उसने कुछ दूर जाकर छोटे भाई सहित अपराजित को देखा । 'यह वह है' इस प्रकार सारभि 
ने हकनी से उसका संकेत किया था ॥॥६६।। तदनन्तर धनुष को प्रत्यचा से युक्त कर उसने रथ के 
भीतर एकत्रित वाणों को श्रलग ग्रलग ग्रहण किया और पश्चातू इस प्रकार छोड़ना शुरू किया 
॥8७॥ पहले तो उसने दोनों भाईयों को वचन से डांटा, पश्चात्‌ कान तक धनुष खींच कर और उस 
पर वाण चढ़ा कर मजबूत मुट्ठी से मारना शुरू किया ॥६८।। जिनके संधान--धाररा करने भौर 
मोक्ष--छोड़ने का पता नहीं चलता ऐसे वाणों को धनुष की डोरी ने आगे छोड़ दिया परन्तु वाचाल 
मनुष्य के समान उसने दमितारि के कर्ण भूल को नहीं छोड़ा। भावा्थें--जिस प्रकार वाचाट-चापलूस 
मनुष्य सदा कान के पास लगा रहता है उसी प्रकार धनुष की डोरी भी सदा उसके कान के पास लगी 
रहती थी भ्रर्यात्‌ वह सदा डोरो खोंच कर वाण छोडता रहता था ॥॥६६।। 


तदनस्तर प्रलय काल के क्षुभित समुद्र के ज्वारभाटा के समान प्रनन्तवीयं, भाई की झाजा से 
युद्ध के लिये चला ।।१००।। जिसने कान तक धनुष खींच रक्खा था ऐसे प्ननन्तवीय ने प्रागें पीछे की 
मुद्दियों को मंजबूत कर मिरन्तर बडे बैग से वारासमृह को छोड़ना शुरू किया ॥१० १॥ युद्ध करते हुए 
उन दोनों में भनेक वाखों के समृह से समस्त दिश्ाओ्रों को ब्राप्छादित कर सृष्टि को बारणों से तन्‍्मंय 


अन्‍्क्तानधनजला 





१ चक्रगेव २ हन्तुमुत्सुकेश ३ अतोदकेस ४ बहुवह्ा वाक्‌ ५ प्रक्षिप्ता । 


ैद श्रीशान्तिनाथपुराणम्‌ 


तवो: समतथत युद्ध शव पश्यज्षपराणित: । महानुभावतां स्वस्थ प्रथयाकाश तरवशाह ।।हैं० हे।र 
सद्यंशप्रअवाण्कपात्स मिरातते शरेभुंखम्‌ । पणग्तपूर्वाहितत दमितारेंसे जिकमम्‌ ३६७४९ 
पयुकिहाय ले लिप कलअमिय 'सिगु सम । वीक्षमाराा! कटाकषेरा अकमित्यं तमश्रवोहु ॥१०४॥॥ 
, विवलेश्य रखादुदूरं श्व॑ सा सू: शलभो वृषा । 'अहष्टसंपुगानबालाजन्नाहूं हम्सि भवाहशान ।१०६।। 
अपशाजितसांनिध्यात्कि सुधा शुभटायसे । विभाग तल तत्रात्व भ घोग्योदसि श्रपासजे।॥१०७7१ 
इत्युकटमाधिसिते बारी चतिरित कमानतः । चापं॑ सिश्रमिवालम्ब्य तमित्यूजि भृषात्कशः ॥/१०८॥ 
आप्युवे! संजरहारेडस्सित गिरासवसर: कुत: । सिहशादों हत: कश्सित्प्रोडेनापि न दस्तिला ९०९॥ 
लिवास्तश्वेद्यूहारत रत्न को हम्पाच दलेदितन । भनज्मि तावदेतरों कि जक्क निशितैः शरे: 8११०५ 
इलि तेनेरितं बारी हृष्तामाकर्णा स ऋषा । अकफमभाशापयाधास दमितारिरारिं प्रति ॥१११४ 
तद्गरवालन्तवीबंस्य दक्षिएांस समुन्ननम्‌ । प्रलंचक तवा घक्रं स्वांशुअक्रग भूमला।।११२॥। 





कर दिया ।॥॥१०२।। उन दोनों--प्रनन्तवीर्य भर दमितारि के युद्ध को समता से देखते हुए श्रपराजित 
में उसी क्षण अ्रपनी महानुभावता को प्रकट कर दिया था ॥१०३॥ गअनन्तवीयय ने बाणों के द्वारा 
दमितारि के समीचीन वांस से निर्मित तथा पहले कभो खण्डित नहीं होने वाले धनुष से डोरी को 
झलग कर दिया परन्तु उसके विस्तृत पराक्रम को श्रलग नहीं किया। भावार्थ--यद्यपि अनन्तवीर्य ने 
बाशा चला कर दमितारि के धतुष की डोरी को खण्डित कर दिया था तो भी उसका रणोत्साह 
खण्डित नहीं हुआ था ॥॥१०४।। 


दमितारि निगुं ण--शीलादि गुण रहित स्त्री के समान निग्रु ण--डोरी रहित धनुष को 
शीघ्र ही छोड़ कर कटाक्ष से चक्र की ओर देखता हुआ अनन्तवीर्य से इस प्रकार बोला ।०५॥ तू 
बुद्ध से दूर लौट जा, व्यर्थ ही पतद्भ मत बन, जिन्होंने युद्ध देखा नहीं है ऐसे तुक जैसे बालकों को 
में नहीं मारता ॥॥१०६॥ भ्रपराजित के निकट रहने से तू व्यर्थ ही सुभट के समान आवरण कर रहा 
है, विमान में जा और उसी में बैठ, तू रणाज्डण के योग्य नहीं है ॥१०७॥ इस प्रकार की वाणी 
कह कर जब चत्रवर्तो चुप हो गया तब कुपित हृदय अनन्तवीर्य मित्र के समान घनुष का आलम्बन 
लेकर उससे इस प्रकार बीला ॥१०५।॥। 


हथियारों के द्वारा होने वाले इस युद्ध में वचनों का अवसर कहाँ है ? क्‍या हाथी ने 
प्रौड होने पर भी किसी सिंह के बच्चे को मारा है ? ॥|१०६॥ यदि विश्राम कर चुके हो तो शस्त्र 
उठाझ्नो । युद्ध से खिन्न मनुष्य को कौन मारता है ? मैं तीक्ष्ण बाणों के द्वारा क्या तुम्हारे इस चक्र 
को तोड़ दू ? ॥११०।॥ इस प्रकार प्रनन्तवीर्य के द्वारा बह्दी हुई अहस्युगर पूर्ण वाणी को सुन कर 
उस दमितारि ने क्रोधवश शत्रु के प्रति चक्र को आाज्ञा दे दी ॥१११॥ आाज्ञाकाल में ही वह चक्र 
जाकर अपती बहुत भारी किरस्पों के समूह से अनन्तवीय के ऊँचे दाहिने कन्धे को अलंक़ृत करने 





१ प्रत्यक्षारहितं पक्षे क्यादाक्षिण्याविगुणभरहितेश रे अलवलोकितयुद्वान्‌ । 


पंचम सगे: भर 


ततः शदढ़ु्ग समादाय वबलितारि: समसयों । प्रतिशाय पुराचक पातयासोति दवित:। ११३३ 
इत्यभ्याय्तलस्तत्थ श्र चिच्छेक शिरो रियो: । अर तत्करपाइबंडअाकुटोमोपरणालिकम्‌' ।११४॥। 
स्वत्यासिनिभनात्कुड रड़तेराशविकमात्‌ । तज्नेव चक्रघाराप्तों सुभठे: शलभायितम्‌ ॥११५॥ 
' शादू लविक्री डितम्‌ 
इत्मेव॑ इंसितारिभानतरिपु हस्था स उक्राणिपं 
विज्ञालत: स्कुरदंशुजालजंटिल न नभ:श्याभलम्‌ । 
विस्मित्य क्षणमप़्जेत बहशे तेन स्थसस्थापततन्‌ 
संचारोीव तदझानाडरिश्परि व्यासक्ततिग्स 'स ति: ॥११६।। 
शत्या संगर 'सागरस्य महुत:ः पार १₹ं ततक्षणा- 
ल्लवभोमुसनसाहुत प्रशधित्रों चारोप्य स स्वानुजे । 
प्षौहार्यारपराणजितो भुजक्ताज्यान्वथेमामेत्यसुतु 
पूजासंपदकारि तत्र जे तथोविद्याि # रत्यादशत ।।११७॥। 
इत्यसगछूृतो शान्तिपुराणे श्रीमदपराजितविजयों सलाम 


# पंचम! सगे) # 





लगा ।।११२॥। तब अ्रहद्भार से भरा दमितारि “मैं पहले चक्र को गिराता हूं ऐसी प्रतिज्ञा कर तलवार ले 
झागे बढ़ा | ११३॥। इस प्रकार सम्मुख ग्राते हुए दमितारि के उस शिर को जिसका ललाट चढ़ी हुई 
भौह से भयंकर था, अनन्तवीय ने तत्काल चक्र से छेद दिया ॥॥११४॥। भ्रपने स्वामी की मृत्यु से ऋद्ध 
उद्ृण्ड सुभटों ने यद्यपि अपना पराक्रम दिखाया परन्तु वे उस चक्ररत्न की धारारूपी भ्रग्नि में 
पतड्भर के समान जल मरे | भावार्थ--जिन भ्रन्य सुभटों ने पराक्रम दिखाया वे भी उसी चक्ररत्न से 
मारे गये ।। ११५।। 

इस प्रकार बकरत्न कें स्वामी, उपस्थित शत्रु--दमितारि को मार कर देदीप्यमान किरणों 
के समूह से जटिल तथा भ्राकाश के समान श्यामल चक्ररत्न को धारण करने वाला भ्रनन्तवीर्य जब 
अपने सामने ग्रायथा तो बडे भाई प्रपराजित ने क्षणभर श्राइ्चर्य चकित हो उसे चलते फिरते उस 
अख्लनगिरि के समान देखा जिसके ऊपर सूर्य संलग्त है ।।११६।। बहुत बड़े प्रतिज्ञा रूपी समुद्र के द्वितीय 
पार की प्राप्त कर भ्रपराजित ने उसी क्षर स्नेह के कारण उत्तम साहस से स्नेह रखने वाली लक्ष्मी 
छोटे भाई भ्नन्‍्तवीय के लिये सौंप दी और स्वयं बाहुबल से 'भ्रपराजित' इस सार्थक नाम के धारक 
हुए । विद्या्रों ने उसी रणभूमि में बड़े झादर से उन दोनों की पूजा प्रतिष्ठा की ॥११७॥। 


इस प्रकार महा कवि झसम द्वारा विरचित शान्तिपुराण में भ्रपराजित 
की विजय का वर्रान करने वाला पेशषम सर्ग समाप्त हुआ । 





१ लज्ताट २ सूर्य ३ अतिजञाववोथे! # रिस्यादरातु बढ । 


है है भा ३ ६२ है ु 52 
हु हे 
हा है 
'' क्र सगे *। 


मैं 





हथाश्वास्थाशु संतप्तों "लाडूलो कमकश्ियम्‌ । पितुमरणशोकेन "कोलीनेन व 'भूयसा ॥१।। 
स॒ तस्पय बन्धुताकृत्यमन्त्यमण्डनपूबकम । तवृभूरिविक्रमक्रोत ७  दर्णितारेरचोकरत्‌ु ॥२॥ 
झाविशश्यासय भौतहतशेष" नभःसदाम । स्तुकतां प्राप्ललीमूयथ नासग्राहूं सपोद्षस ।॥३।। 
पापाज्जुयुप्समानो5स्त: प्रसिनिन्‍्द स्वचेष्टितम्‌ । पश्यंस्तथाविधां रोहां वेर्याशंसनसंपदम्‌ ॥4४।। 
अातरं च॒ पुरोधाय चकिरां कन्यया सह | पफ्रातिष्ठत विमानेन मरगर्यामुत्खुकस्ततः ।।५।। 
बजता मूरिषेगेन जवनिश्वलकेतुना । तेनास्थितं विसानेन सहसा व्योम्ति निश्चलस्‌ ।।६॥। 





घष्ठ. सर्ग 


ग्रथातत्तर बलभद्ग अपराज़ित ने पिता के मरण सम्बन्धी शोक झौर बहुत भारी लोकापवाद 
से संतप्त कनकश्री को शी ध्र ही सान्त्वना देकर, दमितारि का अन्तिम संस्कार कराया.। वहु अन्तिम 
संह्कार भत्तक़ाल,में. पद्धिनाये जाने वाले आभूषणादि पहिनाने की प्रक्रिया को पूरा कर किया गया 
था तथा उसके बहुत भारी पराक्रम, के ब्रनुरूप सम्पन्न हुआ था ।।१-२॥ जो हाथ ज़ोड़कर तथा नाम 
ले,ले कर पराक्रम का व्याकज़््यान करते हुए स्तुति कर रहे थे ऐसे मरने से शेष बचे. भग्रभ्नीत विद्यापरों 
के,लिये उसस्ने प्रभम की घोषणा की थी ॥।३॥। श्रपराजित ने जब उस भ्रकार की भयज्भुर शज़्प्ों की 
सामूहिक मृत्यु देखी तब वह पाप से ग्लानि करता हुआ मन में अपने कार्य की तिन्‍्दा करने 
लगा. ।॥४)॥ 


तदनन्तर अ्रपनी नगरी के विषय में उत्कण्ठित श्रपराजित ने चक्रवर्ती भाई को भ्रागे कर 
कस्या के साथ विमान द्वारा प्रस्थान किया ॥५॥ वेग के कारण जिसकी. पताका निवचल थी ऐसा 
बहुत भारी वेग से जाता हुप्ला वह बिमाल प्राकाश् में सहसर निरत्नल खड़ा हो गया ॥॥६॥ महापरा- 





१ बलभद्र: २ निम्दया हे अत्यधिकन # क्रीतो ज़० ४ विधाश राणस | 


षष्ठ॒ सके ६१ 


विशश्चशकएततिम्यंतहेशु।.. तल्लादवातसत ।... भ्रपध्यक्थ महाशस्य: स॑ भूशरभराटवीश'।छ।। 
ऐक्किए!' छः अुलिः 'तहश्रामण्िकानानपदंसार ॥ तत्करास्यधातिताशेय बालिकमेलमोसतभ पथरा।' 
सस्तर "विमक्तसलतिय: ऋातई सह कम्यया । वस्दारस्त वस्तेंससी तो ज केंबलिम. भुदा ह2।] 
' चामराहितताफ्ोकरसिहसायल्कथितम. |... 'देखीध्यलाममभाभुति “जोड़ कप्शमसासुरण।।२०।॥ 
मस्दारअंसवफ्जात्याः परिक्रीष चलुर्थिधे: । वेज्यमानं सुरेः प्रह भंध्यत्वप्रेरिशेरिण 8त। 
कन्रकअोस्तसोशाब; पाज्लातत्मश्रवास्तरम । प्रत्थप्रपितृतोक्ार्ता स चेत्यूजे ममोश्वरः।। ११ 
प्रस्ति इत्पो'दितोमोॉउसलों धातकोतिंशकाऊित!ः । तत्प्राच्यैशयते थारिति प्राभः शुभ राधिय: (।१वैत 
3कुकुपओर बैंजकों मास तत्रासीशस्य सच प्रिया | प्रयुभॉरिंतिं मास्मेथे मं श्र पुध्येत सुथसा ।।१४१।, 
ग्राहुहितर: सपच्त तथोर्मातिसमद्यों: । संतत्यमानलशशों: "सुपुतालाभबक्तिता ।॥१%॥। 
काछा सथ्जा कुरिः पड़ गु! कुष्ठिनो कुब्जिका पशा। तासु त्वमक्षतेकासौ: श्ौदत्ताख्या च् 'पूवंजा ।)१६।। 
लोकाम्तरितयो: पिश्रोस्तासां त्व॑ भरराकुसा ( पानात्थंभरिरव्यत्रा गृहकर्मंपराइमथः ११७१ 


ऋक्रमी भ्रपराजित विमान की गति के नष्ट होने का कारगा देखने की इच्छा से जब वह विमान से नीचे 
उतरा तो उसने भूतरमण नाम की भ्रटवी देखी ।॥७।। वहां उसने काञन गिरि पर्वत पर उसी समय 
समस्त घातिया कर्मों का क्षय करने से महिमा को प्राप्त मुनि को देखा ।।८।। उन्हें देख वह बिमान में 
वापिस गया और कन्या के साथ भाई को ले आया । पश्चात्‌ वन्दनाप्रिय भ्पराजित तथा अनन्तवीय 
और कमकश्री नें हर्ष पूरक केवली भगवान्‌ को नमस्कार किया ॥६॥। 


जो चामरयुगल, अशोक वृक्ष और सिहासन से सहित थे जिनका भामण्डल देदीप्यमान था, 
जो सफेद वर्ण के एक क्षेत्र से सुशोभित थे श्रौर भव्यत्वभाव से प्रेरित चार प्रकार के नम्नीभूत देव 
भक्ति द्वारा कल्पवक्ष के फूलों की वर्षा कर जिसकी सेवा कर रहे थे ऐसे उन केवली भगवान्‌ से पिता के 
नवीन शोक से दुखी कनकश्नी ने अपने भवान्तर पूछे ग्रौर सुनिराज उसके भवान्तर इस प्रकार कहने 
लगे ।।१०-१२॥।। 


बहू जो धातकी तिलक नाम का दूसरा द्वीप है उसकी पूर्व दिशा सम्बन्धी ऐरावत क्षैत्र में 
एक शह्लुपुर नामका ग्राम है ।।१३॥ वहाँ एक देवक नामका ग्ृहस्थ रहता था। उसकी स्त्री का नाम 
पृथुश्री था। वह नाम से ही पृथुश्री थी, बहुतभारी पुण्य से प्रथुश्नी--अत्यधिक लक्ष्मीवाली नहीं 
थी ॥१४।। वे दोनों श्रधिक सम्पन्न नहीं थे, साथ ही सुपुत्र के न होने से उसके अ्रलाभरूपी भ्नग्नि से 
उमका मन संततप्त रहता था | कालक्रम से उनके सात पुत्रियाँ हुई । जो कानी, लंगडी, टूटे हाथ थाली, 
पड गु, कुष्ठरोग से युक्त तथा कुबड़ी थीं। उन सब पुत्रियों में बड़ी तथा पूर्ण भज्ों वाजी तू ही एक 
थी और तेरा नाम श्रीदला था ॥१५-१६।। माता पिता का मरण हो जाने पर तृ ही उन सबके - 





१ काठ्ससपर्वते इंति अधिकाञचनप्वतस २ भासमावभाभण्ठ्षम २ छुक्‍ल ४ गृहस्थ: ५-सुपुपस्य अलाभ 
एवं वल्िस्तेन ६ ज्येष्ठा । 


इु श्रीशान्तिनाथपुराणम्‌ 


तोलिः कबष्यंमानादि पड्सिस्त्वं ज पृथक पृथक । व्यसमस्थितितुल्याभिरतातोन ज् वोश्तानता रहा 
शद्तुमरेसन्म्परतंभशासोश्तां.. *सलेग्रहि:. ।. पह्रतुवर्तवितु ताला मिय्या  प्रशश्सन्यदा ॥६६६ 
फलकतुणियत्य 'शुश्लानि ध्यक्‍ोज विनिवसतया । ह्टः सर्ववशास्तत्र धर्म शासम्यतिकंसा २० 
त्यं: भर्मशण्वालास्यशुकाात तपोघगातु + प्रतानि स ययाशक्‍तया गृहीत्यानस्सलो बहुल ॥॥९₹7॥7 
जिलप्तराजनियु (वं: वुद्धय॑क्रोशरया युतम्‌ । तहुपोष्य कलापसरत्यं बयुबदा न थे बेलसर धरशा: 
इल्तश] “सुबतासाया शोजवित्याय सुत्रतात + जुपुप्सां त्व शहुश्यारे ब्यक्या महुतों मुंहु: ॥२क॥4 - 
प्रसृूता संचतिनोशणे: प्रिवस्थ 'खचरों "जते । सुरुषामेकदालोक्य विदानभक्ृत्रा बुणा+२४॥॥ 
सुत्या धिल्शाला वास देवों जिचत्यभाकृतिः । श्रजायबास्ततों भ्मात्सोधमें शकवल्लणा ।रेशत 
तलइबाबुरता जिद्ामेत दमितारेरमूत्मिया । धडद्धं जक्रमृत: पुत्री 'सस्वदिसयावर्मिन्दिताः ॥4२६॥॥ 


भरणशाप्रोषण की भ्राकुलता रखती भी । तुकै अपना पेट भरने का ध्यान नहीं रहता था श्र बिना 
किसी व्यग्रता के ग्रह कार्य में तत्पर रहती थी ।।१७।। कड पूर्शस्थिति के कारण जो समान थी भश्रर्थात्‌ 
एक समान दुखी थी ऐसी वे छहो बहिने तुमे पृथक्‌ पृथक पीड़ित करती थी--खोटे बचन कहती थी 
फिर भी तू घीोरता को नही छोड़ती थी ।१८५।। 


एक समय तू उनकी इच्छाओं के समूह को पूर्णा करने के लिये फन तोड़ती हुई झद्भुपर्वत के 
निकट जा पहुंची ।|१६।॥। मनोहर फल तोड़ कर जब तू लौट रही थी तब तूने वहां मनुष्यों को धर्म का 
उपदेश देते हुए सर्वेयश नामक मुनिराज देखे ॥२०॥।| तू उन तपस्वी मुनिराज से धर्मचक्रवाल नाम 
का उपवास तथा शक्ति के अनुसार ब्नत लेकर वहां से धर आयी ।।२१॥। जो एक एक उपवास की 
वृद्धि से सहित है तथा इक्कीस दिन में पूर्णा होता है ऐसे धर्मचक्रवाल नाम का उपवास कर तू शरीर 
से तो कृध हो गयी थी पर मन से कृश नही हुई थी। भावार्थ--धर्मंचक्रवाल उपवास में एक 
उपयास एक भ्राहार, दो उपवास एक श्राहार, तीन उपवास एक आहार, चार उपवास एक ग्राहार, 
पाँच उपवास एक ग्राहदार और छह उपवास एक आहार इस प्रकार उपवास के २१ दिन होते हैं । 
इस कठिन उपवास के करने से यद्यपि श्रीदत्ता का शरीर कृश हो गया था तो भी मन का उत्साह कृुश 
नहीं हुआ था ।।२२।। किसी समय तूने उत्तम ब्तों को धारण करने वाली सुब्रता नामकी आथिका 
को आहार कराया । भ्राहार करने के बाद उन्हें वमन हो गया। उस वमन में तूने बार बार बहुत 
गलानि की ॥२३॥। एक समथ तूने पति के समागम से पव॑त पर प्रसव करने वाली सुन्दर विद्याघरी को 
देखकर व्यर्थ ही निदान किया था ॥॥२४।। 
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तंदमन्तर मर कर तू घर्म के प्रभाव से सौधर्भस्वर्ग में विजली के समान कान्ति वाली 
विश्व त्प्मा नामकी देवी हुई तथा इन्द्र की वलल्‍्लभा--प्रिय देवाड़ूना हुई ॥॥२५॥ बहाँ से चय कर 
निदान बन्ध के कारण अर्धचक्रवर्ती दमितारि की मन्दिरा नाम की उत्तम प्रिय पुत्री हुई ।।२६॥॥ 





३ फसग्रहेशतत्परा २ हृदयस्प प्रियारिि हुाति-मनौहुराणि, ३ सुब्रतानामधेयाम्‌ु शोभगव्रतसहितास 
४ विज्ञाध रैम ४ पवंते ६ मन्विरानामराज़्पामू । 


बष्ठ सभे। ६३ 


धुत्रः पायल है बेसत! शिवमत्दिरे ।+ जयवेव्यामहं "ज्यायान्ाम्ना कोतिधरोप्भवरम्‌ ॥२७॥। 
सतत; वैमितारि 'अहाजिजित । वधतों मे ऋ्रमाव्राज्यं *प्राण्यं ज्यायानसुत्युतः ।।२५११ 
लिय॑ विविश्य तंत्रीवों तेफें जोरमशिक्षियत्‌। भत्वा शास्तिकरं नास्ता शान्तभोहूं तपोधसभ्‌ ।।२९१। 
स्थिसंका संचेल्सरं शम्यंदर्श्ंतिध्त ध्योगवछिनां। धॉशिवारुरिण दरध्याहमभूजं केवली ऋमातृ ॥॥३०॥। 
तम्जुधुम्साफतेनेदफ॑ अन्युदु:रं स्वेसेंसनभू: । भ्रसह्ा॑ सरकाचासशोककल्पमकल्पला ।।६१।। 
हस्युदोर्थ जिगे सरिभन्विरते तम्वाम्तरणभ्‌ । स॑ प्ररपम्य विभार स्व जर्मतुस्ती तथा समम्‌ ।।३२॥॥ 
"हाहिचांतोी संमाराहा तो जायाय नुपातिपों। जिनवाक्य हुदि न्यस्थ सवा पुरों “सुरबत्मंगां (३३॥ 
विश इृच्ट्सुइंल्ट्रस्यांसेकरियातां चुता पुरोम । चित्रेसेनेव सेमान्या पाल्यम्रातां समन्‍्तत: ।॥३४।॥। 
जधानानभ्तथीर्धस्तो कथा दीप्लो रिपोः सुतो। भा व्धोर्श्ातरावेतों भमेत्युकलेडपि कस्यया।।३५॥ 


रिपुरोधग्परापेन संगरी व्यक्ततरात्‌ । सुप्रसच्ा घनोस्मुक्ता नक्तं छोरिव शारदी ॥३६।। 
ता्ेक्षम्त लत: पोर। विस्मित्य सह सैसिके: । भीर्बारता इथ सुमिस्था सिनिमेयेक्षशशा: कशास्‌ !।३७।। 


शिव मन्दिर नगर में रहने वाले कनकपुद्धु राजा की जयदेवी नामक पत्नी में मैं कीतिधर नासका 
बड़ा पुत्र हुआ ।॥२७॥ तदनन्तर श्रष्ठ राज्य को धारण करने वाले मेरे, मेरी पवनवेगा रानी में 
महायुद्धों को जीतने बाला दमितारि नामका बड़ा पुत्र हुआ ।२८।॥। उस पर विशाल लक्ष्मी को सौंप 
कर मैंने शान्ति करने वाले शान्तमोह नामक मुनिराज को नमस्कार किया और नमस्कार कर कठिन तप 
ले लिया। भावार्थ--शान्तमोह नामक मुनिराज के पास देगम्बरी दीक्षा ले ली ।।२६।। एक वर्ष तक 
प्रतिमा योग से खड़े रहकर तथा ध्यानरूपी अग्नि के द्वारा घातिया कर्मरूपी लकड़ियों को भस्म कर 
मैं क्रम से केवली हुश्रा हूं ।।३०।। तुमने श्रीदत्ता के भव में सुब्रता श्रायिका के साथ जो ग्लानि की थी 
उसके फल से यह नरक निवास के तुल्य अश्रसहनीय बन्धुजनों का दुःख सहन किया है| इस दुःख की 
तुम कल्पना भी नहीं थी ॥३१॥ इस प्रकार कनकश्री के भवान्तर कहकर जब केवली भगवान्‌ रुक 
गये तब अ्पराजित और अनन्तवीर्य उन्हें प्रणाम कर कनकश्री के साथ अपने विमान में चले गये 
॥३२। विमान पर चढ़कर तथा कनकंश्री को लेकर दोनों राजा केवली भगवान्‌ के वचन हृदय में 
रखते हुए झ्राकाश मार्ग से श्रपनी नगरी की शोर चल दिये ॥।३३॥। 


वहाँ जाकर उन्होंने जो विद्य द॒दंष्ठ और सुदंध्र के द्वारा घिरी हुई है तथा चित्रसेन सेतापति सब 
ओर से जिसकी रक्षा कर रहा है ऐसी भ्रपनी नगरी देखी ।।३४। 'मेरे इन भाइयों को मत मारो' इस 
प्रकार कन्या के कहने पर भी प्ननन्तवीयं ने क्रोध से प्रदीप्न क्षत्रु के पुत्रों को मार डाला ॥३५॥ शत्रु 
का पेरा नष्ट हो जाने से वह नगरी मेष से रहित, श्रत्यन्त निर्मेल शरदऋतु के आकाश के समान 
झ्रत्यधिक सुकझो भित होने लगी ॥३६।। तदनन्तर जिनके नेत्र टिमकार से रहित हैं तथा जो क्षणभर के 
लिये प्रथिवी पर स्थित देवों के समान जाम पड़ते हैं ऐसे नगर वासियों ने झआाइचयंचकित होकर 





१ ज्येष्ठ २ महायुदविजेता है श्रेष्ठम्‌ ४ अगच्छताम्‌ ॥ आकाशेन ६ शरद इयं शारदी । 


ध्डं श्रीशान्तिनाथफुराणम्‌ 


-' घुहों, अविशताप्रीशें तो हम्मेंशु सिरन्तरभ्‌ ३ शयागमतयों: . पोरेडियुसोकतकेशलाणु )े१३४॥१ 
शिलुशल्मपती घस्तशयाभिकालोडबकसभ्‌ | ऐेकन्तान्यसियशायूप् स्पेप्ठेश पोरब्ोषितः 4।88॥ 
यदाप्तिक्षमकेश. "जितावेग्ररिवाहिनो । भुणद्यसहावेसख. नायकादज, :निपातिता:(]अ०७१) 
' हा, जाहय असायेद जातश्वफ़्घरोप्तुजः। भृतो भावी जे अशेशस्मस्नोह्यों न हि सास्यिक: सडरेतो 
इत्याक्मानं, अमुद्श्य, अनानां बयतां गिरः। शुष्वम्समन्ततोतष्णर्ता 'छाय' श हालाधुल; 6२॥॥ 
हावित्याक्ाकपासक्तवाग रे: परिवेष्टितो । राशां प्रबिशतां साथो सोहसबं शाजमन्दिश्ण (४३४ 
सिर्वि्मालयद्लिकों, पूजा जिनेरत्य ततः पुरा । चक्तमानचंतुः पश्चासों सुदा 'रामक्रेशवों 4४४ । 
सतल्कालोपनताशेबसुरराजन्यशषेचरा: | सेबसादा निराचकस्तथोदिग्थिव्रग्रोसलभ्‌ ॥४४॥॥ 
झतपदा कोठुकारम्भं परिवाराजुनाःमुखातद । कमकथरी: समशकण्य अवध्याक्तिति ततलालम्‌ ॥॥४९३९। 
तखुशस्य प्रितुबंध: कोलोन थे 'जनातिगल्‌ | न क्षाल्पेते गृहे स्थित्वा सुज्यमालेममंबाओुलिः २४७॥२ 
करीक्ृत्प दशां कष्ठां प्रन्‍श यदि कोहुकम्‌ । ने जनो5वि बुराचारां मां सृख्ायाप्रि सस्यते ॥४5॥। 





सैमिकों के साथ उन दोनों भाइयों को देखा ।।३७।॥। विजय और झागमन के उपलक्ष्य में जिसके महलों 
पर नगर वासियी ने निरन्तर दूनी पताकाएं फहरायी थी ऐसी नगरी में उन दोनों राजाशों ने प्रवेश 
किया ।३८।। शत्रु के शस्त्रों की चोट से उत्पन्न कालिमा से जिनका वक्षस्थल व्याप्त था ऐसे बड़े राजा 
झपराजित को नगर की स्त्रियों ने मानों 'यह कोई भ्रन्य है' ऐसी झ्राशद्भा कर देखा था ।।३६॥ दोनों 
भुजाएं ही जिसकी सहायक हैं ऐसे इस एक ने प्रतिज्ञानुसार शात्रु की सेना जीती श्रौर नायकों को मार 
गिराया ॥४०॥। और यह छोटा भाई अनन्तवीर्य इसके प्रसाद से चक्रधर हो गया है। इस वंश में ऐसा 

पराक्रमी न हुआ है न होगा ।।४१॥ इस प्रकार सभी शोर श्रपने आपको लक्ष्य कर कहते हुए मनुष्यों 
के शब्द सुनता हुआ बलभद्र-अपराजित श्रन्तरड्भ में लज्जित हो रहा था ।।४२। इस प्रकार प्रपनी 
कथा में लोन नगरवासियों के द्वारा घिरे हुए राजाधिराजों ने उत्सव से परिपूर्ण राज महल में प्रवेश 
किया ॥।४३॥। 


तदनन्तर उन बलभद्र और नारायण ने पहले जिनेन्‍्द्र भगवान्‌ को शब्रष्टाह्लिक पूजा की पश्चात्‌ 
हर्ष पूर्वक चक्र की पूजा की ॥॥४४।॥ तत्काल उपस्थित होकर सेवा करने वाले देब, राजा तथा 
विद्याधरों ने उतके दिग्विजय का उद्योग निराकृत कर दिया था । भावारथै--उनकी प्रभ्ता देख देव, 
राजा तथा विद्याधर स्वयं आकर सेवा करने लगे थे इसलिये उन्हें दिग्विजय के लिये नहीं जाना 
पड़ा ।४५॥। 


पझ्रन्य समय परिवार की स्त्री के मुख से विवाह सम्बन्धी आरम्भ को सुनकर कनकश्री तत्काल 
ऐसा विच्वार करने लगी ।।४६।। वैसे पिता का वंश और लोकोत्तर निन्‍्दा ये दोनों घर में रह कर मेरे 
द्वारा छोड़े जाने वाले भ्रांसुओं से नहीं धोये जा सकते ।४७॥। कष्ट पूर्ण दशा को स्वीकृत कर यदि मैं 
विवाह को प्राप्त होती हूं तो लोग भी मुझ दुराचारिणी को तृण भी नहीं समभेंगे ।।४८॥। ये स्ल्रियाँ 





१ शत्रुसेतत २ जज्जितों बभूत ३ बलमद्रनारायशो ४ लोकोत्तरमू । 


पष्ठ सर्य ध्श्‌ 


ता भग्वास्ता भहावर्ता बासई 'जाज्यतवा विका। योवम सा्तिकाम्त ता: झतओं कुलदेदता: ।१४३॥१ 
अमन अंदह्ंधांग/वा' ऋमसो मिश्र लिः कुतः । सुर्ख हि मात जीयानां भवेज्येतति पशु ते।। 8०१ 
तस्थालायकर्य “ओोषो था शेपो थे वहुत्पता । कलजूक्षालतोपस्णों भान्वोइस्ति सवालों बिना। है) 
शशि कोफातुरां साध्वी सफ्तें विश्चिकाय सा | झोजित्येत विना सोस्य न होच्छान्ति कुलोशऋबाःव/४३ 
इलि मिल्चिला सा जिस शि्विरोकृत्त: क्जिकरता | सर केशव प्राप्य कषसमित्यत्रवीन्सियः ५ ३॥| 
अतोबालंकृता' ओसि जवतो रतिवुर्लआाभ । प्राप्यापि : मे मवः शोक >पेध्यं बाल व्यपोहितुम्‌ ॥॥४४३)- 
लिर्याणयं ओजितओेब: सुर आभुश्कितकमम्‌ ! सच्टडमारहित शो पेग "चाबेतिरासकम्‌ !7४४१ 
सास: शांत शोकाल्सन चकुरशिशिवियवतव । बदन जाशवानाया मष्टकाम्तिकमश्वयीत ॥॥५६।7 
शोकलंतापितरण्यित्तात्वकापि वंषमजुइुबत 4 अहासीन्मां श्र रातेश तश्तस्यानुपद श्यृति: ।४७॥। 
सुमहातयत्रोभारो. भ्रवावं / वोहुअल्यश्रा । कर्य वा पाय्यते भार्या कुलअकम्सभुदधूव: ध४द॥। 
न जिहूँ नि तथा लोकाकुलदृप्यां था यथा परर्‌ | अलियन्य लबाचारं विध्रारतास्यां बिसृथरकम !।४९५। 
कि अपाजमलिर्धादों परिभूय कुलोजूबा: । उसिष्ठत्ति गहे तस्वं शात्वा #वितेयसअजसा।॥६०॥१ 





धन्य हैं, वे महापराक्रमी प्रथवा धैर्य शालिनी हैं और सचमुच ही वे कुल देवता हैं जिनका यौवन 
निन्‍्दा के बिना व्यतीत होता है ।४६॥ मैं निरन्तर जल रही हैं श्रतः मेरे मन को सुख कैसे ही सकता 
है? वास्तव में मन के संतु? होने पर ही जीवों को सुख होता है ॥५०॥। इसलिये दीक्षा लेना ही मेरे 
लिये कल्याणकारी है ग्रहस्थपन कल्याणकारी नहीं है| क्योंकि तप के बिना कलझू घोने का दूसरा 
उपाय नहीं है ॥५१।॥। इस प्रकार शोक से दुखी शीलवती कनकश्नी ने तप के लिये निश्चय कर लिया 
सों ठीक ही है क्योंकि कुलीन कन्याएं योग्य कार्य के विना भ्रन्य कारणों से सुख की इच्छा महीं 
करती ।।५२॥ ऐसा सिश्चय कर तथा चित्त को स्थिर कर वह बुद्धिमती बलभद्ग सहित नारायर 
के पास गयी और उसी क्षण परस्पर इसप्रकार वचन कहने लगी ॥॥५३॥। 


प्रसाद से सुझो भित तथा अतिशय दुर्ल भ श्राप दोनों की प्रीति को प्राप्त कर भी मेरा मन पिता का 
शोक छोड़ने के लिये समर्थ नहीं है ।॥५४।। निन्‍दा रहित जीवन, क्रमबद्ध सुख, अभ्रखण्ड शौर्य और 
मानसिक व्यथा को दूर करने वाला थैयें ही कल्याणकारी है ।।५५॥। में शोक से निरन्तर रोती रहती 
हूं भरत: मेरी आँखें फूल गयी हैं और मैं सोती नहीं इसलिये मेरा मुख कान्ति रहित होकर सूज गया 
है ॥॥४५६।। मेरे शोक संतप्त चित्त से धैर्य कहीं चला गया है और पद पद पर आ्राने वाली पिता की 
स्मृति माता के समान मुमे छोड़ नहीं रही है ।।५७।॥। कुल के क्षय से उत्पन्न हुआ यह बहुत भारी 
अपयक्ष का भार मुझ तुच्छ नारी के द्वारा कैसे ढोया जा सकता है ? ॥५५॥ मैं लोक से उस प्रकार 
लमण्जित नहीं होती जिस प्रकार कि श्राभूषणस्वरूप लोकोत्तर सदाचार को धारण करने वाले श्राप 
दोनों से अत्यन्त लज्जित होती हूं !।४६।॥। क्या कुलीन पुरुष लज्जा और लोकापवाद की उपेक्षा कर 





है सिन्‍्दया २ संतुष्ट ३ पिठृसम्बस्धि ४ मायसिकम्यभाया: # शात्वापि शेय ब० | 
९ 


६६ श्रीधान्तिनाथपु राण म्‌ 


अनवाधामड युलिष्छायां ध्यातु भाषाहमुत्तहे । ताहशस्य खुता सृत्या बमितारेबहात्मनः ६१॥ 
हपतो' बृफियगायाता अच्ल्रीतितिबरभतात । !तिप्ठासुरपि तत्व शुरों: क्रेकसिकोपल्तिके ।/६२(॥ 
न कोर्ष पुवयो: किखशिद्‌ बृधा विषतया भया। 'नूसंसां माहशों पापां कः स्वोक्ुर्याताजेतलः ॥३६है+।- 
इत्युदारमुदीयेंध॑ भारती विरराम सा । वेहसाजेख तजास्थाध्येतसेत्थ तपोश्न॑मस और हग 
तो व्यवरति सा शाम्त्वस्तास्यां भ श्व॒ पिलोभते:। जने बिरागमार्धस्थे किमुपायाः प्रकृषते कर ४।॥ 
ततः कम्वासहुसं: सा चतुर्लि: परिवारिता । कतकश्री: प्रधक्ाज जिर्म तत्वा सेकयंप्रजण ॥8५।। 
इयाजमसि जनो हफलावण्या स्थितिशालिनो । महिषो विरजा मास्तो खीर परणेमेनोश्मा ॥५७॥ 
तस्याजम्तपासभ्ावां सुर्ता भास्वत्मभाधराम | सोपजोजमस्छरत्काल: सरस्यरभिय पश्चिलेसु (६८५३ 
तदपसहशों प्रक्ञां भाविनीं स विलक्य ताम । प्रार्पया सुमति चक्र चकरशेम सहैकदा। ६६॥ 
शेशवेइध्रि परा भक्तिरमृततस्या जिनेश्वरे । साइब्ोधि' विशुधोपास्यथा संसारस्याप्यक्षरताम ॥७०॥ 
कन्ातों सकलापूरि चज्रमुतिरियोजसा । वधाना"दोषि लावध्यं तरीक्षर्णप जगधश्यथम्‌ ।७१।। 





तथा परमार्थ से जानने योग्य तत्व को जानकर घर में खडे रहते हैं ? ।।६०।। मैं वैसे महात्‌ आत्मा 
दमितारि की पुत्री होकर यहाँ मनुष्यों की प्रंगुलि सम्बन्धि छाया में स्थित रहने के लिये उत्साहित 
नही हूं ॥६१॥ मैं वही केवली गुरु के समीप ठहरता चाहती थी परन्तु भ्राप लोगों की प्रीति के 
कारण इतनी भूमि तक आयी हूँ ।।६२॥ व्यर्थ ही यहाँ रुकने वाली मुझसे आपका कोई कार्य भी 
सिद्ध नहीं होता क्योंकि मुझ जैसी क्र पापिनी कन्या को कौन सचेतन स्वीकृत करेगा ? ॥।६३॥। इस 
प्रकार की उदार वाणी कह कर वह चुप हो रही ! वास्तव में वह शरीर मात्र से वहाँ स्थित थी 
जिस से तो तपोवन पहुंच चुकी थी ।।६४)। बलभद्ठ और नारायण उसे सान्त्वनाओं तथा नानाप्रकार 
के प्रलोभनों के द्वारा प्रपने निश्चय से नही लौटा सके यह ठीक ही है क्‍योंकि वैराग्य के मार्ग में स्थित 
मनुष्य के विषय में उपाय क्या कर सकते हैं? ॥६५।॥ तदनन्तर चार हजार कन्याभ्रों के साथ 
कनकश्री ने स्वयं प्रभ जिनेन्द्र को नमस्कार कर दीक्षा धारण कर ली ॥॥६६।। 


श्रथानन्तर बलभद्र भ्रपराजित की रूप लावण्य से सहित तथा मर्यादा से सुशोभित विरजा 
नाम की सुन्दर रानी थी ॥६७॥ भ्रन्तरज्ध से प्रसन्न रहने वाली उस रानी में बलभद्र ने वेदीप्यमान 
प्रभा को धारण करने वाली पुत्री को उस प्रकार उत्पन्न किया जिसप्रकार की शरद काल भीतर से 
स्वच्छ रहने वाली सरसी में कमलिनी को उत्पन्न करता है ६८।। उसके रूप के समान होने वाली 
बुद्धि का विचार कर बलभद्र ने एक समय नारायण के साथ उस पुत्री का नाम सुमति रक्‍्खा। 
भावार्थं--जैसा इसका प्रद्वितीय रूप है वैसो ही इसको अद्वितोय बुद्धि होगी ऐसा विचार कर बलभद्र 
प्रपराजित ने नारायण के साथ सलाह कर पूत्री का सुमति नाम रक्‍्खा ॥६६।। बालावस्था में भी 
उसकी जिनेन्द्रभावान्‌ में परमभक्ति थी तथा विद्वानों के द्वारा उपासनीय वह संसार की भी अ्रसारता 
को जानतो थी ।।७०॥ पनेक कलाओं से सहित वह पुत्रों चद्धमूरति के समान कलाओं के श्रीज से परिषूरत 





१ स्थातुभिच्छु; २ ऋ रास ६ बलभव्वस्य ४ शातचतो ५ दीप्यते सम | 


पषष्ठ सर्ग: ६७ 


सवा: श्ीमारयेकंदकापि विकसश्रयधोजयम्‌ । ते चजुं! पश्यतामेव सबितर्श जे मानशम्‌ (॥७९।॥। 
शारिकता, जिला जीता फ्यप्रोगपरिमप्शलान । कहते दास्‍्वे शुभागेनालिति विन्तातु रोपभजतु ॥9 857 
इजुरुष' ततसलाार्था भाहालीहुसंगप्मियम्‌ ।॥ स बरं॑ कआन क्ाजे संभरत्यापि स्थसम्विधि: डी 

शामम्वाभव्यवेश्थ से । शाजिषा्ध ययाप्राप्त॑ स्ववंधरसधोषयत ७४ 
जायसे /सत्स्‍भाकर्णा: "साजक दूतबाक्यतः । शकरोवृशुभिभायोउसतों ता पुरोभय सोत्सबाम ७६६ 


अवेकस्सिन्निशुद्ध हु. शुद्धासन कुलसध्झला । तत्कालोजितयातेत स्वयंदरसभाभगात्‌ ॥७5८॥ 
सुकपां लामवाशोक्य जमसासूतिम्रिवास्थुणि: । अ्म्तश्यचाल धीरोपषषि राजलोकः स॑ तत्क्षणे ॥७६। 
शाशां समसस्‍्ततों मेजेलु ट्यमानाननव्यिवम्‌ । तामित्यूजे जिभ/नत्था कासिहेवी महँशिका ।।रं०।। 


थी तथा लावण्य को घारण करती हुई तरह स्रीनों लोकों को तिरस्कृत कर देदीप्यमान हो रही थी 
॥॥७१।। खिलते हुए नव यौवन से युक्त वह सौन्दर्य भी उसे प्राप्त हुआ था जिसे देखने वाले मनुष्यों का 
न केवल नेत्र किन्तु मन भी विचार में पड़ जाता था ॥७२॥। 


एक दिन जिसकी कमर पतलो थी और स्तनों का भार अभ्रधिक था ऐसी उस पुत्री को देख 
कर पिता इस बिन्ता में पड़ गया कि यह शुभ पुत्री किसके लिये दृू गा ।७३।। तदनन्तर मन्त्रियों के 
साथ मन्त्रणा करके भी वह क्षत्रियों में किसी ऐसे बर को नहीं देख सका जो पुत्री के भ्रनुरूप सुन्दर 
हो ।।७४।॥ इधर उसे यह भी विदित हुआ कि सब राजकुमार उसकी चाह से भ्राकुल हो रहे हैं--उसे 
चाह रहे हैं वव उसने विरोध रहित यथावसर स्वयंवर की घोषणा करा दी। भावार्थ--अगेक 
राजकुमारों की मांग होने पर जिसे पुत्री नहीं दी जायगी वह विरोधी हो जायगा। इसलिये इस 
ग्रवसर में स्वयंवर ही भ्रनुकुल उपाय उसे दिखा स्वयंबर में पुत्री जिसे पसन्द करेगी उसे वह देदी 
जायगी, यह सब विज्वार कर पिता ने स्वयंवर की घोषणा करा दी ॥॥७५।। 





तदनन्तर दूत के कहने से राजाओं को झ्राया हुआ सुनकर भूपति अश्रपराजित ने उस नगरी को 
उत्सव से युक्त किया ॥।७६॥ राजपुत्री को प्रा करने की इच्छा से व्याकुलता को प्राप्त हुए राजा 
परस्पर की स्पर्धा से श्राकर नगरी के बगीचों में ग्रतम अलग ठहर गये ।।७७॥। तदनन्तर प्रन्तःपुर के 
द्वारा जिसे वस्त्राभूषण पहिना कर सुसज्जित किया गया ऐसी सुमति, किसी उत्तम दिन उस समय 
के योग्य वाहन के द्वारा स्वेयंवर सभा में गयी ।।७८।। जिस प्रकार चन्द्रमूति को देख कर समुद्र भीतर 
ही भीतर चशचल हो उठता है--लहराने लगता है उसी प्रकार उस सुन्दरी को देख कर धैयवान्‌ राजा 
भी तत्क्षण भीतर ही भीतर--मने में चच्चल हो उठे-उसे शीघ्र ही प्राप्त करने के लिये उत्कण्ठित 
हो गये ॥७६।॥। सब झोर से राजाओं के नेत्रों द्वारा जिसके मुख की शोभा लूटी जा रही थी ऐसी उस 
सुन्दरी से विमान से बैठी बड़ी ऋद्धियों की धारक कोई देबी इस प्रकार कहने लगी ॥॥८०॥। 





ह यस्‍्या: स्थिसा: स्तनों समुत्त जो कटिएन कृशा भवति सा न्यग्रोधपरिमण्डला कथ्यते २ राजसमूहम्‌ 
३ लब्धुमिच्छा । 


शूण श्रीशान्तिनाथपुराण म्‌ 


झजि. श्मरक्ति भट्े तंग पुष्कराड़ त्थ भारते ॥ सगरं नन्‍्दर्स शास विशमामबनिश्दिलक परत) 
अफेयो रक्षितां सश्य "महेशप्रशिभोश्मदतु । श्राययोश्य पिता धीर: प्रशाफाक्राध्तशाह्ंत्र: शदरिका 
झाभ्रद्ोग्ंतप्रिजों सा जोतकान्लमतोी सतो + प्रषायत तया "स्तम्य स्वस्थंचायां प्रभल्यततः फियरेत 
' झषनतणौीरहं फ्येष्ठा तत्रामूत्ष त्वमप्यमूत । अनओोरिति लिस्याता मायुकास्त्व॑ *बवोलल कामफी- 
ऋिजानाहि लें. कयं॑ जत्या शिशमिरों मुनिव । ओयध यहनत्रहोष्याजथ: शम्यगाकों अपल्यल: ॥धाह ॥ 
एकबा फ्रीडभाने सी चिशाधत्‌ भिपुरेश्वर: । प्रशोकवर्मिक्रामध्ये हथ्टथा वजाजूजोडहरत करा 
पोम्चया श्रकाग्रालिस्ता काक्षकोक्ेक्काहुत: । पतन्विद्ायसोइलसक्षीयायां स स्त्रोजितोध्म्तरा (८७॥) 
फ्र्मझालुल्यों वोबण मि:पसनत्यों विहायस: । श्ाधामन्वयुहीत्पक्लात्परमंलध्ण्यः ले विश्वया |दथा+ 
स्ोसटव्यासपप्लाव तयावो विज्यमा शर्तें: । धार्यभराणे सरस्तोरे “र्वक्सारशनिकराणजितले ॥॥फ९३ 
झालस्कथ सनसा घेयंसावां शन्नातिभोषणों । प्राहारं व शरोरं च प्रत्यास्याय सुनिश्चिसम्‌ ।६०॥। 
मुंत्याशुस्त्थं कुबेरल्प रत्ये रतिरितीरिता । प्रियाउम्‌बं महेखत्य मास्ता नवसिकाप्यहुम्‌ (६ !॥। 
यंज्नस्वीकथ रयात्रायामन्योन्यं वीक्ष्य भाषितभ्‌ । त्यसत्र विषधयासक्तचित्ता तन्‍्भा निराक्रणा: ॥६२।। 





है भद्र ! तुके स्मरण है--पुष्कराद्ध द्वीप के भरतक्षैत्र में नन्दन नामका एक उत्तम नगर 
विद्यमान है ।५१।। इन्द्रतुल्य राजा माहेन्द्र उस नगर का रक्षक था तथा प्रताय के द्वारा शत्रुओं को 
देबाने वाला बही धीर वीर माहेन्द्र हम दोनों का पिता था ।।८२॥ हम दोनों की माता सत्ती अनन्त- 
मती थी । उसने हम दोनों के लिये प्रयत्न पूर्वक दूध पिलाया था ॥॥८३॥। मैं वहाँ प्रनन्तश्री नामकी 
ज्येष्ठ पुत्री हुई थी और तू' धनश्री नामसे प्रसिद्ध छोटी पुत्री । भूलो मत, जब तुम तरुणी हो गयी थी । 
स्मरण है तुम्हें हम दोनों ने सिद्धगिरि पर नन्‍द नामक मुनिराज को नमस्कार कर उनसे प्रयत्न पूर्वक 
प्रोषध ब्रत लिया था !८४-८५॥। एक बार अ्रशोकवाटिका में क्रीड़ा करती हुई हम दोनों को देख 
जिपुरा के स्वामी वज्ञाज्भद विद्याधर ने हरण कर लिया ॥|८५६।। उसकी वज्ञमालिनी सत्री ने बगल में 
स्थित तलवार से उस पर प्रहार किया | स्त्री से पराजित हो झ्ाकाश से गिरने लगा । उसी समय 
बींच में उसने हम दोनों को छोड़ दिया ।॥८७॥। आ्राकाश से नीचे गिरती हुई हम दोनों को देख कर 
उसे पश्चात्ताप हुआ। जिसके फलस्वरूप पर्णुलघ्वी विद्या के ढ्वारा उसने हम लोगों को अझनुभृहीत 
किया ॥।।८5८।। उस विद्या के द्वारा धारण की हुई हम दोनों धीरे धीरे भयंकर अझटबी में बांसों के 
समूह से व्याप्त सरोवर के तट पर गिरी ॥८६॥ उस प्रत्यन्त भयंकर वन में हम दोनों ने मन से 
धैयें का श्रालम्बन ले सुनिश्चित रूप से आहार और शरीर का त्याग कर सल्लेखना धारण की ॥॥६०।। 
मर कर तू कुबेर की प्रीति बढ़ाने के लिये उसकी रति नामकी प्रिया हुई और मैं महेन्द्र की नवमिका 
नामक वल्लभा हुई हूं ।।६ १॥। नन्दीइवर द्वीप की यात्रा में परस्पर देखकर जो कुछ कहा था उसे यहाँ 
विषयासक्त चित्त होकर निराकृत मत करो--उसे भूल मत जाओ ॥।६२॥। इसी लिये तुक साध्बी को 
संबोधित करने के लिये यहाँ आयी हूं । ठीक हो है क्योंकि स्वीकृत बात को बिना कहे कौन भाई 





१ महेखतुल्यः २ दुग्ध ३ तादण्यवतती ४ कक्षल्थितकृपाणाहत: ५ बंश वृक्षसमूह ब्याप्ते । 


बहु समे: ६६ 


प्रतियोष विश आक़यों शवामतोहुशुताममस ।  असियश्नसलावेश कंस्तिव्दलि सहोदर: 4693 
खरे लिव्रतेकार्मएां किया जुरदतम्यतातु । सशकांत्या क्यो 'मत्क विशवत्ला स्वहितं तप: 448 ४॥६ 
सर्व्रजूसारित्वकशझााफर पर सुख । सुध््ाप्रषललसी भाम्यस्मरक्त घफोरभुख्यते 4॥6४४ 
इत्जुदोन। कबो देशी सोवनेस्नेहकालरा । ध्यरंशोशदज: अरवा कोदय तो श् भुमेह सा ६४६३२ 
आरिशसतोकत अध्य अप्वस्थ्यअकादिभि: । सुमतित्तामनेत्याह प्रस्पाशासस्तरं भुशा ।6७।! 
विशिशरथा' स्वत : ोस्वसंरपि' दिवामपंजन: । शोहाद तस्य हेतुल्ते न मत्कुध्यफलोइय: ॥॥६ प्र 
हु्भाधिगरतेसासा ला स्थॉयक्यथ सत्वये । किम तुल्या प्शा काचिद्यस्युत्ता में हिला भवेह ।॥६९।॥ 
अधिप्त रकय। सकल मिव्यूंद प्रतिशोष्य माम | सलब्तो स्वहिते मार्ग सावमिव्यामि ते बल: १०७०।१ 
डऋमम्ासभोथों पहं भप्तां विवय्शहमीपरण । मामुद्यत्प त्थयेत्रायं बन्धुस्मेह: "कृत कृतः ।॥१०१॥ 
सहान्तो (हि. भ सफ्पेत परेचाणपकुओते । परोपकारिता भाति 'निव्यंवेक्षा तथत्र ते ३१०२९ 
बुश्म्तविवयातजूुप्राहण्यप्रीक्राशया ।  स्वदुक्तिमवसन्ये चेह् यथ्य नाम से प्रजेल ॥१०३॥॥ 


ठहरता है ? श्रर्थात्‌ कोई नहीं ॥।8३।॥| इसलिये इस झ्नि3 विषय के कारणास्वरूप विवाह से अपने 
ग्रापको दूर करो मेरे वचन का अ्रनादर मत करो, झात्महितकारी तप्‌ करो ॥६४॥ सर्व परियग्रह 
के त्याग से बढ़कर दूसरा सुख नही है श्रौर तृष्णा के विस्तार से बढ़कर दूसरा भयंकर नरक नहीं कहलाता 
है ।।६५।। बहिन के स्नेह से कातर देवी इस प्रकार के ववन कह कर रुक गयी भर उसके वचन सुनकर 
तथा उस देवी को देखकर बह सुमति मूच्छित हो गयी ।॥९६।। 


चन्दन तथा पद्ना आदि के द्वारा शीघ्र ही चेतना को प्राप्त कर सुमति ने उस देवी को हर्ष 
पूर्वक प्रणाम किया पश्चात्‌ इसप्रकार कहा ।।६७।। स्वर्गीय सुख का उपभोग करने वाली आपके द्वारा 
थह जन प्राप्त किया गया भ्र्थात्‌ स्वर्ग के सुख छोड़कर श्राप मेरे पास आयी इसका कारण आपका 
सौहाद है मेरे पुण्य फल का उदय नहीं ।॥६८।॥ खोटे मार्ग में रहने वाली मुझ को भ्राप सन्मार्ग में 
लगा रही हैं इसके तुल्य मेरा हित करने वाली दूसरी बन्धुता क्या है ? श्रर्थात्‌ कुछ नहीं ।॥६९॥। तुमने 
जो स्वीकृत किया था उसे मुके संबोधित कर पूरा किया। श्रब मैं झ्ात्महितकारी मार्ग में जाती हुई 
तुम्हारे बचनों को मानू गी ।१००।॥ विषय रूपी मगरमच्छों से भयंकर संसाररूपी समृद्र में इबी 
हुई मुककी निकाल कर तुमने यह बहुत कुशल ग्रत््यन्त श्रेष्ठ बन्धु स्नेह पूरा किया है ॥१०१।॥। जिस 
प्रकार भहा पुरुष कुछ प्रपेक्षा रखकर दूसरों का उपकार नहीं करते हैं उसीप्रकार तुम्हारी 
परीषकारिता ब्रत्युपकार की वाबछासे रहित सुशोभित हो रही है।॥॥१०२। दुष्परिपाक वाले 
विषयासज्भ रूपी पिशाच से जिसका हृदय व्यग्र किया गया है ऐसी मैं यदि आपके कथन का श्रमादर 
करती हूं तो मेरा 'सुमति” नाम व्यर्थता को प्राप्त होगा-मेरा सुमति ( भ्रच्छी बुद्धिवाली ) तास 





१ मदीवम्‌ २ प्राप्तः ३ स्वमगेसस्वन्धि ४ संसारसागरे ४ कुशल: ६ प्रत्युपकार वाब्छारहिता । 


० ओऔदांतिताबपुराणम्‌ 


चश्चिस्ता प्रधिहायायें 'प्थनतो' धान साथव । देवों धुमतिरित्युकथा प्राउजलिविससर्थ ताम्‌ ॥ ६०४) 
तत्यालय प्रधातायां शेब्यालित्याह सा सकती! | सावशुद्ध सुवेत्वेतलात्य वेध्या यधीरितेंस ३०३१ 
। पैंमेव विधमालजाद पिलशित्या केवल गृते | प्राश्िति प्राकतो लोकस्तत्कि ग्र॒त सता अतम 8०४9। 
कह अुशुल्सवः "सार्यमेत धामस्तपोवनम । यतध्य भ्रतशीलाओं कषीष्य स्वहिलं तपः १०७ 
इति भर्म स्वसंसरूकरणातां प्रतिषाश सा । निरास्यत समोद्रेश सं भोगाजिवातुखुओ ३१०८७ 
ततः स्वभवर्म गरवा शुमति: पितरों' कऋमात्‌ । भझापच्छते सथ तफ्से वास्माधीति प्रशग्ध सा ॥१०४॥ 
सर्वित्वर क्रेवर्ल माता तृष्ख्ीमास्त निरशरा। बाल्थात्प्रभृति तज्चिस जानती अर्मधालितम्‌ ।। हैं १०॥॥ 
सह सत्य पताकेयं महासरवेति ता पिता । अ्ुमंस्त भृहासक्स दोतलम्य स्वशाअ्जला ॥₹?१)॥ 
बग्रथ वा निमरभावेति तस्वाः स्नेहेर जेतता । जिदोदन्मोदमानश्णच तसपोबाब्लवा पिता ११११२॥। 
झाशुना व्यवसायेस त्वया गात्सेव केबलस। झनाथि स्पृहणोयत्व #सामस्थ्या*दष्यय अबः ॥११३।॥। 





निरर्थक हो जायगा ॥१०३॥। है ग्रार्ये ! मेरी चिन्ता छोड कर झ्ब श्राप अपने स्थान पर जाइये, इस 
प्रकार देवी से कह कर सुमति ने उसे हाथ जोड़कर बिदा किया ।।१०४।। 


तदनन्तर उस देबी के चले जाने पर सुमति ने अपनी सख्तरियों से कहा--तुम इसे झूठा मत 
समभो, देवी ने जी कुछ कहा है वह सत्य है ॥१०५॥ साधारण प्राणी--श्रज्ञ मानव, विषयासक्ति के 
कारण घर में क्लेश उठाकर व्यर्थ ही जीता है वह क्‍या सत्पुरुषों को इष्ट हो सकता है? कहो 
॥१०६॥ आओ्रो, सर्व हितकारी धर्म को जानने की इच्छा रखती हुई हम तपोवन को चलें, व्रतशील 
श्रादि में प्रयल्त करो तथा आझ्ात्महितकारी तप करो ॥१०७॥ इसप्रकार अपने संपर्क में रहने वाली 
कन्याझों को धर्म का प्रतिपादन कर उसने भोगाभिलाषा के साथ सभा का स्थान छोड़ दिया। 
भावार्थ--स्वयंवर सभा से वापिस चली गयी ॥॥१०५८॥। 


तदनन्तर श्रपने भवन जाकर सुमति ने क्रम से माता पिता को प्रणाम किया और 'मैं तप के 
लिये जाऊँगी' ऐसा उनसे पूछा ।॥१०६॥ माता केवल रोकर चुप बैठ रही, उससे कुछ उत्तर देले नहीं 
बना । क्योंकि वह बाल्यावस्था से ही उसके चित्त को धर्म के संस्कार से युक्त जानती थी ॥११०॥। 
यह मेरे बंश की पताका है, महा शक्तिशालिनी है यह कह कर पिता ने उसका बहुमान किया--उसे 
बहुत बड़ा माना भौर गृह में भ्रासक्त रहने वाले अपने भापको सचमुच ही दीन माना ॥ १११॥। 
तदनन्तर जो उसके स्नेह के कारण मन से दुखी हो रहा था और उसके तप ग्रहस करने की इच्छा 
से ह्षित हो रहा था ऐसे पिता ने उससे इसप्रकार कहा ॥११२॥। इस निश्चय से तुमने न केवल अपने 
प्रापको चाहने योग्य उत्तम अवस्था को प्राप्त कराया है किन्तु अपने सम्बन्ध से इस जन को भ्र्थात्‌ 





१ स्वफीयम्‌ २ अतोधये ३ गच्छ ४ बोठ मिच्छव: ५ सर्वेहितकरम ६ मातापितरी # सौगम्ध्यात्‌ ब७ 
७ सम्बन्धात्‌ । 


षष्ठ सभं। रु 


संघधीरभिति तामृस्त्वा मुमोज क़ासे पिता | अरस्थेस्तों सत्वये. कम्यां साधु: को तानुमोदते ॥११४।। 
गुद संत्या ययावुद्ध निरशभामि चुहातथा | सायहिस्शेश्सव॑ प्रित्रा सस्तेहमतुयातया ॥११४॥ 
तपः प्रति यथा यास्तों साउकोषि बःसका शुत्त । भव्यंता हि परा सूषा सत्वानां सस्वशालिनाम ॥११६।॥ 
प्रषत्त सुद्रतां मरका: धोकां॑ सह सशक्त: । भाम्ना जल फिंयमा 'चासोत्सुम्नत: 'सुमतिस्तदा ॥११७॥। 
भुक्आानोध्तन्तवीयोषपि भोगान्भोगोसतर *म्रन्निस: । परूर्वाशामनयल्लक्षामशीतिश्चतुरुतराम्‌ ॥११८ 
रोधादिभिरमालीढ: शवान: शयनेपत्यदा । प्रायासेन विभायात्ौत्स 'जीवनविपयंयम्‌ ॥११६। 


अतुशोर्॑ निगुश्यान्तःपदुप्रसरमप्यतो ।  स्पहवालुश्यूद्वीरस्तपसे लाडूलायुध: ॥।१२०॥॥ 
लतो घोरशे गरोबास्सं राज्यमारश्भरिज्जये । ज्येष्ठे न्यवीविशत्पुत्रे स्वस्मिग्नुपशमं थे सः ।।१२१।। 


शादूं लविक्री डितम्‌ 


लक्ष्मीं सप्तशते: सभ नृषतिभिस्त्यक्त्या विशुद्धाशये 

भंकत्या भूरियशोयशोधरमरति नत्या दधान तपः। 
वेराध्यावपराणितोल्‍जनि सुमि: कुर्थस्तपत्थां. परां 

रेजे श्रतर: परीषहजबाद्धीर॒स्तपस्यत्थसौ ॥१२२।। 


मुझे भी चाहने योग्य उत्तम अ्रवस्था को प्राप्त कराया है ॥ ११३॥ इसप्रकार घैर्य के साथ कह कर 
पिता ने उसे तप के लिये छोड़ दिया । ठीक ही है क्योंकि समीचीन मार्ग में प्रवृत्ति करने वाली कन्या 
को कौन सत्पुरुष अनुमति नहीं देता है ? ॥११४।॥॥ 


जो जैसे वृद्ध थे तदनुसार ग्ुरुजनों को नमस्कार कर वह घर से निकल पड़ी । बाह्य तोरण 
तक पिता उसे स्नेहसहित पहुंचाने के लिये श्राया था ॥॥|११५॥ वह तप के लिये जाती हुई जैसी 
देदीप्यमान हो रही थी बसी पहले कभी नहीं हुई | वास्तव में भव्यता ही धैयंशाली जीवों का उत्कृष्ट 
आभूषण है ।॥११६॥। सुत्रता श्राथिका को नमस्कार कर तथा सखीजनों के साथ दीक्षा ग्रहण कर उस 
समय सुमति नाम और क्िया--दोनों से सुमति समीक्षीन बुद्धि की धारक हुई थी ॥११७॥। 

इधर भोगों को भोगते हुए धरणेन्द्र तुल्य भ्रनन्तवीर्य ने भी चौरासी लाख पूव॑ व्यतीत कर 
दिये ॥११८॥ जो रोगादि से आक्रान्त नहीं था ऐसा अ्रनन्तवीर्य, किसी समय शब्या पर सोता हुशभा 
क९ के बिना मृत्यु को प्राप्त हो गया ॥११६॥ भाई का शोक यद्यपि हृदय में बहुत प्रधिक विस्तार को 
प्राप्त था तो भी उसे रोककर धीर वीर बलभद्ब--अभ्रपराजित तप के लिये इच्छुक हो गये १२०॥। 
तदनन्तर धैयेंशाली भ्पराजित ने राज्य का गुरुतरभार अरिजय नामक ज्येष्ठ पुत्र पर रक्खा और 
अपने आापमें उपदाम भाव को स्थापित किया ॥ १२ १॥। 

विशुद्ध भ्रभिप्राय वाले सात सौ राजाओं के साथ लक्ष्मी का परित्याग कर तथा यहास्वी और 
तपस्वी यक्षोधर मुनि को नमस्कार कर श्रपराजित वेराग्य के कारण मुनि हो गये । उत्कृष्ट तपस्या 


१ सुसतिनाम्ती २ सुष्ठ्र मतिम्स्था: सा ३ धरणेख संदुशः ४ मरणस्‌ । 


छ्शें श्रीशान्तिनाथपुराणम्‌ 


'....*। ' स्वक्त्था सिद्धयिरों तनु 'तनुतरामाशध्य ख्लत्र्य 50% 

बेओ 2 संप्राध्याय्युत*भश्युतस्थितियुतों वैबाधिपत्यं दथो । कह 
अब प्रत्धानर्थ जिन तत: धुरमस्पेस्तस्मासियेकों महात 9:80 

डक ज विध्ट्याक्षारि विवशितावजिटशः सतसंपशस्मोमितुववश्श्इे् 

० पर ह | " इत्यसगकृतो शान्तिपुराणे भीमदपराजितकथिजयो नाम... 

के क बंप) से! # 


3200 “० 7८ 5600७४७७४४७७ ५०४४७०७३७३७७७७३७७##७छञाछ्र८ू७ छा आर थक ७ ा७४७७७७७७७७७७७७४७७७४७४७७८७७ दा ४ २ + ४ 72 ता २० दर 


मा 








करते हुए अ्पराजित मुनि अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे । परीषहों के जीतने से जो पत्यन्त शूर थे 
ऐसे धीर बीर मुनि घोर तप करने लगे ॥१२२।। सिद्धगिरि पर भत्यन्त कृश शरीर को छोड़कर तथा 
रत्नत्रय की आ्राराधना कर वे अ्रच्युत स्वर्ग को श्राप्त हुए और वहाँ प्रबिंनाशी--दीर्घकाल स्थायी 
स्थिति से युक्त हो इन्द्रपद को धारण करने लगे। अच्युकैद् ने पहले जिप्तेन्द्रदेव की पूजा की पश्चात्‌ 
पुण्योदय से जिनका भ्रवधिज्ञानख्मी नेत्र बृद्धि को प्राप्त हुआ था तथा जो उत्तम संपदाओं के स्वामी 
हुए थे ऐसे उन अच्युतेन्द्र क। देव समूह ने महाभिषेक किया ।। १२३॥। 


इसप्रकार महाकवि प्रसम द्वारा रचित शान्तिपुराण में अपराजित की 
विजय का वर्णान करने वाला घषष्ठ सर्ग समाप्त हुआ । 








१ अतिकृशाम्‌ २ अच्युतनामस्थ्मस्‌ छफअपराजिताच्युतेश्द्र संभवी नाम ब७ 7 





तक | 
हा सप्व क्र कै 
)ै 5५ कु सगे: 


*लंयाप्रतिधमत्थुडध 'लग्त:संकल्पकल्पितिण । से 'तजञाप्यप्टश्वय सिर्धधाराज्युतेश्वरः ।॥॥११॥ 
भमन्‍्दोस्वरमहुँ* कुत्णा स व्यायुत्यात्यवा ययों । बस्दारमंन्दिरं जेन जम्कृहीपत्य "भम्वरण धर) 
पोडशापि स बन्वित्वा तञ्ञाभ्यच्ये जिनालयान्‌। प्रन्ते जिमालयेडाक्रीत्क'श्षन 'सूसर्वा बतिलु ।१३।। 
तस्माविसत्रोपप्यसो हृष्टिं सथां माकव्द' तदाशकत्‌। हसेफकमजसस्यन्धवन्थुस्नेहेन फीलितास ।।४।। 
लेचरेम्त्रीोषपि तदृहृष्टि. प्राप्यान्तःस्तेहलिर्मर: । ते नताम प्रशामेव *शातेयसिव सृचयन्‌ ।५॥। 
झ्रच्युतेना! परावत्य॑ देशावधिमय क्षम्रात्‌ | त तस्य स्वस्थ याह्ाकीत्संगरथं थ भवेः स्वयम्‌ ॥६॥॥ 
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अथानस्तर वह प्रच्युतेन्द्र उस भ्रच्युत स्वर में भी निर्वाध, श्रत्यन्त श्र छह, भौर मनके संकल्प 
मात्र से प्राप्त होने वाले झाठ प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त हुआ ।॥१॥॥ एक समय वह नन्‍्दीह्वर पूजा करने 
के बाद लौटकर जिनालयों की बन्दना करने की इच्छा से जम्बूद्वीप के सुमेर पर्वेत पर गया ॥॥२॥। 
वहां सोलहों जिनालयों की वन्दना और पूजा कर उसने अन्तिम जिनालय में किसी विद्याधर राजा 
को देखा ॥ ३।। वह इन्द्र भी प्रनेक भव सम्बन्धी बन्धु के स्नेह से कीलित भ्रपनी हृष्टि को उस विद्याधर 
राजा पर से खींचने के लिये समर्थ नहीं हो सका ।।४॥ उसकी दृष्टि को प्राप्त कर जो आन्तरिक स्नेह 
से भरा हुआ था ऐसे विद्याधर राजा ने भी जाति सम्बन्ध को सूचित करते हुए समान प्रणाम द्वारा 
उस भ्रच्युतेन्द्र को तमस्कार किया ॥।५॥। 


तदनम्तर भ्रच्युतेन्द्र ने देशावधिशान का उपयोग कर उसका और प्रपना भ्नेक धयों का 
सम्बन्ध स्वयं देख लिया ।॥६।। परचात्‌ विद्याधघर राजा ने उस अच्युतेन्द्र से इस प्रकार पूछा कि हे 


१ अप्रतिपक्षण २ अतिश्रध्ठमू ३ अत्यिमाविभेदेशाष्टविधैश्यर्मश््‌ ४ तस्दीश्यर हीपे वुजां विधाय ४ मेद 
पर्वतम्‌ ६ दिन्रि सीदम्तोति  सदस्तेधास्‌ विद्याधराणाम्‌ ७ झातिसम्बन्धस्‌ ! 
१० 


छ्ड श्रीक्षान्तिनाथपुराण म्‌ 


ततस्तभ्ग्वयु क्तेति. लेचरेर्द्रोह्स्युतेशवरम्‌ । ध्रहृष्टोषपि सया स्वासिन्ट्ष्ट्रत्प्रतिभासि से । 
हयमन्त:स्फुरतपरोतिह प्टिपाल: प्रभोस्तव । सम्बस्धेतन सिना शुरे जाहरे कि प्रथर्तते । 
बरवाष्यम्त:प्रविश्येव॑ "वेयस्येन यहुच्यते । वद्धोदुमिति मन्है-हमतीतमचसं भचम्‌ । 
मे तवाबिदित. किग्शिदृकिष्विसस्थ बतैते । हू हि ता श्रीलिहेतु से व्यरंसीवित्युदीय सः ।। 
लैस पृष्ट। प्रसहां व॑ इस: बैत्या मभःसदाम्‌ । तस्यात्मनश्च सम्बन्धमिति बक्‍तु प्रचक्मे ।। 
झायात्ति छ्‌सदां वासो विजयाशभिधीं गिरि: । स्थायामैत सिर्त बेंन होपेडस्मिल्नड भारतम्‌ ।। 
तज्ास्ति दक्षिशा्र ण्यां नगरं रथनृपुरम्‌ । तश्रावसज्जटोी नाम 'ज्यलनाड़ि:प्रभु: परस ।। 
3प्रहाकुलीनमासाधच विद्या: सर्वा बमासिरे। य॑ ज तेजस्विनां नाथं शारवारकमिय *त्विषः ।। 
प्रियंकर: सतां नित्य द्विषतां ले भयंकरः । क्षेमंकर: प्रजातां थे "प्रकृत्येध बभूव सः ।॥।' 
रासा ससोरशाकारा बायुवेगेति विश्ता + स्रहाकुला प्रिया तसय प्रेब्रशुमिरतृख्रद्त ३ 
हत्यामअीजनत्सुनुभकंकशीति परंतपभ्‌ । प्रभात इस स्‌ प्राज्यापक पद ऋबललमस ३, 
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स्वामिय्‌ ! अच्मपि मैंते श्रापको देखा नही है तो सी आप दिखे हुए के स्तमान जान पड़ते हैं ।॥७ 
प्रभो ! जिसके भीतर प्रीति स्फूरित हो रही है ऐसा यह आपका दृष्टिपात सम्बन्ध के बिना मुझ 
क्षुद्र पुरुष पर क्यों प्रवतंता ॥।८।। मैं भी भीतर प्रवेश कर जो घृष्टता से इस प्रकार कह रहा हूँ उ 
कारण पूर्वभव से सम्बन्ध रखता है ऐसा मैं मानता हूँ ६।। रूपी पदार्थों में ऐसा कोई पदार्थ न 
जो इन्द्रपद को धारण करने वाले आपके लिये श्रविदित हो अत: झ्राप मेरी प्रीति का कारण 4 
यह कह कर वह विरत हो गया ।॥१०॥। 


उस विद्याधर राजा के द्वारा इसप्रकार आग्रह पूर्वक पूछा गया इन्द्र उसका और 5१ 
सम्बन्ध कहने के लिये इस तरह उद्यत हुआ ।।११॥। अथानन्तर इस जम्बूद्वीप में विद्याघरों का नि 
भूत विजयार्ध नामका वह पंत है जिसने अपनी लम्बाई से आधे भरत क्षेत्र को नाप लिया है ॥।' 
उस पव॑त की दक्षिण भ्रं णी में रथनुपुर नामका नगर है उसमें ज्वलन जटी नामका राजा रहत 
॥१३।। उच्च कुलोत्पन्न तथा तेजस्वी जनों के स्वामी जिस राजा को प्राप्त कर समस्त विद्याएं 
सुशोभित होने लगी थी जैसी शरद ऋतु के सूर्य को प्राप्त कर कान्ति प्रथवा किरणों सुशोभित 
लगती हैं ।।१४॥। वह स्वभाव से ही निरन्तर सज्जनों का प्रिय करने वाला, शत्रुओं का भय ' 
वाला और प्रजाजनों का कल्याण करने वाला था ।।१५॥ उसकी वायुवेगा नाम से प्रसिद्ध सुन्दर 
उच्चकुलीन प्रिया थी । यह उसकी बहुत भारी प्रीति पात्र थी ॥१६॥ ज्वलनजटी ने उसमें श 
को संतप्त करने वाला अरकंकीति नामका पुत्र उस तरह उत्पन्न किया जिस तरह प्रालःकाल पूर्व | 
में कमलों को श्रत्यन्त प्रिय ( पक्षमें लक्ष्मी के भ्रत्यन्त बल्‍लभ ) सूये को उत्पन्न करता है ॥॥! 


₹ धृष्ठतया २ ज्वलनजटी नामधेव: मे मश्लकुलोत्पन्नम्‌ ४ कासतगः ४ स्वशावेनेव ६ अध्म्येक 
कमलेक प्रियस् । 


सप्रम!ः सर: छ्भ्‌ 


गिरलि' अेलसस्तेत बः्येएपि' शिशुयापलमभ्‌ । 'दित्युना सर्वविशामामवकाशमिधात्मति ॥३१०८१। 
ततः' ऋलारियोलंल पुत्री भाप्णा स्वयंप्रभा । विध्ारता शोभनां सूर्तिमेग्दवीय' स्थथंप्रभा १४) 
बरोतीरणश्थ तेकयों कपोशिमालामुपायथत्‌ । भ्रकृंकशीतिस्तत: “कल्थां ज्योतिर्मालासिधायशभ ॥२०॥+ 
तलालासी शर्त जिंज कोतुरुलेदेश घोविशुम । स्वकाले- लाभथप्रायक्षोवतभो: शर्ते: कषते: 7९११३ 
लानेशांदर' सरलता चीदेय ' संक्जभवधीकाम्‌ । तहरोस्वेषरफ्ययप्रों बसूथ सह सम्जिभिः रा 
तती अुहुुनों सिकमयें शथा 'दववियां मते । संशस्यात्यित" संजिक्ष संभिनश्नाग्भोर्हाववा ।।२ ३४ 
से वीक्ष्यांनगार , भतु स्टिवाह विविताशयः । अ्रस्त्थत्र मारते देशों विश्ुतः सुरभात्यण ॥।२४॥३ 
नगर पौदर्म थत्र जिशते साधाशोनिषि: । रफ्ितासृस्तृपत्तसत्थ प्रमापतिर्तोरित: ३१४॥। 
इ्रधशश्यतिरिक्ते हें स्वस्माउजायें श भूषति: | दिड नाग हब भद्यात्ता भवरेशे समोरमे ॥२६।॥। 
धासी जयवोधती मकतता दितोथा मुगबती सती | ते बशोकर्प ते कान्‍्त "राजत: हम शुर्तवाधिके 4२७।। 
इजावत अजयाशयत्यां सुर: "'सूनृतवाधिध्रय: । झ़जय्यों विजमों वाम ' 'विजपश्नोविशेषक: |॥२८६॥ 


उसने बाल्यावस्था में भी बात्यकाल की चपलता चित्त से दूर कर दी थी जिससे ऐसा जान पड़ता था 
मानों वह अपने आप में समसस्‍्स विद्याओों को भश्रवकाश देना चाहता था ।१८।। तदनन्तर उन दोनों के 
( ज्वलनजटी झौर वायुवेगा के ) क्रम से स्वयंप्रभा नामकी पुत्री उत्पन्न हुई । सुन्दर शरीर को धारण 
करती हुई वह पुत्री साक्षात्‌ चन्द्रमा की प्रभा के समान जान पड़ती थी ॥॥१६॥। 


तदनन्तर श्रककी ति ने ज्योती रथ की पुत्री उस ज्योतिर्माला के साथ विवाह किया जो नीरोग थी 
तथा श्रन्य ज्योतिर्माला-दूसरी नक्षत्र पड्ि. के समान जान पड़ती थी ॥॥२०॥ पश्चात्‌ भ्रपना समय 
आने पर धीरे धीरे स्वयंप्रभा को यौवन लक्ष्मी प्राप्त हुई । वह यौवन लक्ष्मी ऐसी जान पड़ती थी 
मानों कौतुक वश उसके विविध कलाकौशल को देखने के लिये ही श्रायी हो ॥॥२१॥॥ एक समय पिता 
उसे नव यौवन से संपन्न देख, मन्त्रियों के साथ उसके योग्य वर खो जने के लिए ब्यग्न हुआ ।।२२॥। तदन- 
न्तर खिले हुए कमल के समान जिसका मुख था ऐसा राजा किसके साथ वियाह किया जाय और किसके 
साथ न किया जाय ऐसा संशय कर निरणंय के लिये उस पुरोहित पर निर्भर हुआ जो शभ्रत्यंत स्नेही 
तथा ज्योतिष शास्त्र के जानने बालों का सम्मान पात्र था ॥२३॥। बह राजा की घनिष्ठता देख उसके 
अधभिप्राय को जानता हुआ इसप्रकार कहने लगा | इस भरत क्षेत्र में सुरमा नाम से प्रसिद्ध देश्न है 
॥२४।॥ जिस देश में पोदनपुर नामका नगर है। उत्तम कीसि का भाण्डार प्रजापति नाम से प्रसिद्ध 
राजा उस नगर का रक्षक है ॥२५॥ जिस प्रकार दिग्गज दो मनोहर मद रेखाओं को धारण करता है 
उसीप्रकार वह भद्र प्रकृति वाला राजा भ्रपने से पृथक्‌ न रहने वाली दो सुन्दर स्त्रियों को धारण 
करता.था ॥।२६॥। पहलो स्त्री जयावती और दूसरी मृगवती नामकी थी । गुणों से परिपूर्ण थे दोनों 
सित्रिया पति को वश कर सुशोभित हो रही थीं २७।। जयावती के विजय नामका पत्र हुआ जो सत्य 
तथा प्रिय बचन बोलने बाला थां, अजैेय था और विजय लक्ष्मी का तिलक था ॥२८॥। पश्चात्‌ मृगवती 





है मिरस्तस २ दातुमिछुना ३ चास्री्रभा इव ४ नौरोबाम्‌ ५ पुरोधसि ६ ज्योतिषज्ञानाम्‌ ७ निर्णाय- 
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सतो भगवती लेमें तगुज पिज्रयाब्यितभु | 'झनिष्ठितयशोराशि त्रिवृष्ठास्य जिल्ं:कतित १२२ 
बुसिहेनाधिश्य सा स कलह विहुसादिया & सिहोंपप्लुतवेशसश्थ केम्रकारं: अोलपलिः ३३ ३७: 
झश्यप्तीकोष्प्ययं चक्की भामिताशेबलेसरः । तेम घान्व्यले पुद्ध तहबुत्रेशा 'पमीफ्ला १84! 
इतस्तस्मे धुतां वत्स्व जिकृटायम सहात्मने। से तमित्यशुशिष्िपतराद' अव्रमत्तेचरेकआरल ।॥ फेरे 
इन्दोमु खेस सम्मन्य पूर्ससाह्याय सूपते:। स तेनाप्यम्यनुक्ातः खस्लेम्यो जा प्यवाहत ३३ 
से बोवनपुरं आप्य शुद्धइछि शुभलक्षणाम्‌ । स्ववंप्रमा जिपृष्टाय व्यतारोदिधिहृर्वकण !। ३१% 
स्वपंप्रशाम्रमासात सम विद्याधशाधिपः । ध्वस्सारों युधि कोषाइश्यश्रीवः सतुलयों ।३५ 
ऋष्णाग्रेलाशिवूरेडप. रथावतते महोभूति । शशाः प्रवशते घोरो भूसृतां खेचरे। संमभ ॥।३६ 
वायुवेबल्जरिपृष्टो पसूदश्वप्रोवं3 मिहत्य तमु। विजयो. बलवेवश्थ विजयोशचशोधनः ॥॥३७ 
शो बशीक्षत्प बक्तेश विक्रान्तावद्ध मारतम्‌ । “मोस्रानीव हुआलथि सुसानि निशरविक्षतात्‌ ३८ 
झसेवितरिपु: *शासह्िजयाद मशेषत! । से रेजे स्पातसम्धम्धो मातुजश्यकशातिनः ॥३९ 


ने त्रिपृष्ठ नामका पूत्र प्राप्त किया जो विजय से सहित था, श्रपरिमित यश का स्वामी था तथा लक्षम 
का पति था ॥२६॥ सिंह से उपद्र त देश का कल्याण करने वाले राजा प्रजापति ने सिंह के समा 
गर्जना करने वाले जिस नर श्र ह्वु के द्वारा सिह का नाश कराया था ॥३०॥ समस्त विद्याधरों व 
नम्नीभूत करने वाला यह अरवग्रीव चक्रवर्ती भी अजार्पाति के छोटे पृत्र त्रिपृष्ठ के द्वारा युद्ध में मा 
जायगा इसलिये उस महान आत्मा त्रिपृष्ठ के लिये पुत्री देशो । इस प्रकार विद्याधरों के राजा ज्वलन 
जटी से प्रयोजन की बात कह कर पुरोहित चुप हो गया ।।३१-३२॥। 


ज्वलनजटी ने इन्दु नामक विद्याधर के मुख से राजा प्रजापति के पास इस सम्बन्ध को पूर 
करने का समाचार कहलाया | जब राजा प्रजापति ने भी स्वीकृत कर लिया तब वह सेना सहि 
झ्राकाश मार्ग से चल पड़ा ॥३३।। उसने पोदनपुर पहुंच कर शुद्ध दिन में ज़िपृष्ठ के लिये शुभ लक्षण 
से युक्त स्वयंप्रभा विधि पूर्वक प्रदान कर दी ॥३४।॥ इधर श्रश्वग्रीव भी स्वयंप्रभा को चाहता ५ 
परन्तु जब उसे नहीं मिली तब वह क्रोध से विद्याधर राजाओं के साथ शीघ्रता करता हुश्रा युद्ध 
लिये उद्यम करने लगा ॥॥३५। तदनन्तर विजयार्ध पवब॑त के निकट ही रथावर्त नामक पर्वत पर भूरि 
गोचरी राजाओं का विद्याधरों के साथ घोर युद्ध हुआ ।॥।३६॥। उस श्रश्वग्रीव को मार कर त्रिपृ 
नारायरा हुआ और विजय से जिसका यश रूपी घन बड़ रहा था ऐसा विजय बलदेव हुआ ॥॥३७ 
वे दोनों बीर चक्र के द्वारा अधघें भरत क्षेत्र को वश कर स्वर्गीय सुखों के समान मनोहर सुखतों व 
उपभोग करने लगे ॥३८।॥। 


उधर जिसने समस्त शज्ुओं को न कर दिया था तथा जिसका सम्बन्ध प्रसिद्ध था ऐर 
चक्रवर्ती का मामा ज्वलनजटी समस्त विजयाधे पर्वेत पर शासन करता हुआ सुशोभित हो रहा ५ 
॥३६।। एक दिन वह भव्यजीवों को आनन्द देने वाले अभिनन्दन नामक माननीय मुनि के दर्शन क 





१ प्रसमाप्तकीतिसमूहम्‌ २ लघुपूत्रेश ह स्वयंसम्बन्धीनौव ४ शासन कुवेस । 


सप्तमः सभ!। ७ 


बीददकालियम्श्स पक्यं शु्लि भव्याधिनमदनम्‌। स अर्धेकदा भुत्वा सुसुकुभंगनशाउभ्बतु ॥४०॥१ 
शब्वलदसी तलोज्यात्थ सप्रोलक््मोभशिश्रयत्‌ । ल विशेषज्ञतां स्वस्य श्यापयक्षिय तत्वाने ।॥5:808 
भृतरकायभर। ' बुजनकर्फोलिश्ओोलतत । ज्योतिर्मालाधिभानाथां तास्तावामिततेजसभ्‌ ॥४म४ 
सोडह. गम राशन शुभुत्वास्तेरेतास्थ केवलम्‌ । हापि स्वोकृतविज्वत्यादमव॑ परमेश्वर: ४१ 
प्रशाफ्शानि 'पितल्‍यां मे समोरजतमाक्ृति: । 'सुतारजोचनज्छाया सुतारा भास कम्मका ॥) ४४३३ 
ततः: स्वचप्रभा देते क्वेष्ठ सीविजयं सुतस । विजय थ कमेशोका पुत्री ज्योतिःप्रभाभियाम ॥४४१। 
लल्ा जिवमंपारोश: "प्रजापतिस्थान्यथा । तपले. निरगादनेहडूब्यस्वप्रेश्ताशयः ॥४६ 
मिहितासबलानस्म प्रप्ध स्वहित तवः । शुक्लध्यानविशुद्धात्मा सिद्धि प्राप प्रजापति: ॥॥४७।। 
ध्रथ॒स्योति:हरणा कन्या जप्राहामिततेजतस्‌ | स्वय॑धरे सुतारा ज प्रीत्या श्रीविजयं प्रियम्‌ ॥४८॥। 
जिपृष्टोए्य. बश:शेधों अभूब चिरकालत:। विजवोषपि तपस्तप्त्वा लेसे केजलसम्पदम्‌ ।।४९।। 
झरक्रंकोतिस्तत: पुत्र विस्यस्थामिततेजसि । भपि राज्य प्रव्ताज प्ररितपत्याधिमस्वलम ॥४०१। 
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तथा धर्म सुन कर हृदय से मुमुक्षु-मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक हो गया ।।४०॥। तदनन्तर उसने उसी 
क्षण अपनी विशेषज्ञता को प्रकट करते हुए के समान राज्य लक्ष्मी को छोड़कर तपो लक्ष्मी को ग्रहण 
कर लिया ।।॥४१॥ पश्चात्‌ राज्य भार को धारण करने वाले अककंकीति ने ज्योतिर्माला मामक स्त्री से 
झमिततेज नामक पुत्र को उत्पन्न किया ॥४२॥ वह मैं न केवल विद्याधर राजा का पुत्र होने से 
परमेश्वर-उत्कृष्ठ सामर्थ्यंबान्‌ हुआ था किन्तु बिद्यात्रों को स्वीकृत करने से भी परमेश्वर 
हुआ था ॥४३।॥। 


तदनन्तर हमारे माता पिता ने जिसकी आकृति अत्यंत सुन्दर थी, श्र जिसके नेत्रों की 
कान्ति उत्तम पुतलियों से सहित थी ऐसी सुतारा नामकी कन्या उत्पन्न की ।।४४।॥ पदचात्‌ स्वयं प्रभा 
ने श्रीबिजय नामक ज्येष्ठ पुत्र, विजय नामक लघु पुत्र और ज्योतिप्रभा नामकी एक पुत्री क्रम से प्राप्त 
की ।।४५॥ तदनन्तर जो धर्म अभ्र्थ और काम इस जत्िवर्ग में पारंगत थे तथा भव्यत्व भाव से जिनका 
हृदय प्रेरित हो रहा था ऐसे प्रजापति महाराज तप के लिये घर से निकले ।|४६॥। पिहिताखब मुनि 
को नमस्कार कर तथा आत्महितकारी तप को स्वीकृत कर शुक्लध्यान से जिनकी प्रात्मा विशुद्ध हो 
गयी थी ऐसे प्रजापति मुनिराज ने मुक्ति प्राप्त की ॥॥४७॥। 


तदनन्तर स्वयंप्रभा की पूत्री ज्योतिप्रभा कन्या ने भ्ररूकीतति के पृत्र अमिततेज को ब्रहण 
किया प्रौर सुतारा ने स्वयंवर में श्रीविजय को भ्रपता पति बनाया ॥।४८।॥ चिर काल बाद त्रिपृष्ठ 
मरणा को प्राप्त हुआ भ्ौर विजय ने भी तप तपकर केवलज्ञान रूप सम्पदा को प्राप्त किया ॥४६॥ 
तदनन्सर अककी ति ते मुझ भ्रमिततेज पुत्र के लिये राज्य सौंपफर तथा अभिनन्दत गुरु को नमस्कार 
कर दीक्षा घारश कर ली ।।५०।॥ तदनन्तर संपत्ति से परिपूर्ण पिता का पद प्राप्त कर समस्त राजाओं 





है सुध्ुकतीनिकायुक्ततोबनकान्ति: रे एसग्रामधेयों नृपः हे यञ्ष एव शेषों गस्य, मृतहत्वथ: । 


जप श्रीशांतिनाधपुराणमभ्‌ 

धनन्तर सितुः प्रष्य त्व॑ं पं संपदाणिकम्‌ | अकथ सा्यक मास शामिताशेवररखकर अहशोत 
इतः परोदमनाथत्य सप्तने बालसरे दिव: । सूर्थनि प्रध्चनम्मुज्जेरशने: बतिताशलिः"ऋआश्इक 
इल्ारत्वा विश्ते बारतों तरिलिम्पाला; स स्वयम्‌ | कस्तव किसमिभानों जा किलनेसरण समेसि तल ।१ ४ की) 
इसि पृष्ठ; स्थ्ण शाला तलोध्यादोस्स धोरधो:। बरपुरं सिन्धुदेशेषश्ति पदिनीखेट्क, पुर अशशभत 
तत्मादभोधणिक्ुशल्यस्त्थर द्िजातिरिहागमम्‌ । प्रृज्ञो विशारदस्थाएँ ज्योतिशोगविक्ञारदः ॥।४छ्का 
इस्पधात्मानमायेश  सि्विलिसन्त विसज्य तब । अ्रप्राक्षीस्सलियास्शता स्वरक्षामशवेस्ललः ॥४७ा। 
इकोपामेशु अहुपु प्रशीतेष्यप मम्विभि: १ प्रत्थायिस्यासुरित्याह तां कभां भतिभवस्थः ॥४५॥) 
हुम्सकारकर्ट' मास शंलेखोपत्यक्ष पुरमु। अ्रस्ति तत्रावशद्रिप्रो दुर्वशश्यपशकोरिक: ॥५९॥| 
झमृर्प्ररधिती तस्य सोप्रश्नीरिति बिश्युता । भतान्याशध्य सा प्रापवपत्यं सुण्शकौशिकम्‌ ।।६०॥॥ 
जिघत्सो' शक्षस: कुम्भावक्षितु| पुत्रमन्‍पथवा । भूतानामर्पंयद्विप्रो गुहरस्था ते््णघायि सः।।६१॥॥ 
ते सन्नाप्य ' घा्तद्रोष्म: शिशुभाफस्सिक: “शयु: । को वा जातुसल भुत्योर्ध्स सुक्त्था शरीरिराम।।६२।॥। 





को नम्नीभूत करते हुए तुमने अपना नाम सार्थक किया !।५१।॥। एक दिन किसी आ्रागन्तुक ब्राह्मरा ने 
श्रीविजय को सिंहासन पर स्थित देख एकान्‍न्त में श्रासन प्राप्त कर इस प्रकार कहा ।।५२।॥। श्राज से 
सातवें दिन पोदनपुर नरेश के मस्तक पर जोर से गरजता हुआ वबज्ञ वेगपूर्वक आकाश से गिरेगा 
।॥४३॥ इतना कह कर जब वह चुप हो गया तब श्रमितत्तेज ने उससे स्वयं पूछा कि तुम कौन हो ? 
किस नामके धारक हो भ्रौर तुम्हें कितना ज्ञान है ? ॥॥५४।। 


इस प्रकार राजा के द्वारा स्वयं पूछे गये, धीर बुद्धि वाले उस आगन्तुक ब्राह्मण ने कहा कि 
सिन्धु देश में एक पद्मिनीखेट नामका सुन्दर नगर है ।५५॥ वहां से मैं तुम्हारे पास यहां प्राया हूँ 
प्रमोषणिह्न मेरा नाम है, मैं विशारद का पुत्र हूं तथा ज्योतिष ज्ञान का पण्डित हूं ॥५६।॥। इस प्रकार 
झपना परिचय देकर बैठे हुए उस ब्राह्मण को राजा ने विदा किया । पश्चात्‌ मन्त्रियों से वज्ञ से अपनी 
रक्षा का उपाय पूछा ।।५७।। तदनन्तर मन्त्रियों ने बहुत सारे रक्षा के उपाय बतलाये परन्तु उन 
उपायों का खण्डन करने की इच्छा रखते हुए मतिभूषण मन्‍्त्री ने इस प्रकार एक कथा कही ॥५८।। 


गिरिराज के निकट एक कुम्भकट नामका नगर है । उसमें चण्डकौशिक नाम वाला एक दरिद्र 
ब्राह्मण रहता था ।।५६।। 'सोमश्री' इस नाम से प्रसिद्ध उसकी स्त्री थी। उसने भूतों की आराधना 
कर एक मुण्डकौशिक नामका पुत्र प्राप्त किया ।।६०।। कुम्भ नामका राक्षस उस पुत्र को खाना चाहता 
था भरत: उससे रक्षा करने के लिये ब्राह्मण ने वह पुत्र भूतों को दे दिया और भूत ने उसे ग्रुह्मा में रख 
दिया ॥।६१।। परन्तु वहां भी भ्रकस्मात्‌ ध्राये हुए एक भयंकर अजगर ने उस पुत्र को खा लिया श्रतः 
ठीक ही है क्योंकि धर्म को छोड़ कर मृत्यु से प्राणियों की रक्षा करने के लिये कौन समर्थ है ? ॥॥६२९॥। 





॥ बच्तम्‌ २ अत्त मिच्छी। २े भक्षयामास ४ अजगर: | 


सष्ठम सर्ग; ७६ 


तह: श्रस्ति/व्रिहायालदे रकोपायो न विद्यते | हस्यापि पोदनेशित्य॑ शिरस्थामो भहोषतेः ३६३४ 
इस्युक्टवा लिशते ससिित राज्य अंखवणे प्रजा:। ताज़ोग्रे श्याययामास राजर जास्याशिनालसे ।।६४॥। 
समामेफलि: 'संपूर्सों बरपाताशनिरम्यरात्‌ । मुकुटालडकुते भूध्ति भमरस्‍्य महोलितः ।६॥॥ 
बतः भोजियवत्तस्ते. तसस्‍्मोरबवालिधतमु । विवेशायोधजिल्लाय प्रतिन्रीलेटलेव सु: ॥॥६५५ 
विज्ञाइप्रभणश्सला - सातु: श्ोविजयोपत्यदा । रन्तु सुतारथा सार्भ शर्म ज्योतियेत्रं धयो ॥६७४4 
सते, तह्मिस्तश्ोत्पात  दर्शशाकुलसामरस्‌ । तथरं पोदन् कशमिलिटू ब्सोस्त। प्राप लक्षइऋर: ।।६५४ 
ऋषभादाजवुलआइत्त्माक्तात्ष स्व निवेश सः । प्राविक्षह्ष तत्सक्षां तस्यां जत्याद्राक्षोत्स्थयंप्रभाव ।९६)॥। 
तबृटर्टिपहलल्रिधिष्टसप्यास्थ सुसम्रासनम्‌। 'अत्साशधसथ संप्राप्य प्रसस्ताओ्रीवितिमाणितुम ॥७०॥॥ 
भहं भोविजवक्ंतद्वुतं किखिजिशम्पतात्‌ । अहं वक्शिसः पुत्र: संभिष्रस्थ परहात्मन: ३७९।। 
पित्रा सह वशुसाराष्यक्राराष्याशिवतेशसम्‌ । निधुत्य स्वधुर॑ मण्यप्रभोष॑ दवितम्शतित्‌ ।७२)) 
ततो विभानसक्क्ष ददकझ्ीं तत्र ञ् स्थियम्‌ | मुहुर्धातुमु हु: पत्युविलपन्तोसयार्ाया १।७३४ 





इसलिये शान्ति को छोड़ कर रक्षा का अन्य उपाय नही है । फिर भी हम इतके पोदनपुर के स्वामित्व 
को दूर करदें श्रर्थात्‌ इनके स्थान पर किसी श्रन्य को राजा घोषित करदें ॥६३॥। 


इसप्रकार कह कर जब मतिभूषरणा मन्‍्त्री चुप हो गया तब प्रजा ने तमें का कुबेर बना कर 
उस पर राज्य स्थापित कर दिया । और राजा जिनालय में स्थित हो गया ।।६४।। सातवां दिन पूर्ण 
होते ही राजा कुबेर के मुकुट विभूषित मस्तक पर आकाश से वज्ञ गिरा ॥६५॥। तदनन्तर श्रीविजय 
ने उस झमोधजिह्ल नामक आगन्तुक ब्राह्मण के लिये उसका मन चाहा पह्निनीखेटे नगर ही दे 
दिया ॥६६।। 


किसी समय श्रीविजय माता से दो विद्याएं लेकर सुतारा के साथ ऋ्रौड़ा करने के लिये 
ज्योतिर्बन गया ॥।६७॥। उसके चले जाने पर उत्पातों के देखने से व्याकुल नागरिक जनों से युक्त 
पोदनपुर में श्राकाश से कोई विद्याधर आया ॥।६५॥। क्रम से राजद्वार में जाकर उसने झपना परिचय 
दिया पश्चात्‌ राजसभा में प्रवेश किया । वहां नमस्कार कर उसने स्वयंप्रभा को देखा ॥।६६९॥। स्वयंप्रभा 
के दृष्टिपात से बताये हुए श्रासन पर सुख पूरक बैठा । पश्चात्‌ प्रवसर पा कर उसने इसप्रकार कहना 
शुरु किया ।।७०॥ श्रीविजय के लिये कल्याणकारी यह कुछ समाचार सुनिये। मैं महान्‌ झात्मा 
संभिन्न का दीप्रशिख नामका पुत्र हुं ॥॥७१।॥ सुख से भाराधता करने योग्य भ्रमिततेज की पिता के 
साथ आ्राराधना कर जब मैं अ्रपने नगर की झोर जा रहा था तब मैंने रोने का शब्द सुना ॥|७२॥ 
तदबन्नन्तर विमान को भर उसमे रोती हुई स्त्री को देखा । वह स्त्री बार बार भाई तथा पति का नाम 
लेकर विलाप कर रही थी ।।७३॥ पश्चात्‌ स्वामी का नाम सुन कर तथा स्त्री पर करुणा उत्पन्न 


१ उत्पातानां दर्शनेन आकुला नागरा यश्मिस्तत्‌ २ अबसरस ३ सुझ्ेताराधनीयम । 


ब्पत ऑअआक अभिजटा हे #फ 


द््छ श्रीधान्तितायपुराणम्‌ 


अुल्शध स्याधिनी नांस सेत्रोफास्थ्याध्य तत्साये । सम पित्रा भवरस्थोयि बानस्वोग् "चु्ृत्तया (७४ 
मश्मज्ञ शल्हभावस रिपुस्तावशब स्थुवा । विभानप्राणिरे स्थित्वा संरशवादोद सदा ।॥9४/ 
अऑॉसियनेप्तिसंधाथ विद्यणा श्थॉमिग सभ। बेलावशनियोयों भो नं्यंति स्वपुरीमय ३७९४ 
देरिजावल्थ मम्माण भजिर्ंमुदीय तया शंशः। आह म्यवर्तियि किम शभुस्वासकूष बींकिंसः :७४ 
सुताराख्यधारिष्य। चि९्षणा व्याकुलोकृतम | कुफ्कुटाहिं विषव्योजॉस्मिव्योन तंज श्यातफिध। 
तञाब्ात चितारूड तामांदाय महोकितम्‌ । भ्रयासोत्कथापि शा विश्वां पिचत्रा मिर्भास्सता मल ।(७६। 
ततो जिस्थित् रांजेश्तः किसेतदिति से शुरुस । श्रप्माक्षीसस्य संभिम्तस्तदुदल्तभंजौकलह 4८०। 
सुतत्रक्रणी आत्था राजेयों रथनूपुरम्‌। संभिस्तामिसरोश्यासीस्मां विंसर्ज्य स्वद्तिकेभू ॥८१ 
ख्यश्लीमिश्यरं तत्या: प्रशोष विरशाम सः। स्वयंप्रभाषि तेमेथ 'सहार श्वनपुरभ (८२। 
हत्पुर भ्राष्य सा व्योग्ता प्राविश्राजमम्दिरस। *जरज़ि: प्रत्यभिक्षाय वीदयभारा जगीजने:* ।६३। 
शुताराबिरहुम्तान. प्रभातेशयुसियात्यअम्‌ । सा्ाक्रोत्लेचरेसं श प्रत्युत्थाव हताभतिल्‌ ३८४ 
तथोरभे ततःस्थित्वा क्षणसात्रसिबासने । स्तुवास्तेहात्पतद्ाष्पसन्तधं स्वेस्थुधाल सा ।॥5५। 





होने के कारण मैं युद्ध करने की इच्छा से पिता के साथ विमान के झ्ागे खड़ा हो गया ॥॥७४॥ जः 
तक शत्रु शस्त्र नही ग्रहण करता है तब तक तुम्हारी वधू ने विमान के प्राछूर में खड़ी हो कर मुझ 
यह बचन कहा ।।७५॥ ज्योतिर्यन में विधा से मेरे पति को छल कर यह अशनिधोष मुभे बलपूर्वः 
अपनी नगरी को लिये जा रहा है ।७६।। मेरे पति की रक्षा करो इस प्रकार कह कर उसने शत्रु । 
झ्ाशड्ित हो मुे देखा और मैं तत्काल वहां से लौट पड़ा ॥।७७॥ बात यह हुई कि सुतारा का रू 
धारणा करने वाली विद्या कुक्‍्कुट सर्प के विष के बहाने झूठ मृठ ही मर गयी | उसे सचमुच ही मृ! 
जान कर राजा श्रीविजय बहुत व्याकुल हुआ तथा उसे लेकर उसके साथ चिता पर आरारूढ हो गय 
( इसी के बीच झशनिधोष वास्तविक सुतारा को हर कर ले गया ) मेरे पिता ने उस विद्या व 
ललकारा जिससे वह कहीं भाग गयी ॥॥७८-७६॥ पश्चात्‌ श्राष्चर्य चकित हो राजांधिराज श्रीविज 
ने 'यह क्या है' इस तरह मेरे पिता से पूछा । संभिन्‍न ने सुतारा का समाचार उससे कहा ।॥८०! 
सुतारा का हरण सुन कर राजाधिराज श्रीविजय मुझे श्रापके पास भेजकर संभिन्न के साथ रथनृपु 
गये हैं ।।८१॥। इस प्रकार शी ध्र ही सुतारा का समाचार सुना कर दीभप्रशिख विरत हो गया । स्वयं प्र+ 
भी उसी के साथ रथनूपुर गयी ।।८५२।। 


उस नगर की प्राप्त कर स्वयंप्रभा ने प्राकाश से राजभवन में प्रवेश किया । वृद्ध स्त्री पुरु 
पहिचान कर उसे देखने लगे ॥5३१। वहाँ उसने, सुतारा के विरह से जो म्लान हो रहा था तथा प्रात 
काल के चन्द्रमा के समान जान पड़ता था ऐसे पुत्र को और उठ कर नमस्कार करने थाले राजा व 
देखा ॥।८४॥ उन दोनों के श्रागे क्षण भर झ्रासन पर बैठ कर तथा वधू के स्नेह से पड़ते हुए भांसु 





९ योदध भिच्छवा २ साध जगाम ३ बुद्ध: ४ स्वौपुशषे: 


सप््म: सभे: दर 


अयसुडिनितु फायत्त्थाइतां न अंहात्मगात । जिज्ञातेए षि रियो; ह्थानें कि चु् साध्यवस्थण ॥| ५१३ 
सा गयरंसोदुल्ोमिर्वः। भमभेजमलिद बंजः । स्जोजनो5पि कुलोइजतः सहते श परामकंध ॥पाकार 
ततोषदिश नरे्राथ स तस्से लेचरेश्वर: । विद्या हेतितिवारिण्या सम "अन्यविशोचिबोम्‌ ।८८॥। 
प्रशाधितमहादिद्वध छुत्णा सासिसर सुर्ते: । 'प्रजिधायास्यभित्रं त॑ त्वरसारं रखाय सः ।॥!८४६॥ 
सहाश्यालानियां विद्यासधात्साधयितु अर से:। सहत्नरश्मिना सार्थ ह्लोभम्तमचल स्वयम ।।€६०॥। 
तंत्र बिशां वशोकृत्य स्थसस्वेन स संस्‍्वरम्‌। तयेवानुब्र॒तोष्यासीसतश्चन्यां रिपो: पुरीम्‌ ॥६१॥ 
विश्वया बहुरूपिष्या स्रासर्या ज समम्तत:। ह्ात्मान कोटिश: कुत्वा बितत्य गगनस्थलस्‌ ।।६२॥। 
युद्षघभाव नरेज्रेश तमिन्प्राशनिसंभवम्‌ । भ्रद्राक्षीस्तोषपि जाच्छेत्सोत्तदिद्यां स्वस्थ विधशया ९ ३१। 
झवध्यमानमन्येधां विद्यास्जं बीक्ष्य विव्यथे। प्रासुरेयों जितान्योषपि स शूरः शुरभीकरः ।।६४॥। 
देहमात्रावशेधोषयय.. फोजविद्याविभुतिक! । प्रातस्ताराबिमुक्तेत यग़मेस समोड्भवद ॥॥६५॥। 
स्व *रिफ्षियया वेगासनाशाशनिधोषकः । पांसुलस्थाथवा जिस निसर्गतरल कियत्‌ ।।६६९॥। 


को भीतर रोक कर उसने! इसे प्रकार कहा ॥८५।॥ यह आप॑ जैसे महान श्रात्माओं के उद्विग्न होने का 
समय नहीं है । शत्र का स्थान जाने लेसे पर भी झाप लोग निश्चय क्यो नही कर रहे है ।॥८५६।। इस 
प्रकार सभा के बीच में यह वचन कह कर वह बिरत हो गयी । ठीक ही है क्योंकि कुलीन स्त्रियां भी 
प्राभव को सहन नहीं करती हैं ॥॥८७।। 


तदनन्तर विद्याधर नरेश ने राजा श्रीविजय के लिये हेतिनिवारिणी-शस्त्रों को रोकने वाली 
विद्या के साथ बन्ध विमोचिनी-बन्ध से छड़ाने वाली विद्या दी ॥८८।। तदनन्तर जो विद्या सिद्ध कर 
चुका था और युद्ध के लिये शी ध्रता कर रहा था ऐसे श्रीविजय को उसने श्रपने पुत्रों के साथ शत्रु के 
सन्मुख भेजा ।।5९।॥।| और स्वयं वह महा ज्वाला नामक विद्या को सिद्ध करने के लिये लहख्नररिमि के 
साथ हीमन्त पत्बत पर गया ।॥8०१। वहां भ्पने धैये से शीघत्ष ही विद्या सिद्ध कर उसी विद्या से 
अनुगत होता हुआ वह बहां से शत्रु की चञ्चा नगरी गया ॥।९ १॥ अ्रद्दतिधोष बहुरूपिणी और अआआमरी 
विद्या के द्वारा अपने क्‍प्रापको करोड़ों रूप बना कर तथा सब ओर से आकाश को व्याप्त कर राजा 
श्रीविजय्र के साथ युद्ध कर रहा था । यह देख विद्याघरों के राजा ने अपनी विद्या से उसकी विद्या 
खेद दी ॥६२-६३।। जो दूसरों के लिये प्रवध्य था--दूसरे जिसे छेंद नहीं सकते थे ऐसे विद्यास्त्र को 
देख कर ग्रशनिधोष, यद्यपि दूसरों को जीतने वाला था, शूर था और प्रन्य क्ष्‌रवीरों को भग्र उत्पन्न 
करने वाला था तो भी भयभीत हो गया ।।६४।। तदनन्तर हारीर मात्र ही जिसका शेष रह गया था 
और विद्याहूपी बिभूति जिसकी नए हो गयी थी ऐसा वह प्रशनिघोष ताराओ्ों से रहित प्रातःकाल के 
भाकाग़ा के समान हो गया ॥६५॥ श्रन्त में वह भ्रपनी रक्षा करने की इच्छा से वेग पूर्वेक भागा । 
झथवा चित्त स्वभाव से ही चच्चल होता है फिर पापी मनुष्य का चित्त है ही कितना ? ॥६६।॥ घात 
करने की इच्छुक तथा भंयंकर रूप धारण करने वाली विद्या ने उसका पीछा किया। इसी तरह 


१ बन्धाद विमोंश्रयतीस्येय शीला तासू-२ प्रेषयामास रे रक्षितु मिच्छया। , , , 
११ 


ह. ५ 


रे श्रोशान्तिनाथपुरारा म्‌ 


संमभ्यदुत्नद्िद्या. जिधांसुभोमविग्रहा । स भरूप: सेध्रेज्द्रोषषि तंरसा सह सेलिकीः ६७ 
शपहय/तपर.. कि्शिवरकीकायमधात्मम:' । शे् गजध्वजं' प्रतपततासिकयमग्रशइबहि! ६८१ 
के शादू ले विकोडितम्‌ #े 

ह तजलुष्दयेन सहित भव्यात्मनां त॑ हित 
ह भकत्या केवलिनं प्रशम्य परमा सश्चो विशुद्धाशयः । 
नासो. केवलमम्बरेच रपतेवु बरिशक्लेस्तत 
संसारादपि निर्मेयो भगवतस्तस्य प्रमावावभुत्‌ ॥१६६॥। 
निर्वन्धावचिराय लेचरपतिस्तन्सागेलग्तस्तदा 
हृष्टूवा लाड्भरलिनं तुतोष सहसा साथ नरेखरेशा सः । 
पाधाराथितया ब्रजन्मणिसिव प्राप्यास्सरा? सास्वरें 
बुदः संपद सूज्थ तस्य कृपयालजूशारितेवामला (॥१००॥ 
इत्यक्षणकृतो शाम्तिपुराणेष्य्युतेश्स्प खेचरेस्द्रपतिबोधने 
अ्रसिततेञज:श्रीविजवयों: घुताराव्यतिकरों नाभ 


# सप्तम! संग! # 





विद्याधर राजा भी सैनिकों के साथ वेग से उसके पीछे दौड़ा ।६७।। जब उसने श्पनी रक्षा का दूसरा 
उपाय नहीं देखा तब वह नासिक्य नगर के बाहर स्थित *गजध्वज पर्बेत पर जा पहुंचा ।॥६८॥। 


यहां अ्रनत्त चतुष य से सहित तथा भव्य जीवों के हितकारक केवली भगवान्‌ को परम भक्ति 
से नमस्कार कर वह शी ध्र ही विशुद्ध हृदय हो गया । उन भगवान्‌ के प्रभाव से वह न केवल दुर्वार शक्ति 
के धारक विद्याधर राजा से निर्भय हुआ कितु संसार से भी निर्भय हो गया !१६९॥ जो विद्याधर 
राजा चिरकाल से आग्रह पूर्वेक उनके मार्ग में लग रहा था वह, राजा भी श्रीविजय के साथ बलभद़ 
को देख कर शी ध्र ही संतु४ठ हो गया । जिस प्रकार पाषाण प्राप्त करने की इच्छा से धूमने बाला 
मनुष्य बीच में देदीप्यमान मणि को प्राप्त कर प्रसन्‍न हो जाता है उसी प्रकार बीच में ही बलभद्र को 


प्राप्त कर विद्याधर राजा की बुद्धिरूप संपदा उन केवली भगवान्‌ की दया से प्रलंक़ृत हुई के समान 
निर्मल हो गयी ।॥४२।। 


इसप्रकार महा कवि असग्र द्वारा विरचित शान्तिपुराण में श्रच्युतेन्द्र का विद्याधर राजा को 
संबोधन देना तथा पअ्रमिततेज, श्रीविजय और सुतारा का वर्णोन करने वाला सातवां सर्म 
पूर्ण हुआ ॥॥७॥। 





१ स्वस्थ २ गजपण्थानामघेय ३ मध्ये । 
९. यह परवेत आवकन्न सासिक शहर से बाइर स्थित है सथा गजपंथा नाम से प्रसिद्ध है । 


ता हुल्कीए8 | आफ ब ढआा * . 


; ड क्र , 5 ९३ पी 5] 
४ है | आओ क््टलककदा 
ग्फुए. 0 के 7 ४8 85 ४; के के 4 ह# ॥ 


्‌॥ ईशा, कार की श्रप्ट मं: शा े 
हे # सगे . 
६ 

हक] 2४ * हे दा ई के » #8! आज 
पर $५१ ५८५ 2 थी ० ३८ हो अर ४७% नव] न कै पक) आक ३ १९७४॥ $ िए भा, 

'"९ सम. 7 #'  , कैंग्नदाम्पककमपपकक- धरयरददाद्ाटम की न 

०] हे ४४ र ०१ न ४ 

है आदि है. ढक | प्र ५ ४४8५-४7: के 


हि + । 


हाथ भव्यात्मनां सेज्यनंभ्धाशापासलण्ियम्‌ । वव॑न्ते सेचरेरहत जिम भूषह्ल अखिल: ।॥१॥। 
बन्तःकरशकालुष्यव्यपायामललोखनभो । प्राश्शोमुथय तो भकक्‍त्था सभायां ससविक्षतास्‌ ॥२!॥ 
खुतारां तरसादाय तत:ः प्राप स्वयंप्रमा । सत्था फेबलि तथज्र मिथसाद श्र सादरस ॥४३॥) 
भ्रभाक्षीद्रिजयं. धर्म विजवाड़ पतिस्ततः । धर्भायुराधतिय तबरो 'बेरोचनालितस ।।४॥। 
स॑ सम्यग्व्शवशानचारित्राण्यण. केवली । श्राह॑ धर्मसिति क्रेयों न श्रेयोध्स्यवितोंइजिनाम्‌ ॥॥५।। 
तस्वार्थाभिरत्चि: सम्यग्दर्शन झलु॒ व्शनमु । सिसर्गाधिममभेवात्तद्‌ द्विषा मिलते पुमः ॥६॥ 
जेनेजोबादयो. भावास्सप्ततत्थभितोरितम्‌ । झ्रमादिनिषनो जोबो शातादिगुरालक्षण: ॥७॥ 


खध्टस सर्गे 


अथानन्तर भव्य जीवों के सेवनीय तथा अव्याबाध और निर्मेल लक्ष्मी से गुक्त उन केवली 
जिनेन्द्र को विद्याघरों के राजा पग्रमिततेज तथा राजा अ्रद्निधोष ने भक्ति पूषक समसस्‍्कार क्रिया ।॥१॥। 
अन्त:करण की कलुफ्ता का लाश हो जाने से जिनके नेत्र निर्मल हो गये थे ऐसे वे दोनों नम्री भूत होकर 
भक्ति पूत्रंक सभा में प्रविष्ठ हुए ॥२।। तदनन्तर स्वपंप्रभा सुतारा को लेकर वेग से यहां भा पहुंची और 
केवली भगवान्‌ को आदर सहित नमस्कार कर बैठ गयी ॥३॥| तदनन्तर धर्मानुराग से जिसका बेर 
दूर हो गया है ऐसे विजयार्धपति-प्रमिततेज ने इन्द्र पूजित विजय केवली से धर्म पूछा ।॥४॥॥ 


तदनन्तर उन विजय केवली ने कहा कि सम्यग्दर्शन, सम्यस्शान श्र सम्यक्चारित्र धर्म है। 
यह धर्म ही प्राणियों के लिये कल्याणकारी है इससे अतिरिक्त प्रन्य नहीं ।।५।॥ परमार्थ से तत्त्वार्थ में 
श्रद्धा होना सम्यग्द्शन है । फिर वह सम्यग्दर्शन निसर्ग औरे भधिगभ के भेद से दो प्रकार से विभक्त 
है ॥।६।। जीवादिं पदाये ही स्ात तत्त्व हैं ऐसी गशचरादिक देवों ने कहा हैं। इनमें शालादि शुर् रूप 
“लंदाश से युक्त जीव अ्नादि निधन है ।७॥। समस्त पदा्थों के सद्भाव को कहते काला युझ् शान 
४७० «५२५>3०-०५-+मन्‍क-2>ननभननम नमन >क्‍-++ने>नी पेन * न... ॥र  ;। 
हैं इखपूजितस । 


धर श्रीश्ञान्तिनाथपुराणम्‌ 


इंशिवभावश:ावश्यापकू झानसिष्यते । चारित्र सर्व सावधकियाब्युपरसः स्मृतम्‌ ॥।८१। 
सिध्यात्थाविरती योगा: कंचाया वन्यहेतव:। कर्मात्मकश्य. संतोरश्चतुर्गेत्युपललित: ॥6। 
हिसाभुवोच् 'ओोयेस्यो *व्कश्रावास्त प्ररिग्रहात। बद्वंतों ब्लेघ्॒तश्वेब  विरतियत्न तमुच्यते ॥॥१०॥। 
सनोवुष्स्येषर्वादानलिक्षेपेयंक्षिताशिता * 4. प्रहिसाच्रतरक्षार्थ कोीतिता: पल सावताः ॥११॥ 
"हारणलोणाकणाशीसिप्रत्यास्यान प्रचक्षते | सुत्रानुमाषरां चार्या: सत्ये पत्थंव भमावताः ॥१२।॥। 
*उपरोधाकफिना बासा: शुत्यागारे विभोीचिते । भेव्यशुट्धिर्मेष: शवें बन्च त्य स्तेयभावना: '।१३॥॥ 
बरज्ीरकणालोंकनातीतमोगस्मृत्यड्रसंह्किया: । त्याज्या वृष्वरसाश्च स्पुः पञ्चति ब्रह्ममावयनाः: !।९४॥॥ 
सवाश्थवीजियायंपु रागठ धविवर्जतम । “इष्टानिष्टेधु ले शेया नेःकिय्व न्यस्य भावसा: ।।१५॥। 
खहावतानि पञ्ुव मृषणास्यतगारिणाम्‌। पउ्रणुत्रतान्ययेताति भवन्ति गृहसेधिनाम्‌ ।।१६॥॥ 
पिग्देशरनर्थइण्डेम्थी विराति: स्थशदशुराक्तल्‌ + जिविध सदसुष्ठेय॑ आवक स्वहिताबिमिः 4।९७|4 





कहलाता है और समस्त पाप पूर्ण क्रियाओं का अभाव हो जाना सारित्र माना गया है 44८॥। मिथ्यात्व 
प्रविरति योग भौर कषाय ये बन्धच के कारण हैं । कर्म रूप संसार चार मतिम्रों से सहित है ॥॥९॥॥ हिसा, 
असत्य, चौर्य, मेथुन झौर परिग्रह से स्वदेश ब्रथवा एक देश निवृत्ति झेना क्रत कहलाता है ।4१०॥। 
मनोगुप्ति, एबसा समिति, झादान निक्षेपण समिति, ईया समिति तथा श्रालोकितपान भोजन ये 
अहिसा ब्रत की रक्षा के लिये पांच भावनाएं कही गयीं हैं ।।११॥ हास्यप्रत्यास्यान, लोभप्रत्याख्यान, 
अक्षमा (क्रोध) प्रत्याख्यान, भयप्रत्याख्यान और श्रागम के अनुसार वचन बोलना ये संत्यत्नत की 
भावनाएं हैं ऐसा भ्र्थ-गणधरादिक देव कहते हैं।॥१२॥। परोपरोधाकरणा, शून्यागारावास, विमौचिता- 
वास, भैक्ष्यशुद्धि और अपनी वस्तु में अभेद अर्थात्‌ शधथर्थाबिसंवाद ये पांच अस्तेयत्रत की भावनाएं 
हैं ॥१३॥। स्त्रीकथा त्याग, स्त्री-श्रालोकन त्याग, श्रतीतभोगस्मृति त्याग, अ्ज्भसंक्रिया-त्याग और 
वृष्यरस त्याम-कामोह्ीपक गरिष्ठ भोजन त्याग ये पांच ब्रह्मचर्यत्रत की भावनाएं हैं ॥९४। पांचों 
इन्द्रियों के इ४ट श्रनिष्ट विधयों में राग द्व ष छोड़ना ये पांच परिग्रह त्यागब्रत की भावनाएं जानने योग्य 
हैं ॥१५॥। पांच महात्रत मूनियों के ही श्राभूषरा हैं और ये पांच भ्रणुव्रत शहस्थों के आभूषण हैं ।। 8 ६।। 
दिग्‌ देश और भ्रनर्य दण्डों--मन वचन काय की निरणेक प्रवृत्तियों से मिवृत्ति होना गरुरात्रत है। यह 
गुशब्रत तीन प्रकार का है तथा अ्रपवत्ा हिल चाहने याले श्लावकों के द्वारा पालन करने के 
योग्य हैं ।॥१७।। 


१ शिखिल सपाप किया परित्याग: दे असत्यवक्षनम्‌ रे मंथुनात्‌ ४ 'वाडः मनोगुल्तीर्यादाननिशक्षेपणसमित्या 
लोकितपानभोजकाति प्रश्न" त० सू० & 'फ्रोधलोभभीरचहारुपप्रत्थास्यातान्यनुवीचि भाषण चपचल' त+ सू७ 
६ फ्रफानारक्सोचितावाल परीपरोधाकरण भैक्यशुद्धिसर्धर्भाविसंवादा: पप्च' त+ सू० ७ स्त्री रागकथा अवशतस्पनो- 
हराजुमिरीक्षशपूर रतानुस्म रणवुष्येष्ट रसस्वशरी रसंस्कारत्यागा: पठ्च' त० सू७ ८ “मनोज्ञामनोशेन्द्रियविषयराग 
हू पवजनाति पश्च' त० सू० ६ अपरिप्रहव॒तस्थ । 


ग्रहण: सर्ग! धर 


सिक्ायताओि' शाह्कारि पोेचु लेलामिक पतन +विशुड नात्मना स्थेर्थ कलमुह्श्य शक्तितं: ।4९८+४ 
ले ग्रीयशिक्दालः  स्वाशत्ण “पर्कचहुआपे +, धातुथिभाभवाहारं "प्रश्याकयाय प्रबंतगत ॥4878390 
भरिलोगोक्लोरेशु. नियेकः परिशंस्यसा, + परिकोगोपमोचार्थ 'परिचारां तदुणाते ।१२०॥॥ 

भजभांत्रभपुअ्काथः.. कारेध्यल्य अवध्यत: १ काले संगभिषां दानमातिय्यत्रतलो रिशम्‌ (२१३६ 
दैशि आंधोश्तों धर्ण शिवियं लिंथिवण्लिम: । अप्राहसुथ' व्यरणत्सत्थों मय्वामां हृदधंधसत् ॥॥२२॥॥ 
सजुताताग्युवासंस्त छुलशिक्षाव्रतेः सबथम्‌ । हु धित्यत्थ सध्यक्त्य तन्‍्वले शेचरेशबर: ॥३२३१५ 
शा शुक्णनातलमिमन बालो. आकीसलोश्वरम + सुताराशररर हेतु माल्रेमल्स:क्ोतुकातू: 4#058 
शवोधानिति शागीशः अर्वेमाधात्म्क जलः॥। मरह्मरोश्माकीश्याँ स सा शैविजांजकद ११४३ 
ऋ्रध्मिदाम्कूभाति होने अरते ददितों, भहाम्‌ । सलयथों नाम वेशोपरिति लेजर रस्यपुरं पुरण ॥२६॥३ 
भमिषेश्शों मात शस्याजूत जाता सूरियशोघन:ः। नगरत्य स्थवेशेधु झृलकण्हकशोंचना ३३ २७१॥ 
अर्वश्रत्तो जिधर अल्प सेलहुमन्दरपभवरएसो: । शमिन्विलेजि जिल्यादर शीशेनरप्यानिन्दिशा ॥क्‍२८ 


जलन 


शिक्षा क्रत चार हैं । उनमें विद्ुद्ध हुदय होकर भक्ति के अनुसार काल का नियम लेकर स्थिर 
होना सामायिक ब्रत है ॥१८॥ चारों पर्वों में चार प्रकार के भ्राह्मर का त्याय कर जो प्रवतेना है वह 
प्रोषधोपवरस कहलाता है ॥॥१९।। परिभोग और उपभोग की वस्तुओं में नियम पूर्वक प्रवर्तना पर्धात्‌ 
उनका परिमाण निश्चित करना परिभोगोपभोग-परिमाणत्रत कहलाता है २०॥ भद्च मांस और मधु 
का त्याग प्रयत्न पूर्वक करना चाहिये तथा समय पर मसंममी जनों के लिये दान देना भ्रतिथि संविभाग 
कहा गया है ।॥२१॥ इस प्रकार सर्व हितकारी जिनेन्द्र भगवान्‌ संक्षेप से दो प्रकार का धर्म कह कर 
विरत हो गये । भगवान्‌ के द्वारा कहा हुआ बह धर्म भव्यजीवों को प्रत्यन्त प्रिय था ॥२२॥। विद्याघरों 
के राजा अ्रमिततेज ने गुणब्रत और शिक्षाव्रतों के साथ भ्रणुन्नतों को स्वीकृत किया तथा उनके पहले 
हृदय में सम्यस्दर्शन को धारण किया ।॥२३।। 


तदनन्तर ब्रतों की प्राप्ति से संतुछ होने वाले विद्याधर राजा ने कौतुक धश केवली जिनेन्द्र से 
पूछा कि अशनिचोष ने सुतारा का हरण किया, इसमें कारण क्ष्या है? ॥२४॥ पश्चात्‌ बचनों के 
स्वामी जिनेस्द्र भगवान्‌ मसुष्य देव और घधरभेन्द्रों से भरी हुई सभा को संविभाजित करते हुए इस 
प्रकार के सर्वबभाषामसय वचन कहने लगे ॥२५॥। 


इस जम्बूद्वीप के दक्षिण भरत क्षेत्र में मलय नामका बड़ा देश है। उसमें रत्नपुर नगर है 
॥२६॥ अपने देद्दा में क्षुद्र शत्रुओं को चुन चुन कर नष्ट करने बाला तथा यश रूपी महाधन से सहित 
शक्रीषेश राजा उस नगर का रक्षक था ॥२७।॥) उसकी सिंहनन्दा नामकी प्रिय धर्मपत्नी थी। दूसरी 
स्त्री अनिन्दिता इस नाम से प्रसिद्ध थी । यह नाम से ही नहीं शील से भी भ्रनिन्दिता-प्रशंसनीय थी 
॥२८॥१। जिंसकां उंदय-हैंदबर्य ( पक्ष में उद्गमन ) प्रतिदिन दिखायी दे रहा था ऐसा वह राणा 





है परिश्यज्य २ कबमिस्ता ३ स्वीचकार ४ कृतक्षुद्रक्षत्रुपरिहाॉर: । 


घर शीशांतिनाभपुराण मम 


अमुरर्तोएतिश्कंशास्था सापका रेजे' स शूषतिः । भायु वानिव 'संध्याध्यां: प्रत्यहूं:।कलितोब/अामशाएं 
इमलोवेशाएजियों पुत्रों ' शयोकें्योश्च ' घूभृतः ।  अमृतामाततसपे वा. सहल भानप्राकाती जाई 
वालभिशारंसावेशे विद्यास्यासल्तयोरतुत्‌ । शेशवोपात्तकिशानां “सव्यता हि विमंधरिंतार ही 
बोदर् ' संभव आप्य संपूर्रानलविग्रही' । रेजहुस्तो महम्सस्वी' विजितारातिविनावेते ॥पत्रेशत 
मोयराज्यश्रणाव्यंथा "कुतवारपश्ग्रह:। धजीअनत्सत॑ अर अऑभित्ता. ऑनांसन्मकाओर कोए 
बजपोभीखता सदशी,. स नमस्मयसंपदा। चिरं "सौराज्यसोस्याति मिथियेश सिश्लोफलिः ॥शै४३) 
समदशपेबिवर काजकिलरशो 'साध्वताकुला। त्रायस्वेति शुहुसु पं ध्याहरतसी समालबत ३ फशा१ 
आये आधुलकुेश लिन तस्पा महीपति:। किलखिदन्तस्सता भमास्मप्रतापक्षति .! अजूुकीशकरे॥४ 
तल: स्वकणफृणछसां कुतस्ते भीतिरिश्यसो। यधास्यायं 'हतस्याथे मयि 'कासति: मेवि्रो 4 ३७॥॥ 
सा संकद्नबमित्यूजे वार्च दक्षिस्पपारिता । रम्यती बात्वतंपातात्म सभा कछुचांशुकम 4॥$५॥१ 
"दिकातिल्वथ यो राजन *राजहूं सत्य वल्लभ: | भधामि तमया तत्य सात्यके: खत्यशालिसः: वशह।। 


अत्यंत रक्त-अनुराग से सहित ( पक्ष में लालिमा से सहित ) उन दोनों स्त्रियों से ऐसा सुशोभित 
हो रहा था जैसा संध्याभ्रों से सूर्य सुशोभित होता है २९॥। राजा की उन देवियों में इन्द्र और उपेन्द्र 
नामक दो पुत्र हुए जो ऐसे जान पड़ते थे मानों उसके मूतिमन्त मान और पराक्रम ही हों ॥३०।। बाल 
क्रीड़ा करते करते उन दोनों को विद्याभ्यास हो गया था । यह ठीक ही है क्योंकि बाल्यकाल में विद्या 
भ्रहण करने थालों की भव्यता-श्रेष्ठता मालूम होती है ।३१।। जिनका निर्मल शरीर अच्छी तरह भर 
गया था, जो महा शक्तिशाली ये तथा जिन्होंने शत्रु के युद्धों को जीता था ऐसे बे इन्द्र और उपेन्द्र 
समय पर यौवन को प्राप्त कर अत्यंत्त सुशो भित हो रहे थे ॥३२।। 

इन्द्र ने युवराज़ पद प्राप्त कर विवाह किया और श्रीमती नामक स्त्री में चर्द्रमा के समान 
चन्द्र नामक पुत्र कौ उत्पन्न किया ॥३३॥ नय रूपी संपदा के द्वारा पुत्र और पौत्रों के लिये हितकारी 
लक्ष्मी को प्राप्त करने वाला राजा श्रीषेण, चिरकाल तक सुराज्य-उत्तम राज्य सम्बन्धी सुखों का 
उपभोग करता रहा ॥॥३४।॥ 


प्रन्य समय द्वारपाल ने जिसकी सूचना दी थी ऐसी भय से व्याकुल कोई तरुश स्त्री 'रक्षा 
क़रो रक्षा करो इस प्रकार राजा से बार बार कहती हुई उनके पास पहुंची ।३४॥। उसके प्रश्नुत पूर्व 
वचन से राजा अपने प्रताप की हानि की आशद्धा से मत ही मन कुछ दुखी हुए ॥३६।। तदनस्तर 
'शाजा ने उससे स्वयं पूछा कि जब श्रन्याय को नश्ठ करने वाला मैं न्यायानुसार पृथिवी की रक्षा कर 
रहा हूं तब तुके किससे भय है ? ॥३७॥ अश्नपात के कारण नीचे खिसकते हुए प्रंचल को दाहने हाथ 
से रोकती हुई वह गदगद कण्ठ से इस प्रकार के वचन कहने लगी ॥३८५॥। | 


हे राजन | राजाओं में श्रेष्ठ आपका जो प्रिय ब्राह्मण है। सत्य से सुशोभित उस सात्यकि को 
मैं पुत्री हूं ॥३६।। उसकी जम्बूमती नामकी पतिव्रता धर्मपत्नी मेरी माता है। इस प्रकार , ग्राप मुझे 


१ प्रातःसंध्याध्याघ २ संपूर्णत्रिमंलग रौरी ३ विजितारियुद्धों ४ कृतवियाह: “३ रात्ततराजसुश्ासि 
६ भयाकुला ७ दुःद्धीबभूव ८ ब्राह्मण: € राजश्रेष्ठस्य | 








अप्म:ः सम: ष्द्छ 


खदीता भर्भवत्सी मे मश्ता जम्यूमती सती । सत्यभासाणिधात्र! मां प्रतीहि कुलबालिकाम्‌ (।४०४ 
अरार्ंकाइुति तात॑ प्रताधे ब्राह्ययोचिते: |. कृंत्वेजेदेशिको. विद्वान कपिलो भामुपाबत' ॥४१॥ 
हुं सात्त- धधाकायि *दोष्कुलेध इंति प्रथम्‌ । हाचारो हि समाचण्टे सदसज्य नृर्गां कुलम्‌ ।४२४ 
सहुद्श्वतता कसरत क्षिज: कश्थिहव्योषधिकः | शीलंकन्वास्वित: पाम्थ: प्राप्सवान्मइपुहाहराम्‌ (४४३१। 
अायुरसामाधिगा फूर्वमायारेरदोपयर्म तम्‌। व्वसुरोज्य तवेत्यात्याह्‌ संप्ोग्तर॑ कंप्रिशोी भाहव। ४ ४ं।९ 
>शातियेयी से शंप्राष्य सरह्कियां” सरिकरपारमक: । विनानि कानिलजित्स्वेरं सनावात॑ मुदावयसत्‌ 45५॥ 
कुम अजय "विज्म्स॑ प्रतिग्राहितमन्पदा । इस्यप्राक्ष तमामम्य , सीफाहमुफ्लुरे' ॥25॥ 
हायामुह रमाशोषपि श्ूपोहेशस्थ ते सुतः: । असब्युतेस्तवाप्येव संदेहयति में मम: ।४७॥। 
जयाजूजानों' यजावृत्तायद्ंयेलि मथोवित: । स प्रारण्ध: ततो वक्सुसित्यचर्थन -ग्रेश्सि: ॥४ं८।। 
अप्रचेष्यचलनत्रामे स्वाशोपत्ति धररीजट: । परमभ्परीराया वृत्या कियया न विजरमसगाल ।४६।॥॥ 
भव्रभावा यशोमत्रा धर्मपत्नी समामवत्‌ । ओमृतिनेग्दिभूतिन्‍्ण भवतः स्स तदात्मणों ॥५०॥ 
झमुत्परेष्या सुतश्चायं स्वदास: कपिलाभियः । बुद्धधं वाष्यापितशेषवाह लय: "स्मयशोभित: ।१५१।। 


सत्यभामा नामकी कुल बालिका जानिये ॥।४०॥ कपिल नामक विदेशीय विद्वान्‌ ने ब्राह्मणीचित 
कार्यों से मेरे भोले भाले पिता को धोखा देकर मुझे विवाह लिया ॥४१॥ परन्तु उसके दुराचार से 
मैंने जान लिया कि यह निश्चित्‌ नीच कुल में उत्पन्न हुआ है क्योंकि आचार ही मनुष्यों के भ्रच्छे भर 
बुरे कुल को कह देता है ॥४२॥| तदनन्तर कुछ समय बाद कोई वृद्ध ब्राह्मण पथिक जो जी शीर्णं 
कंथरी से युक्त था, उस कपिल को लक्ष्य कर मेरे घर के आंगन में श्राया ॥४३।। संभ्रम में पड़े हुए 
कपिल ने अग॒वानी आदि के द्वारा पहले उसकी सेवा की पश्चात्‌ मुझसे कहा कि यह तुम्हारा श्वसुर 
है ।।४४।॥।| समीचीन क्रियाप्रों को करने वाला वह वृद्ध ब्राह्मण, प्रतिथि के योग्य सत्कार श्राप्त कर 
कुछ दिन तक स्वतन्त्रता पूर्वक हर्ष से मेरे घर पर रहा ॥॥४५॥ सेवा शुश्नूषा के द्वारा जब मैंने उसे 
विद्ववास को प्राप्त करा लिया तब एक दिन एकान्त में ममस्कार कर विनय पू्वेंक उससे पूछा ।॥४६।॥। 
यद्यपि आपका यह पुत्र आपके रूप का अ्रनुकरण करता है तथापि अ्रसदाचार से यह मेरे मन को संदेह 
युक्त करता रहता है ॥४७॥। “श्राप वेद पाठी हैं श्रत: जो बात जैसी है वैसी कहिये ।” इस भ्रकार मैंने 
उससे कहा । साथ ही धन के द्वारा भी उसे प्रनुकुल किया । पश्चात्‌ उसने इस प्रकार कहना प्रारम्भ 
किया ।४८।। 


मगघ देश के अचल ग्राम में मैं धरणोीजट नाम से प्रसिद्ध हूं । परम्परा से भ्रायी हुई वृत्ति 
तथा ब्राह्मणों की क्रिया से सहित हुं ॥४६।। भद्द परिसामों से युक्त यशोभद्रा मेरी स्त्री थी। उसके 
दो लड़के थे-अरीभूति भर नम्दिभूति ५०।। यह कपिल दासी का पुत्र था और अपना ही दास था । 
इसने अपनी बुद्धि से ही समस्त वाज़मय को पढ़ लिया तथा गव॑ से सुशोभित हो गया ॥५१।॥| इस 





१ विवाहुबामास २ सीचकुलोत्पल: ३ अतिवियोग्यास्‌ ४ सत्कारम ४ विल्दासम्‌ ६ एकाप्ते ७ वेदाध्ययन 
हर्ता ८ दारीपुत्र: ९ परवेशोभित: । हद 


््थ् श्रीक्षान्तिनाथपुराणम्‌ 


इस्युरल्था मे हहुत्पति क्ष स्ववेशभगाद हिज: । "पाटज्चरभयात्स्वस्थ परिषात्र' 'पेटरेअंशल ४ शै१३ 
स॑ का ह्र्राविरो भोकतुममिज्यातीसपीज्टात । ततस्थातु दुराचारादोशिये रयें अपत्यति: आशंका 
इति जिल्ामा सा सूप सतवजामाषि तद़ूबात्‌। 'शुद्धाग्त शुद्धारित्रा शररां अत्यक्तत तहत 
सर्वोर्तिठण .शुराम्भं स शभत्रो अधुसंनितः। विक्रोड धृतमुमारों जेसारेशो प्रवास वाई शक 
बोल : श्ारिचंक्श लभाद्िशमयशोपभिधम्‌ । स सत्वा यतिमप्राकोडप्याकिमहित :हिलेग ।शर 
वलान्यक्ष भरिचातुमक्षज्ात् क्षमामुण । तपोडिधरशिक्तसस्मे दासधर्भ से पर्मवित्‌ शक 
दावकाशफजाानि : उनसक्‍ंतुमृप शुमाशय: । सस्यकत्यं प्रतिफ्शासे काले नारिदधोयेलि”प्राशुधक 
ता चपप्रकिति औत्था “नामेमाम्य््थ श॑ सुनिभ््‌ । प्रयासोस्तगरं राजा पात्रदाने अरशुश्सुक्ः र४४!॥ 
साललिक्तकंबेधित्वात्सुधर्म हति मेविनीमु। ध्यायेस रक्षताइ्नापि काली शृधास्महीभुजी ॥६०।॥) 
१लिक्ास्तमर्थदा तस्य काले भासमुपोधितो "९ । धारशावसिता' ' वित्यगति अ्राधिशतां प्तो॥६१॥४ 





प्रकार मेरे लिये उसकी उत्पत्ति कह कर वह ब्राह्मण अपने देश को चला गया । जाते सम्रय उसने 

चोरों के भय से श्रपना वही जीरा वस्त्र पहिन लिया था ॥५२।॥। वह नीच कुली कपिल मेरे न चाहने 
पर भी मुझे भोगने की इच्छा करता है इसलिये उस दुराचारी से मेरी रक्षा करने के लिये आप 
जगत्पति ही समर्थ हैं ।।५३॥। इस प्रकार राजा से निवेदन कर शुद्ध चारित्र को धारणा करने वाली 
सत्यभामा भी उनके अन्त पुर में शरणा को प्राप्त हो गयी ।॥५४।। 


तंदनन्तर अनेक नगरवासी जिसके साथ थे जो मघु-वसम्तऋतु के समान सरस था, पृथिवी के 
भार को धारण करने वाला था तथा अपनी स्त्रियों से सहित था ऐसा राजा श्रीषेण वसन्तकऋतु में 
नगर के निकट वेभार पर्वत पर कीड़ा कर रहा था ॥॥५५॥ वहाँ उसने चारित्र से संपन्न तथा भव्य 
जीवों से पुजित आदित्य यश नामक मुनिराज को देखकर उन्हें नमस्कार किया। पश्चात्‌ 
है भगवन्‌ ! मेरा हित कैसे हो सकता है ? यह पूछा ।॥५६।। तदनसन्तर ब्रत पालन करने मे झसमर्थ 
उस राजा के लिए क्प के सागर तथा धर्म के ज्ञाता उन मुनिर'ज ने दानधर्म का उपदेश दिया।५७॥। शुभ 
श्रभिपष्राय से युक्त तुम पात्र दान के फल का अनुभव कर श्रत्यंत निकटवर्ती काल में सम्यकक्‍त्व को प्राप्त 
होशोगे ॥५5।॥। इस प्रकार वहाँ सुनने योग्य उपदेश को सुनकर तथा नमस्कार के द्वारा उन मुनिराज 
की पूजा कर पात्र दान के लिये उत्सुक होता हुआ राजा श्रीषेश नगर को चला गया ॥५९॥ श्रत्यत 
तीब्र कषाय का उदय न होने से 'यह सुधर्म है--राजा का कतेंव्य है' यह्‌ समझ कर न्याय पूर्वक पृथिवी 
का पालन करते हुए उसने दीर्घ काल व्यतीत कर दिया ॥॥६०॥। 


लद॒नन्तर किसी समय दो मास का उपवास करने वाले चारण ऋद्धि के धारक अभ्रमितगति 
और आदित्य गति नामके दी मुनियों ने श्राहार के समय उसके भवन में प्रवेश किया ॥६१॥। हर्ष से 





् ऑोरभबाद २ जौर्णवस्त्रम्‌ है वर्णेणन अबरो नीच: नीचवर्णइतियावत्‌ ४ अम्त पुरम ५ बनते 
६ प्लॉसहित:' ७४ 'निकटकाले ८ प्रणामेन ९ गृहंम १० एक भासं पावत्‌ कृतोषवास्त ११ अमितगलि: 
आधित्ययतंश्य । 5 


"नि 


. . सष्दम: अभय; ८ 


अगामाक फसससाय साइम्प्ां अयपातः । पियास्सांयुद्रित: साथ सुधुतरा हावबुमुणत ६२) 
कारितीं :हुकपफाला; आता. दंपलारप्परामु ३ "आश्चर्यपत्कं राह ढिखि देव: प्रपक्षितन ।६४॥॥ 
रफालाएशलइलेशक: का रख्वीसोतिका सता । + साक्ोदसस्तसेशाशया . कास्त्या जिततपत्मया ! 
पलइदणासीमोकष:' बहुलरेस: . फ़ारादुए: । वौद्यभ्येन . वशीकुला , निक्मायसुपायत" 3६६६)। 

है हासन, सह साल्यभलरीमराह । कामग्रहभूहोतेन . शित्रयो. हि. ,सिरस्यते ७६७ 
आयात कहो: प्रोवः #भोहेद्‌ .. राजपुशयो:" ।, 'सोवयिस्शुत्सृज्य  धिनमर्भ्रवयोस्तपो: )।६८॥ 
अस्येता्त अधधेध्ये "तिकृशकादकालथो: $ स्योस्तो वभ्श्थर: करिचरत्प्राप्प ट्थित्वेत्यनाश्रवोत ।]६६। 
भा भा. अहााको क्रश्मेश्रं' ऋविती , “वां वुरामने | विहाय वेरबेरस्पयं शुचुतं तत्कयामयों ।।७०॥ 
पैशो' हीने शिलोलेकश्ति अश्यया  पुष्कलावतो ६ प्राह मन्‍्दरस्थ- पूथ्णु बिदेदेशु. सुपुण्कल: ॥॥७ १३) 


भरे हुए. राजा श्रीषेश ने भागे जाकर नमस्कार भ्रादि के द्वारा उनकी पूजा की, पश्चात्‌ दौनों स्त्रियों 
के साथ प्रयत्न पूर्वक उन्हें भ्राहार कराया ॥६२॥ जिसका मन प्रत्यंत॑ प्रसक्न था तथा जो कल्थारं कौ 
चाह रही थी ऐसी सत्यभामा ने भी कल्याणकारी उस दान को देख कर उसकी भ्नुमोदना की 
॥६३॥ झ्राकाश में देवों द्वारा विस्तारित पड्न्वाश्नयों ने उस राजा की आगे होने वाली सम्पत्ति की 
परम्परा को सूचित किया था ॥६४।॥। 


े तदनन्तर राजा श्रीषेण के ज्येघ्ठु पुत्र इन्द्र की महादेवी के साथ कान्ति से तीनों जगत्‌ को 
जीतने वाली बसन्‍्त सेना नामकी वेश्या भेंट स्वरूप भ्ायी थी ।६५।। यद्यपि इन्द्र ने उसे स्वीकृत कर 
लिया थां तो भी काम से भातुर उपेन्द्र ने सौभाग्य से उसे भ्रपने वश कर लिया शौर कुछ उपाय न 
देख उसके साथ विवाह कर लिया ॥६६।। कामातुर उपेन्द्र ने पिता के भी वचनों को कुछ नहीं सिना 
सो ठीक ही है क्योंकि कामरूप पिशाच के द्वारा ग्रस्त मनुष्य के द्वारा विनय छोड़ दी जाती है ॥।६७।। 
जिन्होंने भाईचारे को छोड़ कर मर्यादा तोड़ दी है ऐसे उन दोनों राज पुत्रों में स्त्री के हेतु भयंकर 
युद्ध होने लया ॥६८।। उसी समय युद्ध के मध्य तलवार खींच कर खड़े हुए उन दोतों भाईयों के बीच 
में प्राकाश से श्राकर कोई विद्याधर खड़ा हो गया भौर इस प्रकार कहने लगा ॥॥६६।॥ प्रहार मत 
करो, प्रहार मत करो, यह वेश्या पूर्व भव में तुम दोनों को बहिन भी । इसलिये भ्रय वेर विरोध झड़ 
क्र उसकी कथा सुनो (७०।। 


द्वितीय. द्वीप--धातकी खण्ड द्वीप में पूर्व मेरु के पूर्व विदेहों में धन धान्य से परिपूर्ण 
पुष्कलावती नामेंका देश है ॥७ ११। उस देश के मध्य में विद्याघरों का निवास भूत विजयार्थ पर्वत 






















'१ वेबदुरतुलिनादा, मन्वसुभम्थिशोसलसभी रसंचा र:, गन्‍्धोरकंगुष्टि:, सुशनोवृध्टिट, अहीदा्ग अहोदानमिति 
ध्वनि: इत्येतञानि पश्ाप्रगदंकाश २ उसवनीकृता है विवाहितयान्‌ ४ फामातुर: ॥ इस्रोपेशबो: ५६ उनाभिष्ययहारं 
७ बहिंवि।सारितकृपाणयो: ८ गुवयो! 

हर 


० श्रौकान्तिनाथपु राशम्‌ 


सम्धप्ते लेजर दासी रंजिंतें "रोशेतों. तिरिं।.. तत्नादित्यपुरं॑नांभ पेरेंस विंधते पुरभ रंगे 
धुडूधबलारिधानो नव! 'त्पुरांधिपः । ध्रणिता अनयित्रों ते ताम्माहिंग अंशिकरप्कल: ७३) 
लगस स॑ तंपीजोर रोफ्वर्लॉरे सिगु्य माम। “साितोशेपबिधा् स्पृहुवन्मुश्तने दितापेपेी। 
विलादिधांतरंस्तेस्माईिकंदांथ. रिरेंसंथा' । स्वेच्छया विहरस्मृभावेयार्प' दुण्डरीकिशीय?ंले७४ंस 
तस्योभमितिकीसनेस्यिस्तिप्ट्मुशानमण्डले । विश्यटेश्वा गया हष्टो सुनिर्मास्थीं विधोर्केलाल ह6९९) 
पंत्राओं तंभेहुँ मंत्या स्वंमतोतमेवें मुदा । स *आकंत्त ततो वकतु' सुब्यस बार्सिवी चंदा त55त 
इजुंडबुसयर नीतः सौंध्म  र्ससंववा । सः तत्राध्यगुरीशवर्यशमरत्थें.. त्यमसभू: पका) 
तसंजानूता सैंहायो हे प्रंत्रिकेदतस्तरे' भवे । धर्यों सुरादना चोसीत्कोमरोवार्िनेलसा।७8१। 
हाधॉपृरुद्ध कं ताथ मवेधुर्म सुताश्च ता: । भ्र्यं जनः हतस्त्यों था 'शावि चोधेक्लरेबंन लि ल्ी 
सीषमंप्रभवावाध्यादिति प्राग्जन्स में धुँनि:। दीपोषरित पुष्कराभिर्यें: स “पृजॉपरणन्कर: ७६? 
तत्रापरविवेहेशु भनन्‍्दरस्थापरस्थ पू:५।  वीतशोकेति नामास्ति *बीतशोकजनाखिता ८२१ 
ककायुधो पथ/थल्यों राजा तामशिषत्पुरीम्‌। भ्रासीहिश न्मती तस्थ कनक्भीश्व बल्‍लभा ॥८३।॥। 


४ 
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सुशौभित है। उसी विजयाधे पर्वेत पर ग्रादित्यपुर नामका उत्तम नगर विद्यमान है ॥॥७9२॥ 
सुकुण्डल नामक मेरे पिता उस नगर के राजा थे। श्रमिता मेरी माता थी और मैं उन दोनों का 
मश्णकुण्डल नामका पुत्र हूं ॥७३॥ जिसने समस्त विद्याएं सिद्ध कर ली थीं ऐसे मुझे, राज्य भार में 
नियुक्त कर मुक्ति की इच्छा करने वाले प्रिता ने तप का भार धारण कर लिया--मुतनि दीक्षाले ली 
॥७४॥ सदनन्तर एक समय उस विजयाभ पबंत से उतर कर क्रीड़ा करने की इच्छा से स्वेच्छानुसार 
पृथिवी पर विहार करता हुआ मैं पुण्डरीकिणी नगरी पहुंचा ।७५॥॥ उसके उद्यान में विराजमान, 
विश्वदर्शी तथा देवों के माननीय भ्रमित कीति नामक भुनिराज को मैंते देखा ७६।। उन्हें नमस्कार 


कर मैंने हर्ष से अपना पूर्वभव पूछा। तदनन्तर वचन कला के पारगामी गुनिराज स्पष्ट रूप से 
कहने लगे ।७७॥। 


निर्मल चारित्र से युक्त धर्म रूप सम्पत्ति के द्वारा तुम सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हुए थे । वहां तुमने 
अरखिमा महिमा भ्रादि धाठ कहद्धियों से युक्त देव पद का भ्रनुभव किया था ॥७८५।॥ उस समय तुम्हारे 
साथ रहने वाले जो दो देव थे वे पूर्व भव में तुम्हारी पुत्रियां थी । इनके सिवाय काम रोग से पीड़ित 
चित्तवाली एक भ्रन्य देवा ड्रना भी थी । वह भी तुम्हारी पुत्री थी ।॥७९॥ 


तदनन्तर मैंने मुनिराज से पूछा कि हे नाथ ! वे सब मेरी पृत्रियां कैसे थी ? और यह मैं कहां 
से भाया हूं ? हे ज्ञानरूप नेत्र के घ्ारक ! मुझे बताइये ।।८०।। मुनिराज मेरा सौधर्म स्वर्ग के भव से 
पूर्व का भव इस प्रकार कहने लगे । पूर्व और पश्चिम मेरु पर्वतों से सहित पुष्कर नामका द्वीप है । 
उसके पश्चिम मेरु पर्वत के पश्चिम विदेहों में वीतशोका नगरी है जो शोक रहित मनुष्यों से व्याप्त है 
॥5१-८२॥ सार्थक नाम वाला चक्रायुष नामका राजा उस नगरी का शासन करता था! उसकी 





१ बिजयाधे: २ साधिता अशेषविद्या येन तम ३ रन्तु 


-ऋ्रीडितुमिच्छुया ४ तत्परो5 
७ शोफरहित जनव्याप्ता । भूत ५ ब्रहि ६ तमरी 


अ्रग्नम:' सभे: 8६१ 


जि >मत्री जुतां लिसे कारलओं 'क्य्रामिवापरतभ | पद्रायलोति विश्वाता जकवरनओजुल्वालितश ।| भले 
हैं. हुतें /साहुऑलनावेड्ता फैमार्णणिव: । सुचशोेचलतिका  स्वेष्ठर! परा  वपालसाशिया ३।४४॥| 
सल्युलाध्ताका लि चेम्यलिक्मते: अशारि / गखिनी! प्रहयामात उतर गूहरेशिनसण ८ ता 


सम्यन्लाशुखिहंकना किमगाणीश्य शलसुके। सा: 'पॉल्म्रेस्यः सौथर्म “प्रायुर्नीत्पा तनुस्यःकाथआा। 
पदााकली अं लेक देती लतथप्मशालिंहो। वानअतत्ताथ्यासीससम्भपरनेने आ'"अधजितताथका 
कमशजोरिति भोभायातीहि स्व विवश्य्युतत | सत: सुकुष्डलस्थासीस्त्थ॑ सुलो!मश्िकष्दलः पावचहा। 
इलबुकल्वा 'ाजु॑जार्यकर्श विरत सकतुहुलों । जजों मत्वा लप्षप्रांकं क्य जाता. मत्सुंतां इलि ३१६ ०१४ 
बात्रेल्शशयाा:  अध्वेशो, अम्यूदीकरस्थ' जारते। जातो रत्मप्रेशस्य, लमयो ते अबत्सुते ६९॥१ 
जांतिदेधी जरअ्रैदध शिवक्स्युस्था विंसालितो। तस्थाः छते तथो: फोयास शभस्वस्ि? चलेते ॥2२१। 
इसी श्ुल्वा: ' शुनेस्तललाततोडह "शरसानभम्‌ । सोहार्दाजूजतोयु 5. निवारयितुनखझाता' ॥६१३३। 
जाला भत्या स्वज्ा अर्यों पिता च स्थात्सुतो रिपु: । इत्यनेककराचलाबुमवात्‌ को म थिरज्यते।6४५। 


विश न्‍्मती और कनकश्नी नामकी दो स्त्रियां थीं ।।८३॥। विद्यु नमती ने पद्मावत्ती नाम से प्रसिद्ध ऐसी 
पुत्री को प्राप्त किया जो कान्ति से दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती तथा चक्रवर्ती की गोद में क्रीड़ा 
करने वाली थी ।।5४।। कनकश्री के सज्जनता से यूक्त दो पुत्रियां हुईं । उनमें सुबर्ण लतिका ज्येष्ठ 
पुत्री थी और पद्चलता नामकी छोटी पूत्री थी ॥८५५॥। उन तीनों पुत्रियों तथा दोनों रानियों को 
शास्त्रज्ञान से सहित श्रमितश्री नामकी गरिनी ने णशृहस्थों के ब्रत ग्रहण करा दिये ।॥८६।। सम्यक्त्व 
की विश्युद्धता से सहित कनकश्री और उसकी दोनों पुत्रियां नीति पूंक शरीर का त्याग करती हुई 
पुरुथ पर्याय को प्राप्त कर सौधमे स्वर्ग प्ें उत्पन्न हुई ५८७५ भौर पमवती दानन्त में रत होने पर 
भी सम्यक्त्व से रहित थी श्रत: वह उसी सौधर्म स्वर्ग में सौन्दयें से सुशोभित देवी हुई ।॥८५८।॥। सौधमें 
स्वर्ग में कनकश्री का जीव जो लक्ष्मी संपन्न देव हुश्रा था वही स्वर्ग से च्युत होकर तुम हुए हों, ऐसा 
जानो । वहां से भ्राकर यहां तुम सुकुण्डल के पुत्र मरिग कुण्डल हुए हो ॥८६।। इस प्रकार मेरे भवों 
को स्पष्ट रूप से कह कर जब मुनिराज चुप हो गये तब कौतुहल से युक्त हो मैंने पुन: नमस्कार कर 
उनसे पूछा कि मेरी वे पुत्रियां कहां उत्पन्न हुई हैं ? ॥६०॥ पश्चात्‌ भव्य शिरोमणि मुनिराज ने कहा 
कि तुम्हारी वे पृत्रियां जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में रत्नपुर नगर के राजा श्रीषेण के पुत्र हुए हैं ।॥६१॥ 
और स्वर्ग में जो देवी थी ( पद्मावती का जीव ) यह वहां से च्यूत हो कर वहीं पर वेदया हुयी है । 
उस बेदया के लिये उन पुत्रों--इन्द्र उपेन्द्र में कोध से तलवार का युद्ध हो रहा है ।।६२॥ उन मुनिराज 
से ऐसा छुन कर मैं सौहार्द वश श्राप दोनों का युद्ध रोकने के लिये वास्तव में वेग से यहां आया हूं 
॥९३॥। यह जीव माता होकर बहिन, स्त्री, पिता, पुत्र और शत्रु हो जाता है ऐसे प्रनेक परावतेनों से 
सहित इस संसार से कोन नहीं विरक्त होता है ? ।।६४॥। इस प्रकार भ्रपना सम्बन्ध कह कर जब 





है लकंभोमिन २ पुशकर्म प्राष्य ह मर भर्या सद्भूवा; मत्यूबेवर्यावा:लास ४ असिता असिना प्रदुत्व इ्ं युद् 
प्रब्सभिति जश्याति | बेंसेंगे हू पररमोर्थेन। + हल भे । 


६२ ओीद्यांतिनाथपुराणा म्‌ 


इत्यदोय स्वसम्यन्ध॑ विरते खेचरेश्वरे। व्यत्राष्टां मानसात्कोप॑ फरवाल ले तो करातु ।६५।। 
"लाबाबन्द मवहाष्पकरि।काकोरलोखनो । तत्वा कल्याशामित्र स॑ वाचमित्यमवोचताम्‌ ।।£६९॥। 
एकस्ाधामसदृधत्तो. भवतायोह्य सत्पथे । तृतीयमवव॒त्तोषपष सातृस्‍्तेहो. नथोकृलः (६७।। 
व्लामसूयाद्वि नायास्वज़ूवानेतावतों भुवभ्‌॒ । तदावामपतिष्याथ >दुरस्ते मवसानरे॥।६८।। 
छब॑ प्रावस्तमिस्युक्श्था घिसज्य मरिपिकुण्डलम्‌। सुधर्मारंं शुति मत्वा तावभूतां तपोधनों ॥६९॥॥ 
श्रीषेशस्तदियोद्रार्तों विषदिग्ध महोत्पलम। प्राप्नाय स यश:शेषों ध्रभूव भुवनेश्वर: ॥१००॥। 
सिहमध्दापि लेनेब कमलेन स्वज्नीवितम्‌। प्रत्याक्षोत्स्वपतिप्रोत्या निदानश्पस्तभानसा ।। १० १॥॥ 
झमिन्दितां तवाप्ाय मार विषपद्धुजलु ॥ सम स्वप्रर्याकृष्टचसया सत्यमामया ।]१० २।। 
उत्तरां धातकोलण्डे पुर्वंमन्‍्दरसंभ्रयाम्‌। कुर प्राप्पाजनि "क्ष्मापः: स सार्थ सिहनस्यया ॥६०३।। 
धानिन्दितापि तत्व स्वेन शुद्धन कसेरगा। पुरुषोष्जायत प्रीत्या सतो सत्यापि तदघू: ॥१०४।॥ 
*निराधिस्तेषु निविश्य सुख पल्यत्रयोपसभ्‌ । स सुत्वाइउजनि सोधर्म देवः श्रीनिलयानिपः ।|१०५!। 


विद्याघर राजा नप हो रहा तब उन दोनों ( इन्द्र उपेन्द्र )ने मन से क्रेध और हाथ से तलवार 
छोड़ दी ।॥६५॥। 


हप॑ से उत्पन्न होने वाले अश्रुकणो से जिनके नेत्र व्याप्त थे ऐसे उन दोनों ने उस कल्याणा- 
कारी मित्र को नमस्कार कर इस प्रकार के वचन कहे ॥६६।। इस तरह खोटी प्रवृत्ति करने वाले 
हम दोलों को सुमार्ग में लगा कर आपने तृतीय भव में होने वाले मातृ स्नेह को भी नया कर दिया है 
॥६७॥। कौट्स्विक सम्बन्ध के कारण यदि आप इतनी दूरभूमि पर नहीं आते तो हम दोनों दुःख 
दायक संसार सागर में पड़ जाते ॥६८॥ प्रायः इसी प्रकार के वचन कह कर उन्होंने उस मणि 
कुण्डल विद्याधर को विदा किया और स्वय सुधर्मा मुनिराज को नमस्कार कर मुनि हो गये ॥॥६६।। 
उनके वियोग से दुखी राजा श्रीपेण विपलिप्त कमल को सू घ कर मृत्यु को प्राप्त हो गये ॥१००॥। 
निदानवन्ध में जिसका चित्त लग रहा था ऐसी रानी सिहनन्दा ने भी अपने पति की प्रीति से उसी 
कमल के द्वारा अपना जीवन छोड दिया ।।१०१॥ अनिन्दिता नामकी दूसरी रानी भी अपने प्रेम से 
आकृष्टवित्त सत्यभामा के साथ विपलिप्त कमल को सू घ कर मर गयी ।।१०२॥। 


राजा श्रीषेर सिहनन्दा रानी के साथ धातकीखण्ड द्रीप के पूर्व मेरू सम्बन्धी उत्तरकृर में 
जाकर उत्पन्न हुआ ॥॥१०३॥। अनिन्दिता भी अपने शुद्ध कर्म से वही पुरुष हुई और प्रीति के कारण 
सती सत्यभामा भी उसकी स्त्री हुई ।।१०४।। मानसिक व्यथा से रहित श्रीषेण का जीव श्रार्य उस 
उत्तर कुरु में तीन पल्य तक सुख भोग कर मरा और मर कर सौधम स्वर्ग में श्रौनिलय विमान का 
स्वामी देव हुआ ॥॥१०५॥ निदान से उस तृतीय भव के पति के साथ साथ जाने वाली सिहनन्दा भी 





१ आनन्देन भवस्त्यो या वाष्पकणिका: तामि: कीरों व्यप्ति लोचने ययोस्‍्तों २ सम्बन्धात्‌ ३ दुष्ट: अन्तो 
यस्य तल्मिन्‌ ४ यज्ञ एवं शेषो यस्य तथाभूत: मृतइत्यर्थ: ५ प्रथिवीपति, -राजा ६ मानसिक व्यथा र ह्तिः । 


ग्रश्चस: सर्ग: ६३ 


तस्थामृत्सिहुनस्वापि भ्रीवेबाध्यस्थ बल्लभा। निवानादनुयान्तो त॑ तृतीयभश्ववल्लमम्‌ ।।१०६।। 
बभूवानिन्दितायोतषि 'स्वज्ोवितविषयेये । स तस्सिस्नेव गीर्वास्यों विसाने विभलप्रभे ।।१०७।। 
*सल्यापि धुप्रभागाम्ती देखी भूरवा मनोरसा। प्रन्वनेषोत्तमे बासो स्थकान्तससितप्रभल्‌ ।३१०८॥३ 
*झजदंसंगत भूरि भोदेवसमितप्रभ: । प्रन्वकतंत कुर्बाणों गोवणिशसिवापरभ ॥१०९॥॥ 
शत्र क्ालमनेथीस्त्थ॑ पलितोपसपश्कम्‌' । जिमसम्यचंपन्मक्त्या सुरसोस्य सर "नििशन्‌ ।।११०॥॥ 
पुरा रत्तपुरं शा योउशिषत्त्रिदिवध्युतम्‌ । प्रवगच्छात्र संभतं तं त्वमसिततेजरसम्‌ ।।१११॥ 
सा वेयं सिहनन्दापि 'तवेदामोतली प्रिया। श्रिपृष्टलनथा भूत्वा अलेते स्वनिदानतः॥॥ै११२॥। 
झमिस्दिताप्पम्वेषा शञाति: श्रीविजयस्तव। सुतारां च प्रतोहि त्वं तां सत्यां सात्यक्े: सताम्‌ ।॥३१३।। 
त्वया निर्वासितो यश्च श्रोषेरात्वमुपेयुषा । स खेचरेन्द्र: संसारे पर्याटोत्कपिलश्थिरस ॥॥११४।। 
स॒भूतरमस्वाटव्यासस्वेरावति बिद्यते । प्राभ्रमस्तापसा यत्र निवसन्ति कृतोटजाः ।॥११५॥। 
झमवत्तापसस्तत्र कौशिकः कुशसंग्रही। भ्रन्घतो व तड़ारया सच्चारित्रं निरन्धती ॥११६।। 
प्रन्योन्यासक्तयोनित्य॑े स तयोस्तनयोड्मबत्‌ | मृगशड्भः इति रुयातः: समृगाजिनवल्कल। ।१११७॥। 





उसी श्रीदेव की प्रिया हुई ॥१०६।॥। अनिन्दिता का जीव जो उत्तर कुरु में ग्रायं हुआ था वह भी मरण 
होने पर उसी सौधर्म स्वर्ग के विमलप्रभ विमान में देव हुआ ।।१०७।। सत्यभामा भी जो उत्तर कुरु 
में श्रार्या हुयी थी सुप्रभा नामकी सुन्दर देवी होकर भ्रपने पति उसी अमितप्रभ देव का अ्रनुनय करने 
लगी ।१०८।। अ्रमितप्रभ देव बहुत भारी मित्रता करता हुआ श्रीदेव के साथ रहता था मानों वह उसे 
दूसरा इन्द्र ही समभ रहा था ।॥।१०६।। वहाँ तुमने भक्ति से जिनेन्द्र देव की पूजा करते तथा देवों का 
सुख भोगते हुए पांच पल्य प्रमाण काल व्यतीत किया ॥।११०॥ पहले जो थ्रीषेण राजा रत्नपुर का 
पालन करना था उसे ही तुम स्वर्ग से च्युत होकर यहां उत्पन्न हुआ अमिततेज जानो ॥|१११॥ वह 
सिहनन्दा भी अपने निदान दोष से जिपृष्ठ की पुत्री होकर तुम्हारी इस समय की स्त्री स्वयंप्रभा 
हुई है ॥११२॥। 

यह गनिन्दिता भी तुम्हारा पुत्र श्री विजय हुयी है। तथा सुतारा को तुम सात्यकि की 
पुत्री सुतारा जानो ॥११३॥ श्रीपेरा राजा की पर्याय में तुमने जिस कपिल को निर्वासित किया था। 
वह विद्याधरों का राजा होकर संसार में चिरकाल तक अ्रमण करता रहा ॥११४॥ भूतरमण नामक 
अटवी में ऐरावती नदी के तट पर एक गआाश्रम है जिसमें तापस पर्णा शालाएं बना कर निवास करते 
हैं ॥११५॥ उसी आश्रम में कुशों का संग्रह करने वाला एक कौशिक नामका तापस रहताथा 
समीचीन चारित्र को रोकने वाली अरुन्धती उसकी स्त्री थी ॥११६॥। निरन्तर परस्पर आसक्त रहने 
वाले उन दोनों के वहू कपिल का जीव मृगशुद्ध नामसे प्रसिद्ध पुत्र हुआ । यह मुगशुद्भ म्ृंग चर्म तथा 
वल्क नों को धारण करता था ॥११७।।| जो बाल अवस्था में ही जटाधारी हो गया था तथा साफ 





९ स्वमरणे २ सत्यभाषापि हे असण्डमेत्रीमू ४ पड्चपल्यपरंनां ५ भुठ्जान: सनु ६ इृदानींधवा 
इ्ानीतनी | 


€ड श्रीशान्तिनाथपुराण म्‌ 


जकरर ज तपो बाल बाल एव जहाथरः । *विपुथे: कल्पिलं मुज्जबिभ्रायो मेखलागुशस ॥११८।॥। 
चिरेश तावसो मत्या विश्ञाधरमिदानतः ।! झ्रजन्यशनिधोबोष्यं स घोमान्कपिलः' कहो ॥१8९।१ 
इनेनाशनिधोजेश. सुतारेपमतो.. हुता ।  सत्यमामाहितानुनप्रीतियासित्लेसला ॥११२०।। 
इत्यलोलसबाह्तेबायुदीय - , विश्ले जिने । संसारावासनिबंदादसरेयोउप्रहीत्तप: ॥१२१।॥। 
ध्वयंप्रभात्रि हल्शकों कतवा दोकां समावदे । उठ व्टचापि वृरुद् व्टचां' स्वपुन्रस्नेहपाशिक्षाम्‌ ॥9 २ शाप 
अशत्ध बिलय सक्‍रथा श्रावकश्बतमूषितों | खेजरदभाचरेसत्रो तो घास स्व॑ प्रतिजग्मतु' ११२३।। 
शण्बस्धर्सकच्ाा: श्रध्या: कु्बऊजेन समहामहम्‌ | खेचरेखोउनयत्काल भूषश्यथ स्वहितोश्यतः ॥१२४।॥7 
शारयदा पोदमैशोष्प सोपक्षासों जिमालये। ब्द्राक्षीच्चाररपों प्राषप्तों देवासरगुरू यती ॥॥१२४५॥॥ 
अभिवेधितध्षयाचारावासोनी स प्रशम्य तो । स्वपित््य भवमप्राक्षोदतीस॑ प्रथिबीपतिः ॥१२६।॥। 
ततों बेबगुरज्यायानिति प्राह मुनिस्तयो: । तस्थालिकतटन्यस्तहस्सास्मोजस्प भूभुजः ॥॥१२७॥। 
श्रुर्त सीर्थयक्रत पूर्व श्रेयसः: स्विधे मया | *झाविकेशववृतान्त कथाप्रस्ताथ मागतस्‌ ।(१२८॥ 
किये हुए मू जों से निमित कदिसूतञ्र को धारण करता था ऐसा वह मृगशू ज्ञ बालतप-अज्ञानतप करता 
थ। ।॥११८।॥। वह तापस, जो वुद्धिमान्‌, तथा कार्य कुशल कपिल था चिर काल बाद मर कर "मैं 
विद्याधर होऊं इस निदान के कारण यह ग्रशनिघोष हुआ है ॥।११६।। इस अशनिघोष ने सुतारा को 
इसलिये हरा था कि इसका चित्त सत्यभामा में लगी हुई बहुत भारी प्रीति से संस्कारित है ॥१२०॥॥ 
इसप्रकार उनके पूर्व भव कह कर जब केवली जिनेन्द्र रुक गये तब संसार वास से विरक्त होने के कारण 
ग्रशनिघोष ने तप ग्रहण कर लिया-मुनि दीक्षा ले ली | १२१॥ दुःख से खुलने योग्य अपने पुत्र के 
स्मेह पाश को खोल कर स्वयंप्रभा ने भी केवली जिनेन्द्र के चरणों को नमस्कार किया और पश्चात्‌ 
दीक्षा प्रहणा कर ली ॥।१२२॥ विजय केवली को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर जो श्रावक के ब्रत्त से 
विभूषित थे ऐसे विद्याधर राजा तथा भूमि गोचरी राजा-दोनों भ्रपने २ स्थान पर चले गये ॥१२३॥! 
आत्म हित में उद्यत रहने वाला विद्याधरों का राजा और भूमियोचरी राजा सुताने योग्य धर्मकथाओं 
को सुनता तथा जिनेन्द्र भगवान्‌ की महामह-पूजा करता हुआ समय व्यतीत करने लगा ॥॥१२४।॥। 





अथानन्तर किसी समय पोदनपुर का राजा उपवास का नियम लेकर जिन मन्दिर में विद्यमान 
था । वहां उसने अ्राये हुए देवगुरु और अमर गुरु नामक दो चारण ऋच्चि धारी मुनि देखे ।॥१२५॥ 
देव वन्दनादि की विधि पूरी कर चुकने के बाद बंठे हुए उन मुनियों को राजा ने प्रणाम कर अपने 
पिता के पूर्व भव पूछे ॥१२६।॥। 


तदनन्तर उन दोनों मुनियों में ज्येष्ठ मुनि देव गुरु, ललाट तट पर हस्त कमलों को स्थापित 
करने वाले राजा से इस प्रकार कहने लगे । भावार्थ--मुनि राज कह रहे थे और राजा अश्ललि को 
ललाट पर रख कर सुन रहा था ॥१२७॥ मैंने श्रेयान्सनाथ तीर्थंकर के पास पहले कथा प्रसज्भ से 
आया हुआ प्रथम नारायण का वृत्तान्त सुना था ॥१२८।॥। इस भरत क्षेत्र में भरत नाम का पूर्ण 


१ शोधिते: २ दुःखेन उद्वेष्टनीया हे सपादितनमस्कारादिव्यवहारों ४ प्रथमनारायरावत्तान्तम्‌ । 


गछम: सभे: ह्प्र्‌ 


सम्रप्नचक्रकक्‍र्कासीफूरतो वात भारते | प्रस्मिन्विस्मपनोयक्री: श्व॒चाद्श्यकतिनाम ॥१२६।। 
शोड्सूसस्य खुले शास्या सरीक्षितिति विश्ृुत: । पर्यादीत्स खिरं काल संतारे झ्ारबणिते।।१४०।। 
सम्रप्ेतु, 'ऋजाप्तेद्चु पुरे राजमुहानिश्रे । विश्वमूतेजंधिम्या: स विश्वनन्दी सुतोउनवत्‌॥॥१३१।॥। 
विशासमुतादनुने सहाराज्य महात्मनि + मुसुक्ुपोंबराज्य च स॒तस्मिस्तनये न्यघात ।॥१३२॥। 
भेजे शीघरमस्त्म दौक्ष जेनेश्वरीं प्ररामूं। कृत्वा ,कमृक्षयं प्रापत्स शान्त परदसव्ययम्‌ ॥॥१३३।। 
तोको विशाससतेश्स लक्ष्सस्ाभया: सुतो5अनि । ज्यायान्विशाखनन्दीति प्रस्यया रयातिमी बिवान्‌ ।१ ३४।। 
क्षम॑ समंदु सम्पन्य हष्टथा शीविश्वनन्दित: । पितरं प्राध्यामास जनथित्रोसुल्नेन ततृ।'१३५॥ 
प्राग्ज्योतिष्येश्वरं हन्तु स प्रस्थाप्य 'मुवेश्वरम॥ ततो$दित स्थपुत्राय तद॒न कल्पितावनस्‌ ३ ।।१३६।। 
यथयलेशं प्रमाप्य दह्त्कृत्य॑ विश्वलन्विना । जिनियृत्त तहस्तेत तरसा विश्वनन्दिना ।॥१३७।। 
वमापहरसकोधासेवासाजि' न भूपति: । शिलाह्तम्भ: कपित्थाशव "लाइ्मणेयोउप्यमाजि सः।।१३८।॥। 
विशाखनत्दिनं भीतसह॒त्वा त॑ दयाद्र थी: । पिठृव्येरा सम दीक्षां स 'संभृतान्तिकेः्ग्रहीतु ।।१३६॥ 








चक्रवर्ती था । जो झ्ाइचर्य कारक लक्ष्मी से सहित था तथा चत्रवरतियों में पहला चक्रवर्ती था ॥॥१२६॥ 
उनका जो मरीचि इस नाम से प्रसिद्ध पुत्र था वह असार संसार में चिरकाल तक भ्रमण करता रहा 
॥१३०॥ पश्चात्‌ मगध देश के राजग्रह नगर में राजा विश्वभूति की स्त्री जयिनी के वह विश्वनन्दी 
नामका पुत्र हुआ ॥ १३१॥ मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक राजा विश्वभूति ने अपना विज्ञाल राज्य 
महान्‌ आ्रात्मा विशाखभूति नामक छोटे भाई पर रक्‍्खा श्र युवराज पद अपने पुत्र के लिये दिया 
॥ै१३२॥ पश्चात्‌ श्रीधर मुनिको नमस्कार कर जिन दीक्षा धारण की और समस्त कर्मो का क्षय कर 
अ्रविनाणी झ्ान्तपद-मोक्ष प्राप्त किया ॥१३३॥। 


तदनन्तर विज्ञाखभूति की स्त्री लक्ष्मणा के ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ जो विशाख नन्‍दी इस नाम 
से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ ॥३४। श्री विश्वतन्दी के सब ऋतुओ से संपन्न वन को देख कर उसने माता 
के द्वारा पिता से प्रार्थना करायी कि वह वन मुझे दिला दिया जाय ॥॥१३५॥ पिता ने प्राग्ज्योतिष 
नगर के राजा को मारने के लिये युवराज को बाहर भेज दिया । पश्चात्‌ वह संरक्षित वन ग्पने पुत्र 
के लिये दे दिया ॥१३६।। इधर सब को आनन्दित करने वाला विश्वनन्दी जब राजा की श्राज्ञानुसार 
कार्य समाप्त कर वेय से लौटा तब उसने वनाप हरण के क्रोध से राजा की सेवा नहीं की तथा घिला 
का स्तम्भ कपित्थ का वृक्ष और लक्ष्मणा के पुत्र विशाख नन्‍्दी को भग्न किया। भावार्थ--दूतों के 
द्वारा विश्व नन्दी को वनाप हरण का समाचार पहले ही मिल गयाथा इसलिये जब वह वापिस 
ग्राया तब राजा से नहीं मिला । सीधा वन में गया और विशाखनन्दी को मारने के लिये तत्पर हुआ । 
विशाख नन्‍्दी भागकर एक पाषाण के खम्भे के पीछे छिपा परन्तु विश्वनन्दी ने वह खम्भा तोड़ डाला 
वहां से भाग कर विशाख नन्‍्दी एक कंथा के वृक्ष पर जा चढ़ा परन्तु विश्व ननदी ने उसे भी उखाड़ 
दिया ॥१३७-१३८।। परचात्‌ दया से जिसकी बुद्धि श्राद्द थी ऐसे विश्व नन्‍दी ने भयभीत विशाख 





१ बैशेषु २ युवराजम्‌ ई कृतरक्षणय्‌ ४ न सेवित: 2 लक्ष्मणाया अपत्यंपुमाम्‌ लाक्ष्मणेय; विलाखमस्दी 
६ संभूतनामकमुलिराजसमीपे । * 


8६ श्रीज्ञान्तिनाथपुराणम्‌ 


साय: स खिरं तब््या सम्यक्त्वालकृ्त तप: । 'विधिनापधन' त्यवत्वा महाशुक्रे स्रोडभबत्‌ ॥१४०१। 
काले श्र जणुपोध्य स्दे विशम्त मथुरा पुरोल्‌ सं भष्याद्ुदुआर गष्टियेदोप्लोर प्राहरत्वथि | रैं४ ४ 
तस्वा: शस्धप्रहरेश पतित विश्वतग्दिनम्‌ । श्रहासील्लक्मरा“सूनुवश्यासोधतले स्थितः ।है४२॥ 
प्रहासालस्थ *सोल्सेकाध्युकथे मुतिता मुशम्‌ | तेमाकारि निदान लव प्रायस्तद्यलिप्सथा।।रै४र)। 
स निवत्यथ तलों गत्वा हित्वा “तनुतरां तमुध् | भहदिविदुबों जले महाश॒क्रे तप फलात |१४४। 
पारेशलसमस्त्यत्र विविक्तस्तापसलाथरमः । श्ासीहू खानसस्तञत्र “यायज्को सहाजटः।।१४१५।॥ 
विशाखनम्धपि भ्रास्त्था संसतो सुचिरं सतः । सुञटो नाम तस्वामूसस्माता अर जयाभिषा ॥१४६९।॥। 
स्‌ पख्चार्नितपस्तप्त्वा अञ्जस्वर्ग धुरो महान । ततश्च्युत्था 'हयग्रीयों बसभूव खरेश्वरः ॥।१४७१। 
मागधो5वि विवश्च्युत्वा स जातो विजयो *"हलो । विश्वनन्दी त्रिपृष्टार्य: समभदादिकेशब:११। है ४८) 
१२अ्रेपष्ट प्रार्भवं व्यकतमकवेति विरते म॒मो । प्राशंसत्सकला संसन्भुदिता तपसः फलभ्‌ ॥१४६।। 
नन्‍्दी को मारा नही किन्तु काका विशाख भूति के साथ संभूत नामक मुनिराज के समीप दीक्षा ग्रहण 
कर ली ॥१३६॥। 





मगध देश का राजा विशाखभूति चिर काल तक सम्यकत्व से सुशो भित तप को तप कर तथा 
विधि पूर्वक शरीर को छोड़ कर महा शुक्र स्वर्ग में देव हुआ ।।१४०।॥। इधर विश्व ननन्‍्दी मूनिराज एक 
मास का उपवास कर आहार के समय जब मथुरा नगरी में प्रवेश कर रहे थे तब मध्याह्ल के समय दुह्दी 
जाने वालो घट के समान स्थूल थन से युक्त एक प्रसूता गाय ने मार्ग में उन पर प्रहार कर दिया ॥१४१।॥ 
उसके सीगों के प्रहार से विष्व नन्दी मुनि गिर पड़े । उसी समय वेश्या के मकान की छत पर विश्ञाख 
नन्‍्दी बैठा था उसने उन गिरे हुए विश्व नन्‍्दी मुनि की हँसी की ॥॥१४२।॥ उसकी गय॑ं पूर्ण हँसी से 
मुनि को झत्यक्षिक क्रोध भा गया और उन्होंने उसे मारने की इच्छा से निदान कर लिया ॥?४३।। 
पश्चात्‌ मथुरा से लौट कर उन्होंने भ्रत्यंत कश शरीर की संन्यास विधिसे छोड़ा और तप के फल से 
वे महाशुक्र स्वगे में महान्‌ ऋड्धियों को घारणा करने वालें देव हुए ॥॥ १४४।। 


इधर तमसा नदी के उस पार तापसियों का एक पवित्र आश्रम था। उसमें निरन्तर यज्ञ 
करने वाला महाजट नामका एक तापस रहता था ॥।१४५।। विशाख नन्‍्दी भी चिर काल तक ससार 
में श्रमण कर उस तापस के सुजट नामका पुत्र हुआ । सुजट की माता का नाम जया था ॥ १४६॥। 
बह सुजट पदञ्चाग्नि तप तप कर स्वर्ग में बड़ा देव हुआ । पश्चात्‌ वहां से चय कर प्रहवग्रीव नामका 
विद्याधर राजा हुआ ।॥१४७।। विशाखभूति भी स्वर्ग से चय कर विजय नामका बलभद्र हुआ और 
विश्वनन्दो त्रिपृष्ठ नामका पहला नारायण हुआ ।।१४०।। इस प्रकार स्प७ रूप से त्रिपृष्ठ के प्र भव 





१ संस्यासविधिना २ देहम्‌ ३ सकृत्यसृता गौ ४ घटवस्स्थूलस्तनयुक्ता ५ विशाबतन्दी ६ €गवात्‌ ७ अति- 
कृशास्‌ ८पुत.पुनरतिशयेन वा यजनक्षीस: £ अश्वग्रीवः एतन्नामधेय; प्रतिनारायश: १० बलभद्र: ११ प्रथमनारायश: 
१२ त्िपृष्टस्येद तैपृष्डम । पु 


श्रश्नमः सर्ग: ६७ 


इति घर्मकवाजित्सो चिरं स्थित्वा महामुभी । तिरोइ्मूतां मुपेसयोषपि स्यविक्षत नृपालयम्‌ ॥2५४०४७ 
सेश्ररतमार्चराधीतों पुरे तो रखनृपुरे। 'समोयिधांसो प्रीष्मतों बाह्योशापे विजकुतुः १५१) 
ऐकिवाता भुक्दी तज 'पिप्डीडमसले स्थितो | *भत्यन्तंविपु्ल नाम विशज्ञासाँ बिसलं जे तो १४२४ 
विख्रोक्षत्य तत्वादान्यूब॑ भुकुटरह्मिभि: । स्वहस्तावचिते: पुष्पे: पश्चादानर्यसुश्ल तो ॥॥१५श॥। 
झपूज्यतासचायु: स्थं तो सव्यों तग्सुनिहयम्‌ । वाधंक्याद्ियवासक्ति ,शिविज्लीकृत्ध पाथिभ्रों ॥१५४।॥। 
पदुतिशदिविमभाग्थायुविशिते मवतोस्तत:। छुरुत स्वहित शीघ्र यती तावित्यथोचताम्‌ ॥१५५॥। 
शार्वाभिनम्दगात्कतासा 'खिथातासुवड सुलभ" । 'प्रायोपवेशन वोरे हुदि कृत्वा जिन जे तो ११५६॥ 
ततोडघित्र लिख राज्य खेचरेन्द्र: सुतेजसि । सूनो श्लौीदससास्नि स्वे थ्यं अऔरीविजयोपप्यसो ॥१४७।। 
विशुद्धारमा लिराकाइ क्षस्तस्थों लेचरतायक। | श्राचकाइ क्षाप्रबुद्धात्मा क्षितोश: पेतृकं पदस्‌ ।। १४५८।॥। 
इसि प्रायोपवेशेन सु हिल्या यथागसभ्‌ | झानतार्यं ततः कल्पं तेसाप्यसितलतेलसा ।९१४९॥ 
लन्धावतें बिमानेश्थ मसाम्दोमादाधिनस्दिते । ह्रादित्यचूल इस्यासोद्वालाडित्यप्रभ: सुर: ।॥१६०।। 


कह कर जब मुनि बिरत हुए तब समस्त सभा हर्ष विभोर होकर तप के फल की प्रशंसा करने लगी 
१४९॥। इस तरह वे महामुनि-देवगुरु और अमरग्रुरु ध्मकथाएं करते हुए वहा चिरकाल तक 
ठहर कर अन्तहित हो गये और राजा भी अपने राज महल में रहने लगा ।॥॥१५०॥। 


एक बार विद्याधर राजा तथा भूमिगोचरी राजा-दोनों ही रथनृपुर में मिले । वर्हा वे ग्रीष्म 
ऋतु के समय बाह्य उद्यान में घूम रहे थे ॥|१५१॥ वहां उन्होंने भ्रशोक वृक्ष के नीचे स्थित विपुल- 
मति और विमलमति नामको धारण करने वाले दो मुनि देखे ॥१५२।॥ उन्होंने पहले मुकुट की 
किरणों से उनके चरणों को पीला किया पश्चात्‌ अपने हाथ से तोडें हुए पुष्पों से उनकी पूजा की 
॥॥१५३॥ तदनन्तर उन दोनों भव्य राजाओं ने वृद्धावस्था के कारण विषयासक्ति को शिथिल कर 
मुनि-युगल से अपनी झ्रायु पूछी ॥॥१५४।॥ आप दोनों की आयु छत्तीस दिन की है इसलिये शी क्र ही 
ग्रपना हित करो, ऐसा उन सुनियों ने उनसे कहा ॥१५५॥। वे दोनों वीर भ्रभिनन्दन नामक आचार्य 
से करने योग्य कार्य को ज्ञात कर हृदय में संन्यास तथा जिनेन्द्र भगवान्‌ को धारण कर उत्तरमुख 
बैठ गये ॥। १५६।॥। विद्याधर राजा-अमिततेज ने ग्रपना राज्य सुतेजस्‌ नामक अपने पुत्र को सौंपा था 
और श्रीविजय ने भी अपनी लक्ष्मी श्रीदत्त नामक श्रपने पुत्र को प्रदान की थी ॥॥१५७॥ विशुद्ध 
श्रात्मा वाला विद्याधर राजा तो सब प्रकार की पाकांक्षाओं को छोड़कर बैठा था परनल्तु श्रप्रबुद्ध 
ग्रात्मा वाला पृथिवीपति- श्रीविजय पिता के पद की आकांक्षा करता रहा ॥१५८॥। 


तदनन्तर आगमानुसार सनन्‍्यास के द्वारा शरीर छोड़कर श्रमिततेज ने आनत नामका स्वर्ग 
प्राप्त किया ॥१५६॥ वहां वह माज्लिक शब्दों से प्रशंसित नन्द्यावर्त विमान में प्रात: काल के सूर्य 
के समान' आभा वाला आदित्यचूल नामका देव हुआ ॥|१६०॥ और राजा श्रीविजय उसी आनत 





१ भिलितो २ अशोकवृक्षतले ३ विपुलमति:, विमलमतिः, ४ उपविष्टो बभूवतु: ५ उत्तरदिशाभिमुखं 
यथास्पात्तथा ६ प्रायोपगसनसंम्यासं 


१३ 


ह्८ श्रीशांतिनाथपुराण म्‌ 


शिमाने स्वस्तिकावतें तत्रेशाभुत्स सूपति:। मरिसूलाख्यया देवः स्कुरचच्लामश्चिय तिः१११६११४ 
पुष्याल्त्थ॑ सत्र संजात॑ श्रावकाचारसंचितात्‌ ३ प्रादुमू तायधो सययस्ताय "'बरगमत्ता सुरो ३१६२ 
तलो5स्व्त्यें खिन पक्‍तथा दिव्येगंस्घादिभि:पुरा । तत्र तावामरीं' भमूतिसक्षतां निरक्लिताश ।॥१६३।३ 
काल प्रायश्सवोस्तस्मिन्विशत्य 'वब्युपम: सुलात। बिश्वतोललितं देहनम्लाननवधोबनम्‌ ॥३१६४॥। 
तस्मादादिश्यचलो5हूं स्थगवित्यापराजितः । राज्ः. प्रमाकरीशस्य समसूर्य सुतोशलः ॥१६४।॥ 
बरिमक्ल तमाध्मेति प्रतोहि सचरेश्वरम्‌ । तस्मेवानन्तवोर्यास्यों मत्पितुस्तनयोधमश्च: ॥१६६॥१ 
वसितारि निहत्याजो” निदामात्केशवोप्मवः + मुत्वा रत्नप्रभायां त्व॑ सीमन्तायतेक गतः ॥१६७।। 
निरीकय "िधिशत्त त्वां *नारकी *घोरवेबनाम्‌ । विधोध्य ग्राहयामास सम्यकक्‍त्वं धरशा: विसला ।१ ६७।१ 
“श्प्ता: सप्ससहलारि 'घड़गुरान्युपवाह्य ता: । प्रश्चोतोनरिकादात्तोीं सम्यकक्‍त्वप्रभवासतः॥।९६६॥ 
हीपे$स्मिनू भारते वास्ये विद्यतेो राजताचलः। तस्यास्त्यथोत्तरथ्रेण्यां पुरं गगनबल्लभम्‌ १७०४७ 
ममहजराधिपस्त्राता तस्यामुन्मेघणाहुन! । परया संपवा य्रेन विजितो नरवाहनः ।॥१७१॥॥ 
धासीत्तसत्य सहादेवी प्रेयसली सेघमालिनो । '"श्वश्ात्प्रश्नश्य पुत्रो5भुन्मेघनादस्तयोभवान्‌ ।॥१७२॥। 





कल्प के स्वस्तिकावर्त विमान में देदीप्यमान क्षडामरिग की कान्ति से युक्त मणिच्‌ल नामका देव हुश्रा 
॥१६१॥ जिन्हें शी क्र ही ग्रवधिज्ञान प्रकट हो गया था ऐमे उन देवों ने जान लिया कि हम श्रावका- 
चार से संचित पुण्य से वहां उत्पन्न हुए है ॥१६२॥ तदनन्तर वहां उन्होंने से प्रथम भक्ति पूर्वक 
दिव्य गन्ध आदि के द्वारा जिनेन्द्र भगवान्‌ की पूजा की । पव्चात्‌ देवों की अविनाशी विभूति का 
उपभोग किया ।।१६३॥। जिसका नवीन यौवन कभी म्लान नहीं होता ऐसे सुन्दर शरीर को धारण 
करने वाले उन देवों का वहां बीस सागर प्रमाण काल सुख से व्यतीत हो गया ॥१६४॥।। मैं झादित्य 
चूल उस स्वर्ग से आकर प्रभाकरी नगरी के स्वामी राजा के श्रपराजित नामका उत्तम पुत्र हुआ था 
॥१६५॥ मणिचूल को तुम यह मै ही हूँ' ऐसा विद्याधर राजा समझो | तुम मेरे उसी पिता के 
अनन्त वी नामक पुत्र हुए थे ॥१६६॥ युद्ध में दमितारि को मारकर निदान बन्ध के कारण तम 
नारायण हुए थे। और मरकर रत्नप्रभा परथिवी के सीमन्तक विल को प्राप्त हुए थे ॥१६७॥ वहां 
तुम्हें नरक की घोर वेदना भोगते देख पिता के जीव धरण ने समझा कर सम्यकत्व ग्रहण कराया 
था ॥१६८॥। निरन्तर दुखी रहने वाले तुम वहा बियालीस हजार वर्ष व्यतीत कर सम्यकत्व के कारण 
वहां से च्यूत हुए ।।१६६॥।। 

तदनन्तर इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में जो विजयार्घ पर्वत है उसकी उत्तर श्रेणी पर एक 
गगन वल्लभ नामका नगर है ॥| १७०।॥। जिसने उत्कृष्ट संपदा से इन्द्र को जीत लिया था ऐसा मेघ 
वाहन विद्याधर उस नगर का रक्षक था ॥१७३॥ उसकी मेघ मालिनी नाम की प्रिय रानी थी । 
श्राप नरक से निकलकर उन दोनों के मेघनाद नामक पुत्र हुए ॥१७२।॥। तदनन्तर पिता का उत्कृष्ट 





१ ज्ञाउवन्तो ३े अमराणामियम्‌ आमरी देवसम्बन्धिनी ताम्‌ ३े विशतिसागरप्रमाण: ४ युद्धे ६ भुञ्जानम्‌ 
६ नरकेभवा नारकी ताम्‌ ७ भयंकरपीडाम्‌ ८ वर्षारि & पड़्गुणितनि सससहस्रवर्षारित है० नरकातू + 
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सदनन्तरं पितुः प्राप्य चक्ररतिपद परम । भासि पश्चशते: पुत्र: सहिते: स्वेरिकषापरे: ।।१७३॥। 
जमन्मान्तरेष्यविष्छिन्मसत्सम्वन्धप्रबन्‍्धतः +  श्न्योग्यालोकतादत. प्रीतिश्त्याबयोरभूत्‌ ।।१७४।। 
बुरम्तेष्विसियाथेंधु सक्ति मा वित्था कुथा।। वेराग्यसार्गसद्धावभावना भावयावरात्‌ ।१७५॥ 
वहामाते जगत्यस्मिन्धहुता मोहबछिना । विभुरजिधयासज्रा: सुखामन्ते तपोधना:॥॥१७६।१ 
सोहान्धतमसेनान्थों मा भूस्त्व॑ ज्ञातदीपिकास्‌ । भयेब विधुतां प्रप्प द्शिताशेषसत्पथराम्‌ ।१७७॥। 
तपसि श्रेयसि श्रीमाञजागरूको भवानिशम्‌ ॥ नोत्कृष्टोउप्यधसस्थेति संयतस्य गति गृहो ।१७८॥॥ 
पुत्रश्ञातिकलत्रादिवागुरायासुदारधो: । मा पष्त! प्राप्तविद्याकश्छि्यादत्र भवं॑ भवान्‌  १७९।। 
इस्थतोतभवाह्तल्‍थ स्वस्थाप्युक्शा सथकक्मम। हिले नियुज्य त॑ खेन्रमच्युतेन्द्रस्तिरोदभे ॥॥१८०॥॥ 
विसुच्य लेचरेश्वमं से तृरावज्ञया तत: । भेघनावः प्रवव्ाज प्रशिपत्याभिनन्दनम्‌ ॥॥१८१॥ 
शादू लविफोडितम 
योगस्थो विधिता जितेन्द्रियगणों "व्याघृततन्त्रास्थिति: 
सम्यग्द्वादश भावना भवसिदः शुद्धात्मना भावयन्‌ । 
वुर्वारान्‍्स परोषहामिव परान्‍्क्षान्योपसर्गानभात्‌ 
*क्ुण्ठीकृत्य सुकण्ठशत्रुविहितान्कण्ठस्थतत्त्वागम: ॥। १ ८२॥॥॥ 





चक्रवर्ती पद पाकर तुम भ्रन्य रूप धारी अपने ही समान हितकारी पांचसौ पुत्रों से सुशोभित हो रहे 
हो ॥१७३॥ हम दोनों के श्रनेक जन्मों से ग्रखण्ड अच्छे सम्बन्ध चले झा रहे है इसलिए परस्पर के 
देखने से प्रीति उत्पन्न हुई है ।१७४।॥ दुःख दायक इन्द्रियों के विषयों में व्यर्थ ही आसक्ति मत करो । 
आदर पूर्वक वेराग्य मार्ग में लगने की भावना करो ॥१७५। बहुत भारी मोह रूपी अग्नि के द्वारा 
जलते हुए इस जगत्‌ में विषयासक्ति को छोड़ने वाले तपस्वी--मुनि ही सुखी हैं ।।१७६॥। प्रपने द्वारा 
धारग्ा की हुई, समस्त सनन्‍्मार्ग को दिखाने वाली ज्ञानदीपिका को प्राप्त कर तुम मोहरूपी गाढ़ 
अन्धकार से अन्धे मत होश्नो ॥ १७७॥। लक्ष्मी से युक्त होने पर भी तुम निरन्तर कल्याणकारी तप में 
जागरूक-सावधान रहो भश्रर्थात्‌ उत्तम तप धारण करने की निरन्तर भावना रक्‍्खो । ग्रहस्थ उत्कृष् 
होने पर भी साधारण मुनि की गति को प्राप्त नहीं हो सकता ॥१७८॥ उत्कृष्ट बुद्धि तथा विद्या से 
युक्त होकर भी तुम पुत्र जाति तथा स्त्री आदि के जाल में मत पड़ो । यहां तुम संसार को छेद सकते 
हो ।७६॥ इसप्रकार यथाक्रम से उसके और साथ में भ्रपने भी पूव॑ंभव कह कर तथा उस विद्याधर 
राजा को हित में लगाकर भच्युतेन्द्र तिरोहित हो गया ॥।१८०॥। तदनन्तर मेघनाद ने तृण के समान 
अनादर से विद्याधरों का ऐश्व्प छोड़कर तथा अभिनन्दन गुरु को भ्रशाम कर दीक्षा धारण 
करली ।॥।१८१।। 

जो ध्यान में स्थित थे, जिन्होंने विधिपूर्वक इन्द्रियों के समृहू को जीत लिया था, आलस्य की 
स्थिति को दूर कर दिया था, जो शुद्ध श्रात्मा से संसार का भेदन करने वाली बारह भावनाश्रों का 


१ दूरीकृतप्रमादत्थिति: २ नष्टीकृत्य । 


१७० श्रीक्षान्तिताथपुराणम्‌ 


शुद्धात्सा गिरिनत्दजे शिसरिरि "स्थाराशिताराधधः 
त्यक्त्था स्व धपुरण्यतां विवमथ प्राप्य प्रतीजो5भवत । 
सत्संपतु स पशोपका रिचरित बोदयाच्यतेख यथा 
भूयः सोल्यमियाय तत्र म तथा विव्याडुसानाठकस ।। १८वे॥। 
इत्यसगकृतो शान्तिपुराणे खेचरेन्द्रस्य मेघनावस्या- 
स्युतप्रतीखर्स मवो नामाष्टमः सर्ग: 





घिन्तवन करते थे, जो कठिताई से निवारण करने योग्य परिषहों के समान सुन्दर कण्ठ के शत्रु द्वारा 
किए हुए भारी उपसर्गों को क्षमा के द्वारा कुण्ठित करके स्थित थे तथा जिन्होंने समीचीन श्रागम को 
कण्ठस्थ किया था ऐसे वे मेघनाद मुनि सुशो भित हो रहे थे ॥१८२।। जिनकी शभ्रात्मा शुद्ध थी और 
जिन्होंने गिरिनन्दन पर्वत पर अच्छी तरह आराधनाओं का आराधन किया था। ऐसे वे मेघनाद 
मुनि अपना शरीर छोड़कर अच्युत स्वगं में प्रतीन्द्र हुए। समीचीन संपत्ति से सहित वह प्रतीन्द्र वहां 
परोपकारी अच्युतेन्द्र को देख कर जिसप्रकार अत्यधिक सुख को प्राप्त हुआ था उस प्रकार 
देवा ज्नाओं का नाटक देखकर नहीं हुआ था १८३॥। 





इस प्रकार महाकवि असग द्वारा विरचित शान्तिपुराण में विद्याधरराजा मेघनाद का 
अच्युत स्वर्ग में प्रतीन्द्र होने का वर्णन करने वाला अष्ट म सर्ग समाप्त हुआ ॥॥८॥। 








१ शोभनप्रकारेण आराधिता आराधना ये न स: | 
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५ & अंश: 
0 नवमः सर्गः , 


ऑव्य्कथ्थकाव्यक:व्यथतवसेमपयाल के 
फ् 


ध्रथ जम्बूहुमाजझगो£स्ति होथों यहज्मवेदिकाम। प्रियासिय समाश्लिव्य राजते शवणोदधि।।॥॥१॥। 
तत्र पूर्वविदेहेषु सीतादक्षिगरोधसि । देशो नास्नाह्ति पर्याप्तमड्रलो सड्भलाबती ॥।२।। 
झसंजातमदा भद्ठा भूरिभोगा: सकतरोका:॥। मनुजा यत्र मास्वन्तों बिच्नते सकला: कलाः ।।३॥) 
झाविभष्यावसानेषु विभिन्नरसबृत्तिजु । यज्ेषुष्वेवः वोजेन्यं लक्ष्यते भडट गुरात्मसु ।।४॥। 
झ्रन्पोग्यस्पद्ध येबोच्चेयंश्सिन्सन्तश्अ पादपा: । उन्नसन्ति फलासाबे नसन्ति फलसंचये ॥५॥। 


नवम॒ सर्ग 


ग्रथानन्तर जम्बु वृक्ष से युक्त जम्बूद्वीप है. जिसकी वज्ञममय वेदिका को प्रिया के समान 
ग्रालिज्धित लवण समुद्र सुशोभित हो रहा है ॥॥१।। उस जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी के 
दक्षिणतट पर मजूलों से परिपूर्ण मड्भलावती नामका देश है ॥२।। जहां पर गर्व से रहित, भद्र 
परिणामी, बहुत भारी भोगों से सहित, सावधान मनुष्य सुशोभित होते हुए समस्त कलाशों को 
धारण करते हैं ।।३।। जहां यदि दुर्जतता देखी जाती थी तो आदि मध्य श्र गन्त में विभिन्न रस को 
धारण करने वाली विनाशीक ईखों में ही देखी जाती थी वहां के मनुष्यों में नहीं, क्योंकि वहां के 
मनुष्यों में काये के प्रारम्भ मध्य शौर अन्त में एक समान रस-स्नेह रहता था तथा सबकी प्रीति 
अ्रभंगुर स्थायी रहती थी ।॥॥४॥। जिस देश में सज्जन और वृक्ष परस्पर की बहुत भारी ईर्ष्या से ही 
मानो फलों के अ्रभाव में उच्नत होते हैं और फलों के संचय में नम्नीभूत होते हैं। भावार्थ--जिस 
प्रकार वृक्ष फल टूट जाने पर भार कम हो जाने स्रे ऊपर उठ जाते हैं और फलों के रहते हुए उनके 
भार से नीचे की ओर भुक जाते हैं उसी प्रकार सज्जन कार्य के समाप्त होने पर ऊपर उठ जाते हैं 
और कार्यों का संचय रहते नम्नीमूत रहते हैं। अथवा जिस प्रकार फल रहित वृक्ष ऊंचे होते हैं 
उसी प्रकार भुर्य रहित मनुष्य अहंकार करते हुए श्रपने श्राप को उच्च अनुभव करते हैं प्रौर गुणावान्‌ 
मनुष्य विनम से नज्नी भूत रहते हैं ॥५।। जहां पर सुन्दर स्त्रियां शरद ऋतु की रात्रियों के समान 
सुशोभित होती हैं । क्‍योंकि जिस प्रकार शरद्‌ ऋतु की रात्रियां चारुताराम्बरोपेता:--सुन्दर नक्षत्रों 


१०२ श्रीशान्तिनाथपुराण म्‌ 


*घारताराम्बरोपेताः प्रसस्तेम्दुमुलअक्षिय: । शरन्तिशा इवासान्ति यत्र रामा सनोरसा! ॥६॥। 
सरितस्तोरसंरूढलवजुप्रसवोटकरे: । अझयरनवासितं तोय॑ दघते यत्र. सन्ततभ ॥७।। 
*शोरुूयम्तेड्ज * बष्डेषु हूंसा यत्रोन्मविष्णावः । स्पद्ध येव चलल्लक्ष्म्या मड्मुमञजीरसिडिजते: ॥८।। 
झथास्ति जसमति स्थातं पुरं सद्रत्तगोपुरमु । सुरत्नसंचयावासादास्यया रत्तसंचयम्‌ ।६।। 
अतुलाकोटिसमेतासु "तुलाकोटिविराजिता: । चित्रपत्रासिरामासु चित्रपशत्नविशेषका: ।।१०।। 
झ्रनुरुष॑ विशुद्धास बलभोषु विशुद्धध:ः। 'सर्विश्रमासु लिष्ठस्ति यश्र रासाः सविश्चसमा:" ।|११॥॥ 


( युगूमस्‌ ) 
यस्मिन्सकमलानेकसरोवी चिसमी रणः । _ सुखाय कामिनां वाति मन्द सन्‍्द समीरसः ॥१२।। 
यदभ्रजूषसोधाप्रनो रन्ध्रध्वजविभ्रमं:.. । रुणद्धि. स्वितुर्माग॑ तीब्रातपमयादिव ॥।१३॥। 


नित्यप्रवधिस: शुद्धा: कृष्णान्काले प्रण्यु कान्‌। यत्रातिशेरते पोराः प्रावृषेण्यास“बलाहकान्‌ ।।१४।। 
से युक्त आकाश से सहित होती हैं उसी प्रकार वहां की सुन्दर स्त्रियां भी चारुताराम्बरोपेता:--सुन्दर 
सूत वाले बस्त्रों से सहित थी । और जिस प्रकार शरद ऋतु की रात्रियां प्रसन्नेन्दुमुखश्रिय:--मुख के 
समान निर्मल चन्द्रमा की शोभा से सहित होती हैं उसी प्रकार वहां की स्त्रियां भी निर्मल चन्द्रमा के 
समान मुख की शोभा से सहित थीं ॥६॥। जहां की नदियां तटों पर उत्पन्न लवज्भ के फूलों के समूह 
से प्रयत्न के बिना सुवासित जल को निरन्तर धारण करती हैं ।।७।। जहां कमल समूहों में बैठे हुए 
गर्वीलि हंस चलती हुई लक्ष्मी के मनोहर नूपुरों की भनकार के साथ ईर्ष्या से ही मानों शब्द करते 
रहते हैं ।।८।॥। 


तदनन्तर उस देश में जगत्‌ प्रसिद्ध रत्नसंचय नामका वह नगर है जहां उत्तम रत्नों के 
गोपुर बने हुए हैं और उत्तम रत्नों का निवास होने से ही मानों उसका रत्नसंचय नाम पड़ा था ।8॥। 
जहा करोड़ों उपमाओञ्रों से सहित, चित्रमय वाहनों से सुन्दर, विशुद्ध और पक्षियों के संचार से यक्त 
झ्रट्टालिकाओं में उन्ही के अनुरूप नूपुरों से सुशोभित, विविध प्रकार के पत्राकार तिलको से सहित, 
विशुद्ध-उज्ज्वल और विशभ्रम हावभावों से सहित स्त्रियां निवास करती हैं । भावार्थ--स्त्रियों और 
भ्रट्टालिकाश्रों में शाब्दिक साहश्य था ।।१०-११॥ जहां कमलों से सहित अनेक सरोवरों की तरड्ों 
से प्रेरित वायु कामीजनों को सुख के लिये धीरे-धीरे बहती रहती है ॥0२॥। जो गगन चुम्बी महलों 
के अग्रभाग में सघन रूप से लगी हुई ध्वजाओं के संचार से ऐसा जान पड़ता है मानों तीत्र संताप के 
भय से सूर्य के मार्ग को ही रोक रहा हो ॥१३॥ जहां निरन्तर बरसने वाले--सदा दान देने वाले 
शुद्ध-निर्मेल हृदय नगर वासी, निश्चित समय पर बरसने वाले वर्षा ऋतु के काले मेघों को जीतते 
रहते हैं ।। १४।। जहां स्त्रियां शब्द विद्या--व्याकरण विद्या के समान सुझोभित होती हैं । क्योंकि जिस 


१ सुन्दरसूबबस््रसहिता रामा:, शोभननक्षत्रयुक्तगगन सहिताः शरप्षिशा: २ पुन: पुनः शब्दंकुर्वन्ति ३ कमल 
सपूहेषु ४ उपभानकोटिसिहितासू पीठिकायुक्तासु वा ५ नूपुरविशोभिता; ६ बीना पक्षिणांत्रमेणश सहिता: 
सविश्रमाह्तासु ७ हावभावविलाससहिता। ८ मेघान । 


तवस: सर्मः १०३ 


पज 'चाल्पवन्यासा: प्रसन्‍मतरवुतयः । शब्यधिया इवामान्ति शामा: सत्र पश्चिद्धपः ।१४॥ 
प्रशलादशेवलिन सनिर्मोकशकला इस । चला यत्र हश्यम्ते प्रतिदोष्चि शरद्धना:॥१६॥। 
शा तत्युश्मष्यात्त माध्जा केमकुरोदयाम्‌। विज्ञारप: सर्वसर्वानां शश्वत्योमकुरोदबाम (१७११ 
जातभात्रत्प बस्थापि जिलेकी सत्र स्वय॑ म॒वा । झ्लापनीयशले सेवा शश्प्रभुत्य किमुण्यते ।।१८।॥१ 
सतिश्रुतावधिशानरजितयामलचलुवा )। प्रकृतिहितयस्थापि शाता यः संस्थितेः समस ४१६॥ 
भनुस्च्येद राशेपष निर्भपोषणि सदाध्यिमः | यः पृण्यजनमाथोएवि सदय: शवयोपजवत्‌ ।।२०३। 
शोषशक्लोमभासाध्य देन्या कमक्िितरया । *खित्रयां सकलश्यसत्रों यथा तरलतारया ।॥।२१॥। 
इज्युतेज्स्लतोप्च्योष्ट. "हाविशस्यरपंवोपमभ । सतस्समिन्नतिबाह्ञायु्यंधामिलपिते:ः सुख: ।२२१। 





प्रकार व्याकरण विद्या चारुपदन्यासा--सुन्दर शब्दों वाले न्यास ग्रन्थ से सहित है अ्रथवा सुन्दर 
सुबन्त तिइन्त रूप पदों के प्रयोग से सहित है उसी प्रक्रार स्त्रियां भी चारुपदन्यासा-- सुन्दर चरण 
निक्षेप से सहित हैं। जिस प्रकार व्याकरण विद्या प्रसन्नतर वृत्ति--अत्यन्त निर्दोष वृत्ति ग्रन्थ से 
सहित है उसी प्रकार स्त्रियां भी श्रत्यन्त प्रसन्न वृत्ति-व्यवहार से सहित हैं और जिस प्रकार व्याकरण 
विद्या सद्र, प- सिद्धि--समीचीन रूप सिद्धि भ्रन्थ से सहित है उसी प्रकार स्त्रियां भी समीचीन रूप 
सिद्धि--सौन्दर्य साधना से सहित हैं ॥१५॥। जहां आकाश में शरद ऋतु के चच्चल मेघ भवन रूपी 
शेष नाग के द्वारा छोड़ी हुई कांचली के खण्डों के समान दिखायी देते हैं ।। १६।॥। 


उस नगर में सब जीवों का कल्याण करने वाली दया को धारस्स करने वाला क्षैमंकर 
नामका राजा रहता था ॥१७।॥। जिसके उत्पन्न होते ही तीनों लोक स्व्रयं हर्ष से सेवा को प्राप्त हो 
जाते हैं उसका प्रम॒त्व क्या कहा जाय ? ॥१८॥। जो मतिश्रुत ग्रवधि ज्ञान के त्रिक रूपी निर्मेल चक्षु 
के द्वारा अन्तरड्ध बहिरज्भ-दोनों प्रकृतियों की समीचीन स्थिति का एक साथ ज्ञाता था ॥१९॥ 
जो निर्मग होकर भी भ्रन्य मनुष्यों के द्वारा कठिनाई से चढ़ाये जाने योग्य धनुष को धारण करता 
था और #पुण्यजन--राक्षसों का स्वामी होकर भी #सदय--दया सहित तथा कछसदय--समी चीन 
भाग्य से मुक्त था ॥॥२०॥। 


जिस प्रकार पूर्णा चन्द्रमा चित्रा नामक चल तारा के साथ सम्बन्ध को प्राप्त कर सुशोभित 
होता है उसी प्रकार वह राजा कनक चित्रा नामक रानी के साथ सम्बन्ध को प्राप्त कर सुशोभित हो 
रहा था ॥२१॥ तदनन्तर वह अच्युतेन्द्र इच्छानुसार प्राप्त होने वाले सुखों से बाईस सागर प्रमाण 
आ्ायु को व्यतीत कर वहां से च्युत हुआ ।।२२।। जब वह अच्युततेन्द्र ककक चित्रा देवी के गर्भ में आने 


१ शब्दविद्यापक्षे चारूणां पदानां सुबन्ततिडन्हरूपाणॉन्‍्यासो निक्षेपो यासु ताः, रामा पक्षे चारुमें- 
नोहर: पदत्यास: चरणनिक्षेपोयासां ता: । शब्दविद्यापक्षे स्यासपदेन न्याप्तप्रन्थोपि ग्रहाते २ प्रसप्नतर॒ वृत्तिव्याव्या 
विशेषों याततां ता: स्त्रीपक्षेब्रसादगुणोपेता कृत्तिव्यंवहारोयासां ता; हे सती विद्यमाना प्रशस्ता वा रूपसिद्धि बासु ताः 
पक्षे सती रूपस्थसोन्क्यस्य सिद्धियासा ता: ४ चित्रानामधेयया ४ द्वाविशतिसागरोपसमस्‌ । 


के यातुधान: पुण्यजनोन्न ऋतो यातुरक्षत्री' इत्फ्सा: क्रृदययासहितः सदयः क्वसन्‌ अबःसुभावहोविधियंस्य सः | 


१०४ श्रीशांतिनाथपुराणम्‌ 


देव्या: कनकचित्राया गर्भ तस्सिश्युपेतुणि ससलसाथि पुरोचाबे: कल्याणाय्तशंसिल्रि: ॥२३ 
पाले तुर्ये “जियासाथा! स्वप्तानेतासथेक्षत । धर्याचन्त्रों मृगेल्रेमो जक्क चातप्रवारसण ॥॥२४।॥॥ 
अधषासाधि तथा वेव्या सूसुरख्िितविक्रमः । विश्वारणों “राजहुंसोईएपि *लक्ष्मरशासुतर्ता तमुम्‌ ॥२५॥॥ 
मातमात्र समालोक््य अ्रकायुधसमनियम्‌ । वज्यञायूथ इति प्रीतस्तवाह्यामकर्शेल्पता ।२६$। 
सर्वा बभासिरे जिंशा। संफान्ता यस्‍्य माससे। सरशीव शरत्ताराः प्रसश्ने शिमेंलजिय! ॥२७॥। 
गुणों गुस्तास्तरक्षश्य आ्योप्यूतत्समो बतः । उपमानोपमभेयत्थं स्वस्थ स्वयक्धासतः ॥१२८१। 
ऋन्दनस्येव सोगन्ध्य शास्भोयमियव वारिधे: । सिहस्थासोीक्षया शो यस्योदायक्त्रिसस ।२६।॥॥ 
जिलोशीसखिलां मस्य "व्यानशे युगपद्याः । एकमप्येतवाश्चयं शरच्चरद्रांशुनिभलशण ।।३०।। 
*झमद: *प्रमदोपेत:“सुनयो "विनयान्वित:। *"सूक्ष्महष्टिविशालाक्षो'' यो विभाति सम श्रस्मित: ।३१। 
के लिए उद्यत हुआ तब कत्याणकारी झ्रागमन को सूचित करने वाले' उत्सव पहले से ही होने लगे 
॥२३॥ तदनन्तर रानी ने रात्रि के चतुर्थ पहर में सूर्य, चन्द्रमा, सिंह, हाथी, चक्र और छत्र ये 
स्वप्न देखे ।॥२४। पदचात्‌ रानी ने शोभायमान पराक्रम से युक्त वह प्‌श्र उत्पन्न किया जो राजहंस-- 
लाल चोंच तथा लाल पज्जों वाला हंस होकर भी लक्ष्मणानुगतां--सारस की स्त्रियों से भ्रनुगत 
शरीर को धारण कर रहा था। (परिहार पक्ष में श्रेष्ठ राजा होकर भी लक्ष्मणा-श्रनुगतां--सामुद्रिक 
शास्त्र मे निरूपित अच्छे लक्षणो से युक्त शरीर को धारण कर रहा था । ) ॥२५।॥ उत्पन्न होते ही 
उसे इन्द्र के समान शोभा अ्रथवा लक्ष्मी से युक्त देख पिता ने प्रसन्न होकर उसका वज्ञायुध नाम 
रक्‍खा था ।।२६॥ जिस प्रकार स्वच्छ सरोवर मे प्रतिबिम्बित शरद्‌ ऋतु के निर्मल तारे सुझोभित 
होते है उसी प्रकार जिस पुत्र के मनरूपी भान सरोवर में प्रतिबिम्बित--अ्रवतीर्ण समस्त निर्मल 
विद्याएं सुशो भित हो रही थीं ।२७॥। जिस कारण उसके समान गुणी और गुणों के अन्तर को 
जानने वाला दूसरा नहीं था उस कारणा वह स्वय ही अपने आपके उपमानोपमेय भाव को प्राप्त था 
।२८॥ जिस प्रकार चन्दन की सुभन्धता, समुद्र को गम्भीरता और सिंह की शूरता भ्रक्ृत्रिम होती है 
उसी प्रकार जिसकी उदारता अक्ृत्रिम थी ।।२६।। शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा की किरणों के समान 
निर्मेल जिसका यश एक (पक्ष में अद्वितीय) होकर भी एक साथ समस्त तीनों लोकों में व्याप्त हो गया 
था यह आश्चर्य की बात है ॥।३०॥ मन्द मुसक्यान से सहित जो पत्र अमद--गर्व से रहित होकर भी 
प्रमद--बहुत भारी गर्व से सहित था (परिहार पक्ष में ह५॑ से सहित था) जो सुनय--अच्छे नय से 
युक्त होकर भी विनयान्बित-नयके भ्रभाव से सहित था (परिहार पक्ष में विनय गुण से सहित था) 
प्रौर सूक्ष्म £६_्टि-सूक्ष्म नेत्रों से सहित होकर भी विशालाक्ष--बड़े बड़े नेत्रों से सहित था (परिहार 
पक्ष में गहराई से पदार्य को देखने वाला होकर भी बड़े बड़े नेत्रों से सहित था) ॥३१॥ जो अध्ययन 


३ चतुर्थ २ रात्रे: ३ राजहंसोउपि सन्‌ श्रेष्ठनृपो5पि सनु ४ लक्ष्मणया सारसस्य स्त्रिया अनुगता ताम्‌ 
पक्षे लक्ष्मणा लक्षण: अनुगता ताम ४ व्याप ६ मदरहित: ७ प्रकृष्टमदेनसह्वित: परिहार पक्षे प्रमदेन हरषेण 
सहितः ८ शोभनतययुक्त: ९ न तयान्वित इति विनयान्बित: पक्षे विनये नम्नभावेन सहित: १० सूक्ष्मलोचन: 
पक्षे वस्तुतल्वस्य मंभीर विचारक! ११ दीघेलोचन: । 


नवमः सं: १०४ 


हामभीलशुध:' सस्यत अभासितसुन्दरः । भासोच्च यः लतां. नित्यमनाराधितबत्संभः | २।। 
3 शायुधीयोप््य विश्चिशे "नदोनोप्प्यजल ' स्थिति: । भयोउसूस्सनुष्यथर्मापि “बसुर्वागपरायणा ॥३३४ 
'कल्याराप्रकृतेयंशा सुमेशेरिय १ "सूझते! । प्राक्ित्य * ' विधा: सेव्यां ' 'पादच्छायां विशअभमः ।३३ ४।॥। 
जारता5मूषयशस्थ अपुस्त्ततमीधवनम्‌ । तत्सोमाग्यं तवप्पुख्जे: शो शोचाधिकस्तुतम्‌ ।१३४।। 
स्‌ योबराज्यभासाथ प्रशप्लात्मा बिदिश ते । शारद: सकलश्यको यथा लोकसनोहरः ॥३६।। 
उपायत स कल्याखों पश्चितीं था सलक्षशाम्‌ । कम्पां लक्ष्मोमतों कल्यां चारविश्वमरोंचिताभ्‌ ३७॥ 








किये बिना ही विद्यन्‌ था, भ्रच्छी तरह ग्रलंकृत न होने पर भी सुन्दर था, और भ्राराधना-सेवा किये 
बिना ही सत्पुरुषों से निरन्तर स्नेह भाव रखता था ॥३२।॥ जो आयुधीय--शस्त्रों द्वारा प्रहार करने 
वाला होकर भी अनिस्त्रिश--खड्ग से रहित था (गक्ष में निस्त्रिश-क्र र नहीं था) नदीन--नदियों का 
स्वामी--समुद्र होकर भी श्रजलस्थिति--जल के सद्भाव से रहित था (पक्ष में नदीन--दीन न हौकर 
भी अजड स्थिति--मूखेजन की स्थिति से रहित था) और मनुष्य घर्मा-यक्ष होकर भी वसुत्याग- 
परायण--क्रुबर का त्याग करने में तत्पर था--अपने स्वामी के त्याग करने में उद्यत था (पक्ष में 
मनुष्यस्वभाव से युक्त होकर भी धन का त्याग करने में तत्पर था प्रर्थात्‌ दानी था) ।३३।॥। जिस 
प्रकार कल्यारणप्रकृति--सुवर्शमय तथा सून्नति--बहुत भारी ऊंचाई से सहित युमेरु पंत की सेवनीय 
पादच्छाया--प्रत्यन्त पर्वतों की छाया का ग्राश्रय कर विबुध--देव विश्राम करते हैं उसी प्रकार 
कल्याण प्रकृति--कल्याणकारी स्वभाव से युक्त तथा सून्नति--उदारता से सहित जिस वशआयुध के 
सेवनीय पादच्छाया--चर णों की छाया का आश्रय कर विबुध--विशिष्ट भ्रथवा विविध प्रकार के 
विद्वान विश्राम करते थे |३४॥ सुन्दरता जिसके शरीर को विभूषित करती थी, नवयौवषन जिसके 
शरीर को विभूषित करता था, सौभाग्य जिसके नवयौवन को अलकृत करता था और शौच गुण के 
धारकों के द्वारा स्तुत शौचगुणा जिसके सौभाग्य को अत्यधिक सुशो भित करता था ॥३५।॥। 


वह प्रसन्न हृदय वज्जायुध युवराज पद को पाकर लोकों के मन को हरण करने वाले शरद 

ऋतु के पूर्ण चन्द्रमा के समान देदोप्यमान हो रहा था ॥३६॥। उस वज्ञायुध ने कल्यारा करने वाली 
पद्मिनी के समान लक्षणों से सहित तथा सुन्दर विश्रम हाव भाव से सुशोभित (पद्िनी के पक्ष में 
सुन्दर पक्षियों के संचार से सुशो भित लक्ष्मीमती नामकी स्वस्थ कन्या को विवाहा था ।॥३७॥ जिनमें 


१ अनधीतो5पि अध्ययनरहितो5पि बुधो विद्वात्‌ २ अनलंकृतो5पि सुस्दर। ३ आयुध प्रहरण मस्य तथाभूतो5पिसन्‌ 
४ कृपाण रहित: पक्षे अक्र्र: ४ तदीनामिन: स्वासौ नदीन: सागरो5पिसन्‌ पक्षे म दीनो नदीनः: दीनता रहिता 
६ नास्तिजलस्यथ स्थिति स्मिन्‌ सः पक्षे डलयोरभेदात्‌ न जड़स्थिति: मूखंजनरीतियेस्थ स० ७-५ मभनुष्यधर्मापि 
पक्षोईपि वसो! धनाजिपस्य कुवेरस्य त्यागे परायण: तत्पर: यक्षों यक्षाधियपं कर्थ त्यजेतु इति विरोध: पश्षेमनुष्यधर्मा 
मनुष्य कर्तंब्ययुक्त ५पि वसोधेनस्य त्यागे वितरणे परायण: वसुमंयूखार्नि धनाधिपेषु “बसु तोये घनेमणौं हति कोषः 
६ सुमेरु पक्षे कल्याण प्रकृते: सुवर्शमयस्य नृषति पक्षे कल्याणी प्रकृति: यस्‍्य तस्य ९७ सुमेरु पक्षे समुत्त जु: नृषति पक्षे 
समुदार: ६१ सुमेरुपक्षे देवा; नृषति पक्षे विद्वान्स: १२ सुमेरु पक्षे प्रत्यन्त पर्वतच्छायां नृपतिपक्षे चररणच्छायाम्‌ । 

१४ 


१०६ श्रीक्षान्तिनाथपुराण म्‌ 


सदामृदातिरिक्तेश ताकयोस्मस्प वम्पतों । प्रेम्शाजोहुरतां चिसे समसस्वस्सस्थिती ।॥३८१) 
विवरष्युत्वा प्रतोल्तोससों तह: पुज्रश्तयोरभुत््‌ । सहयायध इत्पाल्यरं बधानों विज्षु विभुताम्‌ 48३8।। 
का्ह। सप्तशर्त चाम्यदप्होेदवशोधनम्‌ । दिशज्कृप्यमिस्य: स विदस्प्रवरों धमम्‌ ।।४०)। 
जवागातं सहाराज राजराजोपशोमितम्‌। सेवितु वा "मधु: काले कोकिलालापसचितः ।।४११। 
किशुका: कुसुमेः फीर्णा दूरतोषधिवनस्थलम्‌ । कामसेमानिवेशस्थ घातुदृष्या इक्ाबभुः ।।ढरा। 
भुकुपजीबिध्ठिते रेजुश्जता नतनतोमरें:? । “तोभरेरिव “पुष्पेषोीं: कामिमां हृदयकूसे: ४३।। 
कम्रान्‌ 'लाक्षारथों बोक्य रकक्‍्ताशोकस्प पललवानू। का न यातिस्म पान्थस्त्री *रक्‍ता शोकस्य घा सताम॒ । ४ ४। 
उत्कुल्लाखबनेय्रजेविरेसु:: कोकिला: कलम्‌ । "'कन्तोत्त्रिजगर्ता जेतुर्माड्जल्यपटहा इब ॥४५।॥। 
बकुलप्रसवासो दिमघुमत्तमंधुव्ते:'? । मधोरिव परा कौतिरस्पष्दाक्षरमुज्जगे ॥४६।॥। 
इस्वाविव बनान्तेषु जुम्भमारों मघो पुर: । पान्थे: * 'स्त्रीहृदये: क॑ श्चिद्‌ व्यावर्त्याद्ध पथावृगतम्‌ ।।४७।। 














समान रूप से सत्त्वरस की स्थिति थी ऐसे वे दोनों दम्पती सदा न्यूनाधिक न होने वाले प्रेम से 
परस्पर एक दूसरे के चित्त को हरते रहते थे ।|३८।। 


तदनन्तर वह प्रतीन्द्र स्वर्ग से च्युत होकर उन दोनो के दिशाओं में प्रसिद्ध सहस्नायुध नाम 
को धारण करने वाला पुत्र हुआ ।।३९।। याचको के लिए सुवर्णारजतरूप धन को देने वाले उस श्रष्ठ 
विद्वानू-सहख्नायुध ने सातसौ अन्य सुन्दर स्त्रियों को ग्रहण किया ।।४०।॥। तदनन्तर कोकिलाशों की 
मधुर कक से जिसकी सूचना मिल रही थी ऐसी वसन्‍्त ऋतु भ्रा पहुंची । वह वसन्‍्त ऋतु ऐसी जान 
पड़ती थी मानो राजाधिराजों से सुशो भित उन महाराज की सेवा करने के लिए ही श्रायी हो ।॥४१॥। 
बन भूमि में दूर दूर तक फंले हुए पू,लों से व्याप्र पलाश के वृक्ष ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानों कामदेव 
की छावनी के गेरु से रंगे हुए तम्बू ही हों ॥४२॥॥ भ्रमरावली से वेष्टित आम के वक्ष नवीन मौरों से 
ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो कामी मनुष्यों के हृदय में लगने वाले कामदेव के तोमर नामक विशिष्ट 
वास्त्रीं से ही सुशो भित हो रहे हों ॥४३।। लाल अज्ञोक वृक्ष के लाख के समान कान्ति वाले सुन्दर 
पललवों को देखकर अनुराग से भरी कौन पथिक स्त्री शोक के स्थान को प्राप्त नहीं हुई थी ? ॥॥४४॥। 
खिले हुए ग्राम के वनों में कोकिलाएं जोर जोर से मनोहर शब्द कर रही थी । उनके वे मनोहर 
शब्द ऐसे जान पड़ते थे मानों तीनों लोकों को जीतने वाले कामदेव क॑ मज्जुलमय नगाड़े ही बज रहे 
हों ।४५।। मौलश्री के फूलों की सुगन्धित मधु से मत्त भौंरे मानों वसम्त ऋतु की उत्कृष्ट कीति 
को कुछ भझस्प शब्दों में गा रहे थे ।४६।। वन भूमि में जब बसन्‍्त चौर के समान ग्रागे आगे घूम 
रहा था तब स्त्रियों के प्रेमी कितने ही पथिक श्रध॑मार्ग से लौट कर चले गये थे ।।४७।। खिले हुए 


१ सन्त: २ गैरिकरजरक्तपटगृहाणीव ३ नवीनमज्जरीभि:. ४ शस्त्रविशेषैरिव 
३ कासस्थय ६ रक्तवर्णानु ७ अनुरागयुक्ता ८ शब्द चक्र: € कामस्य १७» पश्रमरे: ११ स्त्रीष 
दृदयं येषां ते: । न्‍ 


नवम: सर्ग: १०७ 


उच्तिदकुसुताभोदवासिताशिषदिड मुख: । 'पुन्नाग: के ने बाणेत 'पुश्लागसपि रागिसाम ।(४८।। 
पद्माधिधृद्धिभातस्वस्वडआलानांसिव भूयतीम । सधुः स्वसम्पर्दां क्षीवों लोकवत्स्वमभ्रप्ययूत्‌ ४६१ 
भुदे कुम्दलता नासोद पुरेव 'सथुपायिनाम्‌ । वोतपुष्पोदुगणा बृद्धा बारनारोव कामिनाम्‌ ।।५०।। 
प्रसथ: कशिकाररुथ निर्गेर्धो "तावि घटूपदे! । भेजते नो विशेषज्ञों बर्शामाश्रेश मिशु सम ।॥।५१ 
झषल सकलो सोकः शिरसा सवध॒जनः । 'साधवोखत्रपदेनेव मूर्ता कोति मनोंभुव:॥॥५२१। 
नपु सकमपि स्वस्थ श्लागन्ध्येनेव केवलम्‌ । व्यधित स्त्रीमयं यूनामद्भीठसुससो< प्तनः ॥५३॥ 
बोलाप्रेक्रोलनत्रासाल्लो लाश्लेवे रतर्पक्मू ।  तरुण्य: स्वान्सहारूढान्कान्तानुप 'सल्लोजनम ॥। श४। 
कुसुमंमंधु " 'मसालिनिविष्टान्तद लास्बितें: । धातनोदनराजोनाँ तिलक *"ह्तिलक ' *श्रियम्‌ ।।५५।। 
को३ः कुमेनां हु रागेश '*'कंड्िरातंश्व शेखरे: । निव्‌ समिव रागेश रेजे रकक्‍्तांशुक॑ जगह ।।५६।। 








फूलों की सुगन्ध से जिसने समस्त दिशाओं के भ्रग्रभाग को सुगन्धित कर दिया है ऐसा नागकेसर का 
वृक्ष पुरुषों में श्रेष्ठ होने पर भी किस रागी मनुष्य को वाधित नहीं करता ? ।॥॥४८॥ जो श्रशोक वक्षों 
की बहुत भारी लक्ष्मी वृद्धि के समान अपनी सम्पदाओं की बहुत भारी लक्ष्मी वृद्धि कर रहा था ऐसा 
वसन्‍्त साधारण मनुष्य के समान स्वयं भो उन्मत्त हो गया था ॥४६।॥। जिसके पुष्प--ऋतुधर्म की 
उत्पत्ति व्यतीत हो चुकी है ऐसी वृद्ध वेश्या, जिस प्रकार कामी मनुष्यों के आनन्द के लिए नहीं होती 
उसी प्रकार जिसको पुष्प--फूलों की उत्पत्ति व्यतोत हो चुकी है ऐसी कुन्दलता पहले के समान भ्रमरों 
के आनन्द के लिए नहीं हुई थी ॥।५०।। गन्ध रहित कनेर का फूल अ्रमरों के द्वारा प्राप्त नहीं किया 
गया था । सो ठीक ही है क्योंकि विशेष को जानने वाला व्यक्त्ति वर्ण मात्र से निमुण की सेवा नहीं 
करता है ।।५१॥ स्त्रियों सहित समस्त पुरुष मधु कामिनी की मालाओं को सिर पर धारण कर रहे 
थे उससे वे ऐसे जान पडते थे मानों मालाओं के छल से कामदेव की मूरतिमन्त कीरति को ही धारण 
कर रहे थे ॥५२।॥ प्रुवाओं का मन यद्यपि (व्याकरण के नियमानुसार) नपुसक था तो भी अक्धोट 
वृक्ष के पुष्प ने उसे केवल अपनी गन्ध से स्त्रीमय कर दिया था ॥।५३॥ हिडोलना चलने के भय से 
तरुण स्त्रियों ने सखी जनों के समीप में ही साथ बंठे हुए पतियों को अपने लीलापूर्बक श्रालिजजनों से 
संतु४ किया था ।५४।। 


तिलकवृक्ष, पुष्परस से मत्त श्रमरों से यक्त भीतरी कलिकाओं से सहित फूलों के द्वारा वन 
पड्िरूपी स्त्रियों के तिलक की शोभा को विस्तृत कर रहा था। भावार्थ-तिलक वृक्ष के फूलों पर 
जो काले काले भ्रमर बैठे थे उनसे वह ऐसा जान पड़ता था मानों वन पड रूपी स्त्रियों ने तिलक ही 
लगा रक्‍्खे हों ।॥५५॥ कुछ कुम-केशर से निर्मित अज्भराग ओर किड्!िरात के फूलों से निर्मित सेहरों 





ह पुन्नाग--नागकसर वृक्ष: २ श्रेष्ठपुर्षम्‌ ३ अ्मराणाम्‌ ४ बीतः पुष्पाणास्‌ कुसुमामामुद्गमो यस्या; 
सा कुसुमरहिता कुत्दलता । वारतारी--वेश्यापक्षे बीत: समाप्त: पुष्पस्थ आतंवस्य उद्गम उत्पत्तियेस्था: सा 
परत आपि ने प्राप्त: कर्ंलि प्रयोग: ६ मधुकासिनीलता माला व्याजेन ७ गन्धसहितत्वेन गवेत्वेत च 
प अद्घोटकुसू मम £ सख्ोजनस्य समीपेदपि १०७ मधुना पुष्परसेन सत्ता ये अलयः तै: निविष्टानि युक्तानि गरानि 
अन्तर्द लानि मध्यपत्राणि ते। अन्वितै: सहिते। ११ क्षुरत्र वृक्ष: १२ स्थासकशोभाम्‌ । १३ किड्धिरातकुसुमसिभिते: 


१७८ श्रीशान्तिनाथपुराणम्‌ 


सवयस्सरेशहुकिसअल्क पिड्जरा भ्रमरालयः । झपि मध्येवनं तेपुः स्भरेजत हजाध्यतान्‌ ॥५७॥/ 
पदूभवति सस्दो5षि तूर्स कालबलान्वितः । झनज़ोषपि पराजिग्ये मधो खलि भहाध्यता ४८) 
'छोललारा निरीक्ष्माति चक्रनाम्नां वियोगिनाम्‌ । जिय्स मा: * प्रत्घहूं जर्तु: कार्यादिव तानवन्‌ ।।४९।! 
*झन्दाष्युधितामाशां “धनायप्रिव मानुसान्‌ । त्रजन्वितपते स्माल करंस्तोग्न रबक्षिरत: ।।६०॥ 
मशोर्माऊूस्यविन्यस्तप्रवीपोत्क रशडूया । नून से चअम्पक्तान्थाफुरद्गन्धान्यपि धटवधाः ॥३१।। 
विभवों निगु रास्यापि गुस्ताधानाय कल्पले । “सुरव: पुष्कितोपलोनां रे: “कुरथकोःप्धमुत्‌ ॥॥६२)॥) 
स्पधायि स्त्रीअने: करों 'चुतस्थ लवसऊजरी । वेगभानाय्यपि स्सरं सघुना तथसं "'जरी |॥।६३।॥। 
प्रध्यासतोपमोगाय बनानन्‍्त बनितासखा; । कोका इदृव विवाप्यार्ता युवानः काससापको: ॥६४॥ 
उद्यन्पुकुलहासेन लतायुवतयस्तदा । दधाना मधुरा रेजु: सविलासां सधुझियम्‌ ॥।६४॥ 





से सहित लाल कस्त्र को धारण करने वाला यह जगत्‌ ऐसा जान पड़ता था मानों राग से ही रचा गया 
हो ।।५६।। नवीन कमलों की केशर से पीली पीली दिखने वाली भ्रमर पद्धूयां वन के मंध्य भाग में 
भी काम के वाणों के समान पथिकों को संतप्त कर रही थी ।।५७॥। यह निश्चित्‌ है कि काल के बल 
से सहित मन्द व्यक्ति भी समर्थ हो जाता है इसीलिये तो काम ने शरीर रहित होकर भी वसस्त के 
रहते हुए महात्माओ्रों को पराजित कर दिया था ॥५5५।॥ चच्चल नक्षत्रों ( पक्ष मे श्रांख की चश्चल 
पुतलियों ) से सहित रात्रियां, विरही चकवो की पीड़ा देखकर दया से ही मानों प्रतिदिन कृशता को 
प्राप्स हो रही थीं ।।५६।॥ जिस प्रकार धन की इच्छा करने वाला अदक्षिण-अनुदार राजा धनदा- 
ध्युषितां--धन देने वाले पुरुषों से अधिप्ठित दिशा की ओर जाता हुआ उसे बहुत तीक्ष्ण करों-टेवसो 
से संतप्स करता है उसी प्रकार धन की इच्छा करते हुए के समान प्रदक्षिण-उत्तरायगण का सूर्य 
धनदाध्युष्षितां-कुबेर से अधिष्ठित उत्तर दिशा की ओर जाता हुआ तीक्ष्ण करों-किरणों से सतप्स कर 
रहा था ।।६०।। 


अ्रमर उत्कट गन्ध से युक्त होने पर भी चम्पा के फूलों के पास नहीं जा रहे थे उससे ऐसा 
जान पड़ता था मानों वे मधु-वसना के मद्नलाचरण के लिये रखे हुए दीप समूह की शरद से ही नही 
जा रहे थे ।॥६१।॥ वेभव, निगु ण मनुष्य मे भी गुरा धारणा करने के लिये समर्थ होता है इसीलिये तो 
फूलों से युक्त कुरवक वृक्ष भी ( पक्ष में खोटे शब्द से युक्त पुरुष भी ) भ्रमरों के शब्दों से सुख-सुन्दर 
शब्दों से युक्त हो गया था ॥।६२॥ स्त्री जनों ने कान मे आम की नवीन मझरी धारशा की थी और 
वसन्त ने बुद्ध मनृष्य को भी काम की नौवी-अवस्था-जडता को प्राप्त करा दिया ॥६३॥ दिन के 
समय भी काम के वाणों से दुःखी युवाजन चकबो के समान उपभोग के लिये स्त्रियों के साथ बनान्त 
में निवास करते थे ।।६४।॥ उस समय उत्पन्त होने वाले मुकुलों-बेडियों रूपी हास से उपलक्षित लता 





३ चखलकतीनिकाः पक्ष चअलनक्षत्रा; २ राज्य, ३ काश्यंम्‌ ४ धनदेन कुबेरेश-अध्यु विता-अधिए्ठिता 
| धनमिच्छात्निव ६ अनुवार: पक्षे उत्तरदिक्‌ स्थित: ७ सुष्ठुरबः शब्दों यस्य तथाभूत: ८ कुल्सित: रवोप्रस्प 


कुत्सिसू शब्द युक्तोषप सुख: शोभनशब्दयुक्तोडभूतू इति निरोध: ।+ परिहार पक्षे कुरवक वृक्ष: ९ आम्रत्य 
है० वृद्धोपपिजनः मधुता-वसत्तेनझ्मार कामसस्वन्धिन बेगम आवादि-प्रापित: । 


सवमग:ः सर: १०६ 


हृबयाउकोत मो करप्रप्रिस्ते निवेशितः । निरास्थ योधितां जित्रशशिशाज्यतपललव: ।६९॥ 
१हिहोलझस्प हिसापाधात्सास्त्री मुते: 'करोत्करे:। विग्विमार्ग: सहानडूपे लिशासु विशदोइभवह्‌ ।६७।। 
लिप छितस्तहो 5मग्दं ?भूरिषुष्यशिलोमुखान्‌ । लोकानाकम्पयासास स्मरबहलिरों “सर्त्‌ ॥॥६८॥४ 
नसानाविभ्रलतासूनलम्पट: धटपव: 'पदम्‌ । “बोराष्यधित नेकस्थां “तरत्र: को मे तृष्लाया ।।६६७ 
सहसेकमपि प्रासात्प्रेम स्त्नोपु सयोत्तदा । नवतां बर्घते सर्वो नून कालसलात्कूश: ॥॥७०॥। 
जम्मभाणे अषात्ेवं रच्तुमम्त:पुराम्यित: । युवराजोउन्यदाध्यासीत्श' देवर्भरां* बनम्‌ ॥१७१॥॥ 
स व्धाजिमत तस्सिस्निक्विश सधुशियम्‌ । कोपप्रसावलील।भिर्वाध्यमानो$व' "रोधमे: ॥७२।। 
तस्मिन्नुत्ततभानेडय *'तपलेइनोकहादल:'' । तुषितिवलवालास्थु पातुं छायाप्युपाययों ॥७३।। 
स्त्रीस़ां कपोलमूलेब ' >प्रोद्मस्स्वेदलवोत्करा: । हू पयन्तिर्स तत्काले सिन्दुवारस्य मश्तरीस्‌ ।।७४। 


रूपी मनोहर युवतियां ऐसो सुशोभित हो रही थीं मानों विलास सहित ( पक्ष में पक्षियों के संचार से 
युक्त ) वसन्‍त की लक्ष्मी को ही धारण कर रही हों ।।६५॥ कानों के पास धारण किये हुए 'ग्राम के 
पललब ने स्त्रियों के हृदय के भीतर स्थित मान को शी ध्र ही निकाल दिया था यह आश्चर्य की बात 
थी ।।६६।। हिम-कुहरे के न$ हो जाने से सान्द्रता-सघनता को प्राप्त होने वालीं चन्द्र किरणों के 
समूह से रात्रियों में काम भी दिशाओ्रो के विभाग के साथ साथ विशद-उज्ज्वल अ्रथवा श्रत्यंत प्रकट हो 
गया था ॥६७।। इधर उधर बहुत भारी पुष्प और भअ्रमरों को ( काय के पक्ष में पुष्प रूपी वाणों को ) 
चलाता है दक्षिण मरुत्‌-दक्षिण दिशा से आने वाला मलय समीर कामदेव के समान लोगों को 
अत्यधिक कम्पित कर रहा था ॥।६८॥ नाना प्रकार की लताशओ्रों के फूलो का लोभी भ्रमर किसी एक 
लता पर पैर नही रखता था अथवा अपना स्थान नही जमाता था सो ठीक ही है क्योंकि तृष्णा से 
कौन चच्ल नही होता ? ॥।६६।। उस समय स्त्री पुरुषों का प्रेम एक होने पर भी नवीनता को प्राप्त 
हो गया था सो ठीक ही था क्योंकि समय के बल से सभी क्रेश पदार्थ निश्चित्‌ ही वृद्धि को प्राप्त 


होते हैं ।॥७०।। 


इसप्रकार वसन्‍्त ऋतु क॑ विस्तृत होने पर किसी समय युवराज ग्रन्त:पुर सहित क्रीडा करने 

के लिये देवरमणा वन को गया ।।७१॥। स्त्रियों द्वारा क्रोध और प्रसाद की लीलाओ से वाधित किये 
गये युवराज ने उस वन में इच्छानुसार वसन्‍्त की लक्ष्मी का उपभोग किया ॥७२॥ तदनन्तर उस 
बन में जब सूर्य ऊपर तप रहा था तब छाया भी वक्षो क॑ नीचे आ गयी थी और उससे वह ऐसी जान 
ती थी मानों पिपासा से यूक्त होकर क्यारी का पानी पीने के लिये हो वक्षों के नीचे पहुच गयी हो 
है ३॥। उस समय स्त्रियों के गालों के मूल भाग में उठते हुए स्वेद करों के समूह सिन्दुवार की 
मझछरी को लज्जित कर रहे थे ।।७४।॥ जिस प्रकार सुन्दर भग्रभाग से युक्त सू डो वाली हस्तिनियां 


३ हिमांशो: चर्द्रमस: २ किरणसमूहै: ३ अत्यधिककुसुम बाणान्‌ ४ दक्षिणदिशातः समागत: ४ पवन: 
६ पद स्थान चरणं व ७ लतायाम्‌ ८ चच्चल: € एतन्रामभेयम्‌ १० अन्तःपुरस्त्रीधि! ११ सूर्य १२ व॒क्षात्‌--अनस : 
शकटण्य अक गति इन्तीति अनोकह: वृक्ष: तस्मात्‌ १३ समुत्पद्यममानस्वेदकण समूहा: । 


११० श्रीशान्तिनाथपुराणम्‌ 


*सारपुष्क रहत्तामियंशा * भिरिद दिषलज: । निन्‍्येष्य दीधिकां तानमि: कान्तामि: स महोदय: |७५॥ 
झन्तःपुरत्यथ बिशतः प्रतिबिस्थपदात्प्रभुम। तं वा प्रत्युक्षयू: प्रीत्या दोधिकाअलवेबता: ।७६।१ 
चारलावण्ययुक्ताडुंं: कान्ततोरावरोधतें: ।  तदेवान्वर्थनामासीहीधिका “*प्रिमदर्शश ॥।७७॥। 
विशत: स्त्रीजनस्योच्चेतितस्थे: प्रेरित तदा । प्रमादिव सुदा स्वान्तयंवधे जलभप्यलस ।७८॥॥ 
कान्त्या कास्ति: सरोआनां सोरभेण छ सोरमम्‌ । यदने: पयंभाषोति स्त्रोण भुड्धँ रिजोज्जगे १७६।। 
तासामन्तःस्फुरद्मूरिश्त्माम रखरोचिषा । ध्रासीदन्त:प्रदोप्त वा तवस्भोष्प्यड्र“जास्मिना ।६०१॥॥ 
झवोब्यत्सोषपि कान्लासिव्य स्पक्षीग्याकुलोीकृत: । भणते हि जलक़ोड़ां स्त्रीजित: सुमहा्नाप ॥॥६१॥ 
इन्योप्ध्यसेकविक्षिप्तवारिसीकरदुदिने: ।. मिहिकापिहितेवासोश्समन्तादपि दीधिका ।।८२॥ 
इत्यसाक्रोडमान ते साड तत्रावरोधने: | विद्य दृ्दंष्टो द्दर्शारिदिविजो" व्योसनि श्रजन्‌ ।।८३।॥ 
चुकथे तरसा तेन भात्वा तह रकारणम्‌ | धानिभित्तेन' न स्यातां कोपप्रीती हि. देहिनामु (८४ 


दिग्गज को किसी झ्रायताकार जलाशय के पास ले जाती हैं उसी प्रकार सुन्दर कमलों को हाथ में 
धारण करने वाली स्त्रियां उस युवराज को श्रायताकार जनाञअय के समीप ले गयी थीं ।!७५।। भीतर 
प्रवेश करने वाली स्त्रियों के प्रतिबिम्ब के बहाने श्रायताकार जलाशय के जल देवता उस युवराज की 
मानों प्रीति पूर्वक ग्रगवानी ही कर रही थी ।॥॥७६।॥। 


प्रियदर्शना नाम वाली वह दीघिका सुन्दर लावण्य यूक्त शरीरों से सहित सुन्दर तीर पर 
स्थित स्त्रियों के द्वारा ही मानों उस समय सार्थक नाम वाली हो गयी थी ॥॥७७॥ उस समय प्रवेश 
करने वाली स्त्रियों के उन्नत नितम्बों से प्रेरित हुआ जल भी हथ से अपने भीतर न समात। हुझ्ा ही 
मानों भ्रत्यधिक वृद्धि को प्राप्त हो रहा था ।७८॥। स्त्रियों की कान्ति से कमलों को कान्ति, सुगन्ध 
से सुगन्ध और मुखों से कमल स्वय पराभव को प्राप्त हो चुक॑ है ऐसा भ्रमर मानों जोर जोर से कह 
रहे थे ॥॥७६॥। 

उन स्त्रियों के चमकते हुए रत्नमय बहुत भारी आभूषगणों की कात्ति से भीतर देदीप्यमान 
होने वाला वह जल भी ऐसा हो गया था मानों कामार्नि से ही भीतर ही भीतर प्रदीष्त हो गया हो 
॥5८०॥। स्त्रियों के द्वारा फाग से व्याकुल किया गया युवराज भी फाग खेलने लगा सो ठीक ही है 
क्‍योंकि स्त्रियों के द्वारा जीता गया महान्‌ पुरुष भी जल क्रिया ( पक्ष में जड़-अज्ञानी जन की क्रिया ) 
को प्राप्त होवा है ॥८१॥। परस्पर के सेचन से फैले हुए जल कणों की घनघोर वर्षा से वह दीधिका 
भी चारों श्लोर से ऐसी हो गयी थी मानों कुहरा से ही आच्छादित हो गयी हो ॥॥८२॥ इस प्रकार 
प्रन्त:पुर की स्त्रियों के साथ क्रीडा करते हुए युवराज को आकाश में जाने वाले विद्य दुष्ट नामक 
शन्नु देव ने देखा ।5३॥। उसके बैर का कारण जान कर वह देव णीघ्र ही क्रद्ध हो गयासो ठीक ही 
है क्योंकि प्रारियों का क्रोध और प्रेम कारण के बिना नहीं होते है ।।८४।। बहुत भारी ऋषध से भरे 


सुन्दरकमलसहितो हस्तौ पाणी सासां ताभि: २ हस्तिनीभि: ३ प्रिय दर्शन यस्‍्या: सा पक्षे एतन्रामघेया ४ कामारितसा 
प्‌ देव: ६ निमित्त विना । 


नवमः सभे: ११४१ 


प्रास्तन्यं भुजवो: कृत्वा मामभाशेण तत्कषखात्‌ | बोधिकासपि शेलरेल वीधकोप: 'प्वधत सः ।5४॥ 
स्वभुजाकुम्भबेनेव पाश 'मौजज़म तवा। यवराज: श्व चिब्छेव भुशालाबहया ततः ।।८६॥ 
निरास्यत परोयांस॑ पुकपहासधाहुलना । दोधिकामुखतः शेल शोकमप्वफूनाजनातु ।६८७।। 
बत्स्थंतश्सक्रिरास्तस्य भेर्यें वीर्य स वोकय सः ९ वेदो5प्य 'बुदुवद्धीत्या पुण्य: केन लखुःघते ।८८॥। 
यावरस दोधिकालध्यांस्न निःक्राअति सत्वरभ। तावदेबाक्रमोसस्थ जिलोकोभलिलां यशः ।5८6॥।॥ 
भोगिवेष्टनप्रा्सरप भुजावस्प  विरेशतु: । बिटपो चन्यमस्मेश जवतस्तापहारिण: ॥€ ०४४ 
वाभ: पाखिर्यं चास्य ग्रभाव॑: प्रतिभात्यलभ्‌ । महोओरोल्लासनायास्थ अफितप्राड गुलीमकः ॥।९१।। 
देवोष्प्यस्यप्रतिहस्दी न स्थातुमशकत्पुरः। गर्जतो "मृगराजस्य 'मजपोत इथ *तऋसन्‌ ।।8२१। 
विवेशेति पुर पोरे: कोर्श्यणान सकोतुशीः | छानाहत्य परस्येश स्वस्थ शुण्वन्‌ स पोरायम्‌ ।३€ ३१३ 
निर्गेत्य सबसो दूर बोक्यमारा: स मूसिपे:। वारथस्वस्वितां घोष प्राविशद्राजम्रन्विरम ।।&४:। 








हुए उम्र देवने उसी क्षण पहले तो नागपाश के द्वारा युवराज की भुजाओं का बन्धन किया पश्चात्‌ एक 
शिला से उस दीधिका को आच्छादित कर दिया ॥८५।। तदनन्तर युवराज ने उस नागपाश को श्रपमी 
भुजाओं की अंगडाई के द्वारा ही मृगाल के समान अनादर पूर्वक तत्काल तोड़ डाला ॥८६॥ श्रौर 
बायीं भ्रुजा के द्वारा दीधिका के मुख से बड़ी भारी शिला को तथा स्त्रीजनों से शोक को एक साथ दूर 
कर दिया ।।८७।॥ भावी चत्रवर्ती के धैर्य भ्रौर शौयं को देख कर वह देव भी भय से भाग ,गया सो 
ठीक हो है क्योंकि पुण्यवान्‌ मनुष्य किसके द्वारा लांघा जाता है--अनाहत होता है ? प्र्थात्‌ किसी के 
द्वारा नहीं ।।८८।॥। 


वह युवराज जब तक दीघिका के मध्य से नहीं निकला तब तक शीघ्र ही उसका यशञ्ञ तोनों 
लोकों में व्याप्त हो गया ।|८५६।॥| जिस प्रकार जगत्‌ के संताप को हरने वाले चन्दन वृक्ष की दो 
शाखाए सांपों के लिपटने के मार्ग से सुशो भित होती हैं उसी प्रकार जगत्‌ के क९ को हरने वाले 
युवराज की दोनों भ्रुजाएं नागपाश के लिपटने के मार्ग से सुशोभित हो रही थीं ॥६०॥। पर्वत की 
शिला को उठाने के लिये जिसकी श्रेष्ठ ग्रगुली का नख कुछ कुछ टेड़ा हो गया था ऐसा युवराज का 
वाम हाथ साथेक होता हुआ भ्रत्यधिक सुशोभित हो रहा था ।॥॥६ १॥ जिस प्रकार भयभीत हाथी 
का बच्चा ग्जते हुए सिंह के सामने खड़े होने के लिये समर्थ नहीं होता उसी प्रकार वह विरोधी देव 
भी युवराज के सामने खड़े होने के लिये समर्थ नही हो सका ॥॥६२॥। 


इस प्रकार कौतुक से यूक्त नागरिक जनों के द्वारा कहे जाने वाले भ्रपने पौरुष को दूसरे के 
पौरुष के समान झनादर से सुनते हुए युवराज ने नगर में प्रवेश किया ।।६३।। सभा से बहुत दूर निकल 
क्र राजा लोग जिसे देख रहे थे ऐसे युवराज ने बन्दीजनों की विरुदावली को रोक कर राजभवन में 
प्रवेश किया ।!६४।॥। वहां सिहासन पर विराजमान, तीनों जगत्‌ के गुरु-तीर्थंकर पद धारक पिता को 


१ आच्छादयासास २ भुजजुमानामयंभौजज़्म स्तं नागपाश भित्यर्थ: ३ भविष्यत: ४ पलायाअक्र ५ सिश्टस्य 
६ हस्तिबालक इव ७ भयभीतों भवन्‌ । 


११२ श्रीक्षान्तिनाथपुराणम्‌ 


लिहासतस्थमानस्य गुरु त्रिशगतां गुरुप। तत्येमगर्मया दृष्टया सुहुहण्टः से निर्बदो' ॥६४॥) 
लदान्योस्यश्य बता चूचतां बबनार्प्रम:। तस्थाबदान'भाकण्य सुदा स्लेरानमोइन्वतु ६६॥। 
किलित्कालसित स्थित्वा तत्र पित्रा विसजित:। यवेशः स्वगुहं गत्या स यवेच्टमचेब्टत ॥६७।। 
झंयास्यवा सहाराजो तत्वा लोकान्तिकामरें:। बोध्यते सम प्रबुड्धोधपि तपले स्वनियोगत: ॥१६८।। 
पित्रा मुमुक्षुणा दर्स दक्ष बज्यायधस्तदा । भास्वरं सुकूर्ट सूध्नि शिक्षावाक्य जे चेतसा ।॥९९।। 
श "मनि.कमराकल्वाशमनुभूयेन्द्रवुन्वत: । प्रात्राजीत्तत्पुरोध्ाने तत्वा सिद्धानुद॒ड सुख: |॥१००॥। 
हाय सिहासने पेश्ये स्थिश्वा वज्थायुधो बसों । प्रकृतिप्रकतलोको लोकपालवदोहितः |।१०१॥। 
नमतां सुकुडालोकनिचिता*स्तत्सभाभुचच: । विद्य॒ दविलद्योतितास्भोवलीलां दधुरिव क्षराम्‌ ॥१०२।। 
शथयंक्तकारितां राजा प्रयवस्विनयान्विति। स सहस्रायघे सुनो ग्रोवरशण्यसयोजयत्‌ ।१६०३१। 
स्ियो विरोधिनी बिज्ञदपि प्रशमतेजली । स चित्रमकरोद्धाओं“मबिरद्ध ऋयाफलास ।।१०४।। 





नमस्कार कर उनको प्रेमपूर्ण दृष्टि के द्वारा बार बार देखा गया यूवराज अत्यधिक प्रसन्न हो रहा था 
॥६४५।! उस समय परस्पर कहने वाले राजाओं के मुख से यूवराज के पराक्रम को सुन कर प्रभु-- 
तीर्थंकर परम देव हर्ष से मुसक्याने लगे ।।६६।। वहां कुछ समय तक ठहर कर पिला से विदा को 
प्राप्त हुआ युवराज भ्रपने घर जाकर इच्छान्‌सार चेष्ठा करने लगा ॥॥६७।॥। 


अथनन्तर क्षैमंकर महाराज यद्यपि स्वयं प्रबुद्ध थे तथापि लौकान्तिक देवों ने अपना नियोग 
पूरा करने के लिये उन्हें नमस्कार कर तप के लिये संबोधित किया ॥।६८।। उस समय युवराज वज्ञा- 
यध ने मोक्षाभिलाषी पिता के द्वारा दिये हुए देदीप्यमान मुकुट को मस्तक पर और शिक्षा वाक्य को 
हृदय में धारण किया ।॥।६६॥। क्षैमंकर प्रभु इन्द्र समूह के ढ्वारा किये हुए दीक्षा कल्याणक का अनुभव 
कर उसी नगर के उद्यान में उत्तरमुख विराजमान हो तथा सिद्धों को नमस्कार कर दीक्षित 
हो गये ॥॥|१००।॥ 


तदनन्तर जो स्वभाव से ही प्रकाश को करने वालाथा अ्रथवा मन्‍्त्री आ्रादि प्रजा के लोग 
जिसका जयधोष कर रहे थे और जो लोकपाल के समान दिखाई देता था ऐसा वज्ञायुध पिता के 
सिंहासन पर स्थित होकर अत्यधिक सुशोभित हो रहा था ।। १० १॥। नमस्कार करने वाले राजाओं के 
मुकुट सम्बन्धी प्रकाश से व्याप्त उसकी सभाभूमियां क्षण भर के लिये ऐसी जान पड़ती थीं मानों 
बिजली से प्रकाशित मेघ की ही लीला को धारण कर रही हों १०२॥ अपनी युक्तकारिता को-- 
मैं विचार कर योग्य कार्य करता हूं इस बात को बिस्तृत करते हुए राजा वज्ञायुध ने अपने पुत्र 
सहस्रायुध पर युवराज पद की योजना को थी । भावार्थ-वज्ायुधने अपने पुत्र सहस्रायुध को युवराज 
बना दिया ॥।१० ३।। परस्पर विरोधी प्रशम और पराक्रम को धारण करते हुए भी उसने पृथिवी 
को अविरुद्ध--विरोध रहित क्रिया के फल से युक्त किया था, यह आश्चयं की बात थी ॥१०४॥। 


१ संतुष्टोषभूत २ राज्ञाम्‌ ३ पराक्रमम्‌ ४ मन्दस्मितयुवत मुख: ४ दीक्षाकल्याणम्‌ ६ उत्तरमुख: 
७ व्याप्ता; ५ पृथिवीम्‌ । 


मवम: सर्ग: ११३ 


नप्ता.. वश्धायधस्यासीत्सह॒त्रायवर्सभथः । विश्वत्कमकशान्तयास्यासिति प्रशमसंयुतः ।।१०४५।॥ 
ग्रयान्वदा तदास्‍्यांनों बर्दाग्यअनसंकुलास। कश्चिदिवविषु'विद्राश्तिवेद्ञ स्व समातवत्‌ ।।१०६। 
झस्तः "स्तथ्थो5वि मानेग भारंसीत्स सहोपतिम । तस्यातिभास्करं धाम राज्ष: सौदुभपारयन ।।१०७॥ 
प्रभ्ाकृता 'हुतेस्तल्थ नविरशदिजवथासमम्‌ | वज्यायुध: स्वहस्तेन “*बषुष्मान्केन पूज्यते ॥१०८।॥ 
कवाप्रसजतत: प्राष्य प्रस्तावभण भूपते: | स चल संस्कारिरों वाशीमिति बक्‍तु प्रचकसे |९०६॥१ 
राजन जिशासुरात्मानभमेयात्मानमागसम्‌ । भूर्त भव्यं मंबरत ल विद्वास्सं त्वामहूं बिभुग ॥११०।॥॥ 
केश्चिवास्स "मिरात्मेति प्रत्यधादि महात्मभि: । तत्ससामुग्रहासक्तप्रमाराबिनिबुत्तित! ।॥१११।। 


तथा हाध्यक्षमात्मान बीक्षितु सम क्षमं विभों । परेक्षात्मेकषरे तस्यानध्यक्षश्यप्रसजुत:॥११४रो) 
तानुमापि तमात्मानसबगन्सु प्रभुः प्रभो । 'लिघुलिद्भधविनामावसंगत्यड्धप्रसड्िनी ।११३।॥। 
सत्प्रस्यागमस:दावलिरस्तास्ववसत्यत: ।  तत्स्वमावप्रबोधाय. धोमतां नागम। क्षमः ॥११४।॥। 


सहस्रायुध से उत्पन्न हुशा वज्ञायुध का एक पोता था जो कनकशान्ति इस नाम को धारण करता था 
और प्रशमगुण से सहित था ॥१०४५॥। 


तदनन्तर विवाद करने की इच्छा रखने वाला कोई एक विद्वान किसी समय अपने आप की 
सूचना देकर उदार मनुष्यों से परिपूर्ण वश्चायुध की राजसभा में आया ॥१०६।। मान के कारण 
भीतर कठोर होने पर भी उसने राजा को प्रणाम किया | उससे वह ऐसा जान पड़ता था मानों राजा 
के अतिशय शो भायमान तेज को सहन करने के लिये वह समर्थ नही हो रहा था !।१०७॥। भ्रसाधारण 
आकृति को धारण करने वाले उस विद्वान्‌ को राजा वज्ञायुध ने भ्रपने हाथ से आसन का निर्देश किया 
सो ठीक ही है क्योंकि विशिष्ट ग़रीर को धारण करने वाला मनुष्य किसके द्वारा नहीं पूजा जाता ? 
॥१०८॥। तदनन्तर कथा के प्रसड्ू से राजा का प्रस्ताव प्राप्त कर वह इस प्रकार की संस्कार पूर्ण 
बाणी को कहने के लिये उद्यत हुआ ।।१०६।॥। 


हे राजन ! अश्रपरिमित स्वरूपयुक्त भूत भावी और वर्तमान श्रात्मा को जानने की इच्छा 
रखता हुआ मैं भ्राप जैसे सामथ्यं शाली विद्वान के पास झाया हूं ॥११०॥ आ्रात्मा के अस्तित्व को सिद्ध 
करने में संलग्न प्रमाणों का झ्रभाव होने से आत्मा निरात्म रूप है--अभाव रूप है ऐसा कितने ही 
महात्माओं ने प्रतिपादन किया है ॥|१११॥ है विभो ! यह स्पश्ठ ही है कि प्रत्यक्ष प्रमारा श्रात्मा को 
देखने के लिये समर्थ नहीं है क्योंकि परोक्ष आत्मा के देखने में उसको श्रप्रत्यक्षता का प्रसद्भध आ्राता है 
॥११२॥ है प्रभो ! लिज्भ और लिज्ली--साधन और साध्य के भ्रविनाभाव रूप कारण से उत्पन्न 
होने वाला भ्रनुमान प्रमाण भी आत्मा को जानने के लिये समर्थ नहीं है ॥११३॥। विरुद्ध श्रागम के 
सद्भाव से अन्वय की सत्यता निरस्त हो जाने के कारण बुद्धिमान्‌ पुरुषों के लिये आगम भी श्रात्म 
स्वभाव का ज्ञान कराने में समर्थ नहीं है । भावार्थ--एक आगम आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करता है 


३ विवाद क॒तु मिच्छु; रे गर्वयुक्रोईषपि दे असाधारणाकुृते: ४ सुन्दरशरीरयुक्त: ५ रवरूपरहिता 
६ साध्यसाधन | 


१५ 


११४ शौक्षांतिनाथपु राणम्‌ 


प्रस्तर्मावादशेबरारशा वललक्षयज॒वां थित्राम । तत्तदग्राहकतायोहे 'मानाम्तसतरिसक्ृति; ॥११४५९ 
तन्मूलः परछोकोईपि 'वुराखोको विश्रेक्तिनास । तस्मान्मुसुक्षुसि: पृर्वभात्मासाध्यः प्रमत्नत: )१ १६) 
तस्मे जलाऊजॉल दत्या घीमज्िस््यज्मतामतः | परलोके मति: कासे कार्याओं तलिबन्धते॥)११७४ 
जैराष्म्यं प्रतिपाश लि तस्मिश्नवसिते बुघे । भ्रगात्‌ सम्ये: सम भूपों जोबास्तित्वे स संशख्रस्‌ ॥॥११८१॥ 
वश्तस्तस्पानुश्तन्यापि सत्यमित्युक्यात्क्षराम्‌ । संमिभ्रप्रकृतेम्‌ पश्चोल्च चेति विराकरोतु |॥११६॥॥ 
ह्वाम्यप्रकाशको हवात्मा स्व्रोपास तनुमात्॒क:। “स्थित्पुत्पत्तिविषश्यात्ता स्तपंग्रेश्ननिश्चित: ॥॥ ९ २०।॥ 
*उन्मी लिसाक्षियुगल। सकलो विमलाशय: । प्रत्यक्षेयाहमग्राक्षमभुमजैेति चोवयल ।₹२१॥॥ 
कष्य क्षयन्पससत्माथंजशञानेगत्मानमात्मवात्‌_ । झात्मानं को निराकुर्याहीक्षमारों विश्क्षराः"।११२२॥। 





तो दूसरा आ्रागम उसका नास्तित्व सिद्ध करता है इसलिये आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करने में आगम 
प्रमाण की क्षमता नहीं है ११४।। आत्मा के लक्षरप का तिरूपणा करने वाले समस्त ज्ञानों का उनकी 
आत्मग्राहकता का निराकरण करने वाले प्रमाण में ही ग्रन्तर्भाव हो जाता है इसलिये श्रस्य प्रमाणों 
का निराकरण स्वयं हो जाता है। भावार्थ--आ्रात्मा का अस्तित्व सिद्ध करने में प्रत्यक्ष, श्रनुमान और 
आगम प्रमाण की श्रसमर्थती ऊपर बतायी जा चुकी है इनके ग्रतिरिक्त जो उपमान, अर्थापत्ति तथा 
श्रभाव प्रादि प्रमाण हैं उनका श्रन्तर्भाव इन्ही प्रमाणों में हो जाता है ॥|११५॥ जब आत्मा का 
भ्रस्तिन्व ही सिद्ध नहीं है तब तन्मूलक परलोक भी विवेकी जनों के लिये कठिनाई से देखने योग्य- 
दुःसाध्य हो जाता है। इसलिये मुपु क्षुजनों को सबसे पहले प्रयत्न पूर्वक भ्रात्मा का अस्तित्व सिद्ध करना 
चाहिये ॥।११६॥ तात्पर्य यह है कि बुद्धिमान्‌ जनों को परलोक के लिये जलाशझ्नलि देकर परलोक, 
तत्सम्बन्धी कामना, तथा कार्यरूप प्रयोजन से युक्त परलोक सम्बन्धी कारण में अपनी बुद्धि छोड़ देनी 
चाहिये । भावार्थ-आत्मा का अस्तित्व सिद्ध न होने पर परलोक का अस्तित्व स्वयं समाप्त हो जाता 
है और जब परलोक का श्रस्तित्व स्वय समाप्त हूं। जाता है तब उसकी प्राप्ति का लक्ष्य रखना तथा 
तदनुकूल साधन सामग्री की योजना में सलग्न रहना व्यथं है ।।११७॥। इस प्रकार नैरात्म्यवाद का 
प्रतिपादन कर जब वह विद्वान्‌ चुप हो गया तब सभासदों के साथ राजा भी आत्मा के ग्रस्तित्व में 
संशय को प्राप्त हो गया ॥११८।॥ सम्यड मिथ्यात्व के उदय से राजा ने यद्यपि क्षणभर के लिये 


आपका कहना सत्य है! यह्‌ कह कर उसके वचनों की अनुमोदना की परन्तु उसके प्रश्न का इस प्रकार 
निराकरण किया ॥॥११६॥ 


निश्चय से आ्रात्मा स्व पर प्रकाशक है, अपने द्वारा गहीत शरीर प्रमाण है, उत्पाद व्यय और 
भ्रौव्यरूप है तथा स्वसंवेदन से निश्चित है ।१२०।। जिसके नेत्रयुगल खुले हुए है, जो वस्तुतत्त्व को 
ग्रहण करने की कला से युक्त है तथा जिसका अभिप्राय निर्मल है एसे मैने इस जगत्‌ मे उस झात्मा को 
प्रत्यक्ष देखा है--स्वयं उसका अनुभव किया है ““ यह भी राजा ने कहा ॥१२१॥ 'मै आरत्मद्रव्य 
हूँ इस प्रकार के ज्ञान से जो आत्मा का स्वानुभव प्रत्यक्ष कर रहा है ऐसे आत्मा का कौन आत्मज्ञ 





१ अन्य प्रमाणनिराकरणम्‌ २ दुदुश्य: दे भ्श्नम्‌ ४ स्वभृहीत शरौरप्रमाण: 


४ धौष्योत्पाद व्यययुक्त: 
६ उद्घाटित नयनयुर्म: ७ विद्वान । 


नवमः सर्च: ११५ 


नाहुमित्युबयन्योचो चत्षों देहह्म युण्यते । तत्व प्रत्यक्षमावे हि तत्अत्यक्षस्व॑संगतिः ।१२४९॥ 
तदप्रत्यक्षतावां ना शर लस्याव्यमुषज्यते । तद्देध्य स्पर्शेकृरपादिस्वभादों था मिरड कुशः' ॥१२४)॥॥" 
विषायहब संत्राससुखदु:शादिवसेने:. | बतंसानभयात्मानभेकमीक्षामहे. पृथक ॥१२५॥। 
ईक्षस्ते देहिनो देहूं स्वाम्वप्रत्यक्षमोचरणु ।  प्रमुसानात्यरात्माममपि सर्थ परोक्षणत: ॥१२६॥/ 
वव्याहुतिव्याचतो स्वस्मिन्वाक्काया 'बाप्तजस्मती।| ध नवत्त्पों बिमात्मानसुच्छुवासादिशु रताश्य ये। १ २७।। 


हृश्यसाना: परआापि परात्मास्तित्वताधना: । “प्रेलाबतां नरां प्रेक्षाप्रत्यक्ष सानुभा सता ॥१२७॥। 
झ्रष्यक्षादत एथास्ति मानास्तरमितोशधवि ले । साभासाध्यक्षमानत्वश्नह्रादजवाधिनाम्‌ १११२६॥। 
भ्रध्यक्षस्यापि सानत्यभथ पर्यनुयोशतः ।  तस्यास्मेतरस-द्रावजशञानभावे भणो बत।।॥॥१३०।।, 








विवेकी विद्वान्‌ निराकरण करेगा ? श्रर्थात्‌ कोई नही ॥|१२२॥ 'मैं हुं' इस प्रकार उत्पन्न होने वाला 
ज्ञान शरीर का धर्म तो हो नहीं सकता क्योंकि ज्ञान स्वसंवेदन का विषय होने से प्रत्यक्ष है यदि उसे 
शरीर का धर्म माना जाय तो शरीर में भी स्वसंवेदन रूप प्रत्यक्षता होनी चाहिये जो कि है नहीं 
॥१२३॥ यदि शरीर में श्प्रत्यक्षता है तो उसका धर्म जो ज्ञान है उसमें भी भ्रप्रत्यक्षता होनी चाहिये 
अ्रथवा शरीर का धर्म जो लम्बाई तथा स्पर्श रूपादि है वह उस ज्ञान में भी निर्वाध रूप से होना 
चाहिये, जो कि नहीं है ॥१२४॥ चू कि विषाद, हर्ष, भय, सुख, दुःख आदि वृत्तियाँ सब की प्रृथक्‌ 
पृथक्‌ होती है इसलिये हम आत्मा को पृथक्‌ पृथक्‌ देखते हैं। भावार्थ--जीवत्व सामान्य की श्रपेक्षा 
सब जीव एक भले ही कहे जाते है परन्तु सुख दुःख आदि का वेदन सब का पृथक्‌ पृथक्‌ है इसलिये सब 
जीव पृथक पृथक हैं ॥१२५।॥। जो स्व और पर-दोनों के प्रत्यक्ष का विषय है ऐसे जीव के शरीर को 
सब देखते है परन्तु समस्त परीक्षक जन अ्रनुमान से दूसरे की आ्ात्मा को भी देखते हैं। भावार्थ-- 
अपनी आत्मा का सब को स्वानुभव प्रत्यक्ष हो रहा है तथा शरीर निज और पर को प्रत्यक्ष दिख रहा 
है । साथ ही पर के शरीर में भ्रात्मा है इसका ज्ञान अनुमान प्रमाण से होता है ।।१२६॥ अपने झाप 
में तथा शरीर से उत्पन्न होने वाले जो वचन और काय के व्यापार है वे आत्मा के बिना नहीं हो सकते । 
इसी प्रकार जो श्वासोच्छवास ग्रादि गुण दूसरे के शरीर में दिखाई देते है वे भी आत्मा के बिना नहीं 
हो सकते अत: थे दूसरे की ग्रात्मा का ग्रस्तित्व सिद्ध करने वाले हैं। बुद्धिमान्‌ मनुष्यों का जो यह 
विवेक श्रथवा स्वसंचेदन पूर्वक प्रत्यक्ष है वह श्रनुमान माना गया है ॥॥१२७-१२८।। कभी कदाचित्‌ 
इसी स्वसंबेदन प्रत्यक्ष से दूसरा भ्रनुमान भी हो सकता है परन्तु वह शरीर धारी प्राणियों का प्रत्यक्षा- 
भास प्रमाण कहा जाता है। तो फिर इस प्रत्यक्ष को भी प्रमाणता कंसे आबेगी ? ऐसा यदि पूछा 
जाय तो उसका समाधान यह है कि वह प्रत्यक्ष, आत्मा तथा अन्य पदार्थ इनके अस्तित्व का ज्ञान 
होने पर ही उत्पन्न हुआ है श्रत: प्रमाण है ॥१२९-१३०॥।४ (? ) 


१्‌ निर्याध: २ वचनकायव्यापारोी है वाक्कायाभ्याम्‌ अवाप्तं जन्म थाभ्यां ते ४ बुद्धिमतासू । 





के इन श्लोकों का शब्दाथे स्पष्ट नहीं हो रहा है अतः पं» जिनदासजी शास्त्री की मराठी टीका के 
आधार पर लिखा है | सं० 


११६ श्रीशांतिनाथपुराण म्‌ 


'आशकोष्ट: प्रस्तिवातेम रोच: "कथ्टस्य नश्यति । उदयादि प्रसादोषपि स्थितश्चात्ख अ्यात्मक: १३१४ 
हझविश्छिम्त 'त्रयात्मात्मा सर्वरेधव परोक्षके: । प्रारम्यानुभवात्स्पष्टादामुतैश्मुशूयते ॥॥१३२॥। 
तस्य भ्रयात्सना. छित्तेरन्‍्पधानुपपसितः |. सृतभव्यभवद्धा विषर्यायानस्ततावलिः ॥१४१॥। 
जजवासं भर्यंधर्याय त्यक्त्वात्मास्थमुपाश्तुते । पर्याय परलोको5पि "झ्रोष्योदयलयस्थिति: ॥११३४।॥॥ 
कि चानुभूयमानात्मसुखतु:खादिचित्रता सहशाध्यायसेबानासहष्टमनुमापथेत ।१३४।॥। 
"तह चित्यवततिश्वापि *टृष्टवेलिश्यकार्यत: । “अ्रचित्रात्काररात्काय "थित्र॑ं नोर्पसिमहेति ॥११६॥। 
उत्पतावह्यात्सब॑ जगवापडते बलातू । ने चाहयाज्जगह्य कल प्रमाण विनिवुत्तित: ।।३ ३७१३ 
विभिवत्ति: प्रमाणखानां सियतेसात्मना बिना । नियमश्चात्मनो भेदादस्योन्यस्मादिना फथम्‌ ॥4 है ३८॥॥ 
कि खानियसने मान स्थादसत्यं बिपयंयात्‌ । नो *”मानासत्यता युक्ता लोकहयविलोपत: ॥१३६।॥ 


यदि गाली देने वाला व्यक्ति नम्र हो जाता है तो जिसे गाली दी गयी थी उसका क्रोध नष्ट हो 
जाता है और प्रसन्नता भी उत्पन्न हो जाती है, आत्मा दोनों अ्रवस्थाओं में रहता है इससे प्रतीत होता 
है कि जीवतत्त्व उत्पाद, व्यय श्रौर भ्रौव्य इन तीन रूप है ॥१३१॥। 
जो निर्वाध रूप से उत्पादादि तीन रूप है ऐसा यह आत्मा सभी परीक्षकों के द्वारा 
प्रारम्भ से लेकर मरण पर्यन्त स्पष्ट अनुभव से अनुभूत होता है ।।१३२॥| उस आत्मा का उत्पादादि 
तीन की भपेक्षा जो भेद है वह भ्रन्यथा वन नहीं सकता इसलिये भूत भविष्यत्‌ और वर्तमान पर्यायों 
का अनन्तयना सिद्ध होता है ।१३३॥ यह आत्मा ग्रहण की हुई मनुष्य पर्याय को छोड़कर श्रन्य 
पर्याय को प्राप्त होता है इसलिये परलोक भी सिद्ध होता है और उत्पाद व्यय तथा श्रौव्य-इन तीन 
की भी सिद्धि होती है ॥॥१३४।॥ समान अध्ययन और समान सेवा करने वाले मनुष्यों के जो ग्रपने सुख 
दुःख आदि की विचित्रता है वह उनके अह४-कर्मोदय का अनुमान कराती है ॥|१३५॥ चू कि कार्यों 
भें विचित्रता देखी जाती है इसलिये उसके कारणाभूत अद्ृड्न की विचित्रता भी सिद्ध होती है क्योकि 
समान कारण से विभिन्न कार्य की उत्पत्ति नही हो सकती ॥१३६।॥ भ्रद्वत से यदि सपूर्ण विष्व की 
उत्त्पत्ति होती वो समस्त जगत्‌ हठात्‌ युगपत्‌ होना चाहिये क्‍योंकि श्रद् त के अक्रमरूप होने से क्रम- 
वर्ती जगन्‌ की उत्पत्ति संभव नहीं है । फिर अद्ठ त से जगत्‌ की उत्पत्ति मानने पर प्रमाण के अभाव 
का प्रसज्ज आवेगा । क्‍योंकि प्रमारण के मानने पर उसके विषयभूत प्रमेष को भी मानना पड़ेगा और 
उस स्थिति में प्रमाण तथा प्रमेय का 6 त हो जायगा ॥॥१३७॥। आन्मतत्त्व न माना जाय तो प्रमाण 
का ग्रभाव हो जायगा इसलिये श्रात्मतत्व को मानना ही श्रेयस्कर है। झात्मतत्व मानकर भी उसे 
परस्पर-दूसरी श्रात्मा से भिन्न न माना जाय तो उसका नियम भी कैसे सिद्ध हो सकता है ? ॥१३५८॥। 
दूसरी बात यह है कि आत्मा का नियम न मानने पर विपर्यय के कारण प्रमाण असत्य हो जायगा 
और प्रमाण की असत्यता मानना उचित है नही क्योंकि वेसा करने पर प्रमाण मे ग्रसत्यता आ 





३ कुबचन प्रयोक्तु: २ कुपितस्य ३ अविच्छिन्न निर्वाध यद्‌ त्रयम उत्पादादिक त्रितयं तत्‌ आत्म्रा स्वरूपं यस्य 
तथाभूत: ४ ग्ृहीतम्‌ ५प्लौव्यीत्पादव्ययस्थिति: ६ तस्थ अदुष्टस्थ बैचित्यं नानात्वं तस्य गति! सिद्धि! ७ दुष्ट प्रत्यक्षी भूत 
बेचित्य नातात्वं यस्य, तथाभूत॑ यत्काये तस्मात्‌ ८ एकरूपात्‌ € नान।रूप (० मानस्य प्रमाणस्य असत्यता बानासत्यता । 


नवभ: सर्म: ११७ 


ला हभाजता साषि तत्ंबाभुभ्रवा-डूजेत । देहास्तरगतेस्तस्थ सामात्य चाषि युत्तितत ॥|१४०॥ 
एवं पुसः: सतस्तस्य परिशामानुपेयुष:' । स्वेतरात्मप्रकाशस्यथ सक्त्सर्वान्यकाशयेत्‌ ॥१४११। 
काररां न स्वसाज: समाज क्तसात्मास्तरं ग च । भग्नेया दहतो दाहुघ प्रतिबस्धस्तु कारराम्‌ ।।१४२।। 
झमुशुयवासझानेस कादाथित्करवणात्मस: ।  पनुसाप्रतिकधस्यथ सनिबन्धनतागतेः 4।१४३॥। 
यश्चाप्प्रमात्मवाध्यीयेष्याल्थात्मोयाबबो धनम्‌ । तम्मुला: सर्वदोधा: स्थु: कर्मबस्घमिबम्धना: ॥९४४॥ 
तत्कलॉदियर्ज वुःखभाभनन्ता जयवंजबसू । लड़ तुप्रतिपक्षात्मा रत्मत्रितवमभावना ।॥१४५॥। 








जायगी ॥१३६।। वह आत्मा शरीर प्रमाण है क्‍योंकि उस शरीर में ही श्रात्मा का भ्रनुभव होता है और 
चू कि आत्मा अन्य शरीर में चली जाती है इसलिये उसका शरीर से पृथकपना भी युक्ति पूर्ण है ।॥१४०॥। 


इस प्रकार अनेक पर्यायों को प्राप्त करने वाला यह आत्मा निजात्मा और परात्मा को 
प्रकाशित करने वाला है । इन सबको प्रकाशित करना इसका स्वभाव है । जब यह स्वभाव प्रकट 
होता हैं तब एक ही साथ समस्त पदार्थों को प्रकाशित कर सकता है। समस्त पदार्थों को प्रकाशित 
करने में अ्रन्य कोई कारण नहीं है श्रौर न कोई अन्य आत्म की मान्यता ही युक्ति युक्त है। जिस 
प्रकार अ्रग्नि जलाने के योग्य पदार्थ को जलाती है तो यह उसका स्वभाव ही है । चन्द्रकान्त श्रादि 
मशणियों का प्रतिबन्ध जिस प्रकार अग्नि के दाह स्वभाव के प्रकट होने में बाधक कारण है उसी प्रकार 
ग्रात्माके ज्ञान स्वभाव के प्रकट होने में ज्ञानावरणादि कर्म का उदय बाधक कारण है। बाधक कारण 
के हटने पर आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव से सबको प्रकाशित करने लगता है ॥॥१४१-१४२॥। 


अनुभव में झाने वाले ज्ञान से आत्मा का कथचित्‌ प्ननित्यपना भी सिद्ध होता है 
क्योंकि प्रतिक्षण भश्रन्य अन्य घट पटादि पदार्थों का ज्ञान होता रहता है। इसी प्रकार ज्ञान को 
सप्रतिबन्धता--बाधक कारणों से सहित पना और सनिबन्धनता--कारणों से सहितपना भी सिद्ध 
होता है भावार्थ--ज्ञान के विषयभूत घट पटादि पदार्थों की अ्रनित्यता के कारण ज्ञान में भी कर्थंचित्‌ 
अनित्यता है और क्षायोपशमिक ज्ञान चू कि दीवाल आदि प्रतिबन्धक कारणों का श्रभाव होने पर 
तथा प्रकाश आदि अनुकूल कारणों के होने पर प्रकट होता है इसलिये ज्ञान में कर्थंचित्‌ सप्रतिबन्धता 
ओर निनिबन्धनता भी विद्यमान है । हां-केवल ज्ञान दन दोनों से रहित होता है ।। १४३!। 


प्रनात्म; और अनात्मीय पदार्थों मे जो श्रात्मा और आात्मीय का ज्ञान होता है तन्मूलक ही 
समस्त दोष होते हैं भौर समस्त दोष ही कर्मबन्ध के कारण होते है । भावार्थ--ज्ञाता द्रष्टा रवभाव 
वाला आत्मा है और ज्ञान दर्शन सुख वीय॑ ग्रादि आत्मीय है क्योंकि इसके साथ ही आत्मा का व्याप्य 
व्यापक या त्रैकालिक सम्बन्ध है इसके विपरीत नोकर्म--शरी रादि को झ्ात्मा तथा रागादि विकारी 
भावों अथवा स्त्री पुत्रादि को आत्मीय मानना शअज्ञान है | संसार में कर्मबन्ध के कारण भूत जितने 
दोष हैं उन सबका मूल कारण यह अज्ञान भाव ही है ।।१४४।॥। कर्मोदय से होने वाले दुःख को संसार 
मानते है और संसार के कारण मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र के विपरीत सम्यग्दर्शन 
सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र जिसका स्वरूप है वह रत्नत्रय की भावना है ॥१४५॥ क्रम से पूर्णाता 





है प्राप्तततः २ माजयवंजवस्य संसारस्येद्म्‌ आजवंजवम्‌ संसारसम्बन्धि । 


११८ श्रीशान्तिनाथपुराण म्‌ 


ऋमत: पूर्सतां 'जेवादात्मात्मोयावबोधनातु । 'पभाजबंजवहेतुशामशेवास्तासनुद्शभे ॥।रै८एव 
तसम्निबन्धास्पूर्थबरथानां. प्रतिबर्धने ।  लिवेन्धात्यूवंबन्धानां कर्मतासपि निर्मल |॥१४७॥ 
शुद्धात्मन: स्वभाधोत्यशुद्धानन्तचतुष्टये । भरौग्यानुत्कृष्टनिर्देश्यस्थमावे ससवल्यितिः ॥१४८।॥। 
तामित्याखकते शोलभव्याथाधा विचेक्षणा: । स्पष्टोकृतं विशिष्टाश परम ते चलुध्टयर्म ॥१४६॥॥ 
स॒ >जीयात्तित्वसंशीविभिति राजा निराकरोतृ। प्रतिबात्षपि तद्वांक्यथ तथेलि "प्रस्यपशत ।॥१५४०।। 
नास्यस्टवमिय सेंबृहष्टिरितोशानो" यदम्यणात्‌ । स देवस्तत्तथेत्युक्त्वा त॑ प्रपृज्य दिदं ययी ॥॥१५१।। 
गतवत्थथ भीर्वाणि' तस्मिझ्जातकुतूहले: । को5्यं किमेतवित्युकतः सम्येरित्याह भूषति:॥१५२॥ 
हाय महावलो नाम व्योमच्वारो” महाहवे । दमितारिवधे फ्रोधादश्यघानि* सया पुरा॥१५३॥ 
ससंसृत्याथ संसारे सुरोपमृत्सुरसंसदि । ईशानोः्चागृहीस्नाथ सम्यग्हष्टिकयासु से ॥१५४॥। 
झन्त: कुद्दोउपसायासीत्ततश्छलयितु स भाम्‌ । प्रवादिच्छब्यना देव: प्राग्वरं हि सुदुस्तयजम्‌ ।१५५।। 
दुर्तुबत्दा व्यशसप्राजा सुरागसनकारणस्‌ । निशुत्तकाररणास्तेषा'सतुगास्यवधीक्षण: ।११५६॥ 


को प्राप्त हुए झ्रात्मा और प्रात्मीय के ज्ञान से जब संसार के समस्त कारणों--मिथ्यादशनादि का 
प्रभाव हो जाता है, तत्‌ तत्‌ 'कारणों से पूर्व में बंधने वाले कर्मों पर प्रतिबन्ध लग जाता है भर्थात्‌ 
उनका संवर हो जाता है और पूर्व बद्ध कर्मों की निजं रा हो जाती है तब बन्ध रहित ग्रवस्था होने से 
सहज शुद्ध अनन्त चतुष्टय रूप त्रकालिक सर्वश्रेष्ठ स्वभाव में शुद्धात्मा की जो सम्यक्‌ प्रकार से स्थिति 
होती है ज्ञानीजन उस निर्वाध स्थिति को मोक्ष कहते हैं इस प्रकार तेरे लिये जीव तत्त्व के सर्वोत्कृ8 
ज्ञानादि चतुष्टय का स्पष्ट कथन किया है ॥१४६-१४६॥ इस प्रकार उस राजा ने जीव के ग्रस्तित्व 
विषयक संशय का निराकरण कर दिया और प्रतिवादी ने भी उसके बचनों को तथेति'-ऐसा ही है 
यह कह कर स्वीकृत कर लिया ॥॥१५०।। आपके समान दूसरा सम्यरहृष्टि नहीं है' ऐसा जो ईशानेन्द्र 
ने कहा था वह वेसा ही है' यह कह कर उस देव ने राजा की पूजा की पश्चात्‌ वह स्वर्ग 
चला गया ॥।१५१।। 


तदनन्तर उस देव के चले जाने पर जिन्हें कौनूहल उत्पन्न हुआ था ऐसे सभासदों ने कहा कि 
यह कौन है ? यह सब कया है ? इसके उत्तर में राजा ने कहा कि यह महाबल नामका विद्याधर उस 
महायुद्ध में जिसमें कि दमितारि का वध हुआ था क्रोधवश मेरे द्वारा पहले मारा गया था ॥१५२- 
१५३॥। वह संसार में भ्रमण कर देव हुआ । देवसभा में आज ईशानेन्द्र ने सम्यस्हह्टियों की कथा 
चलने पर मेरा नाम लिया ॥ १५४॥ तदनन्तर यह देव ग्न्तर छ्व में ऋद्ध हो मुके छलने के लिये प्रवादी 
के कपट से यहां आ्राया था सो ठीक ही है क्योंकि पहले का वर बडी कठिनाई से छटता है !।१५५।॥। 
इस प्रकार अनुगामी अ्रवधिज्ञान रूपी नेत्र से युक्त राजा उन मभासदों के लिये देव के आने का 
कारण कह कर अन्य कुछ कारण न होने से चुप हो गया ।।१५६।॥। 





१ इतात प्राप्तातू २ संसारकारणानाम्‌ हे जीवसद्भावसंशयम्‌ ४ स्वीचकार ४ ऐशानेन्द्र। ६ देवे 
७ विद्याघर। ८ हत: ९ अनुगामी पूर्व भदात्‌ सहागत: अवधिअवधिज्ञनमेवरेव दक्षिण नेत्र बस्य सः [| 


सवम: सर्ग। ११९ 


के शादू लविक्रीडितम्‌ # 

इत्यं धमंक़योद्यतोएषि सतत राज्यस्थिति च ऋरमात 

*तन्त्रा 'दाप्विशारदे रघिक्षर्ता संबर्धयन्भन्त्रिति: । 
झास्तःस्नेहरसाव या सुगहशासालोक्वसानोी हेशा 

कामानप्यविरद्धमेब स विभुर्धर्माथंयों: शि्षिये ॥१५७।। 
दष्यं राजकमप्यशेषसमवर्दूजस्वलं स॒स्वर्य॑ 

जवत्स्येज्वक्रभियेव तस्थ परदयोरत्यादरादानमत्‌ ! 
लोकाछ्लादनकारितद्गुरागरं राक्षष्यमाणा स्वयं 

पुर्वोषाजितपुण्यसंपदपरा कि नातनोदद्भुतम्‌ ।॥१४८॥ 


इत्यसगक्ृतों शान्तिपुराणे वच्ञायधसंभवे वज्भायुधप्रतियादिधिजवों नाम 
# नवमः सम) # 


इस प्रकार जो निरन्तर धर्म कथा में उद्यत होता हुआ भी स्वराष्ट्र तथा पर राष्ट्र की चिन्ता 
में निपुण मन्त्रियों के द्वारा अधिकृत राज्य की स्थिति को क्रम से बढ़ा रहा था तथा स्त्रियां जिसे 
ग्रन्तगंत स्नेह रूपी रस से आदर €॒ष्ठि के द्वारा देखती थीं ऐसा वह राजा धर्म सथा प्रर्थ से अ्रविरद्ध 
काम का भी उपभोग करता था ॥ १५७।। समस्त झ्ात्रु राजा भी जो पहले शक्ति शाली थे, आगे प्रकट 
होने वाले चक्र के भय से ही मानों उसके चरणों में स्वयं आ्रादर पूर्वक नम्नीभूत हो गये थे यह ठीक ही 
है क्योंकि लोकों को प्रानन्दित करने वाले उसके गुर समूह से स्वय श्राकृष्ट हुई पूर्वोषाजित पुण्य रूपी 
अनिर्वेंचनीय संपदा किस आइचर्य को विस्तृत नहीं करती है? ॥॥१५५८॥। 

इस प्रकार श्रसग महा कवि के द्वारा विरचित शान्तिपुराण में वज्ञायूध की उत्पत्ति तथा 
वज्ञायुध ने प्रतिवादी को जीता “इसका वर्णन करने वाला नवम सर्ग समाप्त हुआ ।॥।६।। 





है स्वराष्ट्रचि्तत तस्त्र: रे परशाध्ट्रवन्‍्ततम अवाप; हे भविष्यज्चक्रत्न भयेनेव । 


#दद्षट धमाल <2ट2 जा 

॥ दवामः सर्गः 

३ क्‍ ) 

न्व्य्व्स्य्य्च्म्प्य्ककाःवध्य्च्म्य्य्द्म्य्न्य्क थी 
फ 


ध्रधान्यवया महीनाथमनाथजनवत्सलस्‌ । इति नत्वायधाध्यक्षो नम्दो बाच्याध्म्यनन्दयत्‌ ।॥१।। 
उत्पन्नमायुधागारे” चक्रमाक्रमितु' जगत । भवतों विक्रमेणेव स्पद्ध या मम्रितद्विषां ॥२॥ 
लहश्सिन्निवेदयत्येब॑ चकोत्प्ति सहीभुजे । इत्यमानम्य त॑ *विष्ट्चा विज्ञातोइस्यों व्यजिशपतह ।।३॥ 
घातिकमंक्षयोवृभूता नमिताशेबविष्टपाम । उपायत्‌ बिमुक्तोष्पि गुरुस्ते केवलथ्रियम्‌ ।।४॥॥ 
पातुत्त्रिजगता तस्थ निवासात्परमेष्ठिन: । श्रद्य *श्रीनिलयोश्ानमगूवन्थर्थ 'मा्यया ॥५॥॥ 
सहसांधुसहल शा स्पद्ध मानोषपि तेजसा । अ्यज्योतिष्द सुखालोको लोकार्ना स हिलोश्वतः ॥६॥॥ 








दशम सर्ग 


ग्रथानन्तर किसी समय अनाथजनों के साथ स्नेह करने वाले राजा को नमस्कार कर शास्त्रों 

के भ्रध्यक्ष नन्‍द ने इस प्रकार के वचनों द्वारा आनन्दित किया ॥।१॥ हे राजन ! शत्रुओं को नम्नीभूत 
करने वाले आपके पराक्रम के साथ ईर्ष्या होने से ही मानो जगत्‌ पर झाक्रमण करने के लिये आयुध- 
शाला में चक्र उत्पन्न हुआ है ।२।॥। जब राजा के लिये नन्‍्द इस प्रकार चक्र की उत्पत्ति का समाचार 
कह रहा था तब भाग्य के द्वारा जाते हुए--भाग्यशाली किसी भ्न्य मनुष्य ने नमस्कार कर उससे यह 
निवेदन किया कि आपके पिता ने परम विरक्त होने पर भी घातिया कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने 
वाली तथा समस्त जगत्‌ को नम्नीभूत कर देने वाली फेवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी का वरगा किया है 
॥३-४। तीनो जगत्‌ के रक्षक उन परमेष्ठी के निवास से आज श्रीनिलय नामका उद्यान नामकी भ्रपेक्षा 

साथेक हो गया है । भावार्थ--चू कि श्रीनिलय उद्यान में वे विराजमान हैं इसलिये वह उद्यान सचमुच 

ही श्ली-लक्ष्मी का निलय-स्थान हो गया है ।।५॥ जो तेज के द्वारा हजारों सूर्यों के साथ स्पर्डा करते 

हुए भी सुख पूर्वक देखे जाते हैं तथा लोगों का हित करने में उद्यत हैं ऐसे वे केवली भगवान्‌ श्रतिशय 

देदीप्यमान हो रहे हैं ।६।। लक्ष्मी के निवास के लिये जिनका शरीर नीरजी भूव-कमलरूप परिणत हो 





है आयुधशालायाम २ भाग्येन हे एतन्नामोपवनभ्‌ ४ सार्थकम । 


दशमः सर्गे: १२१ 


झसाधितनर्त तत्य चेलोक्यप्रेअलि अमो: । "नोरजीधृतवपुधो निवासाथंमिव जिया |॥७॥ 
न्वासब: प्रति'हारोप्युद्नव:' किलर: प्रभो:। "यस्पानवशमेश्वरयं 'प्रातिहाबाष्टकान्बितम् (॥८।। 
झ्रग्तभूं तिबहिमूं तिविभागावल्यितां स्थितित्ु । तत्य शत्ससग्रे नेशे वक्तुसप्यवृभुतश्षिय। !4€।। 
इत्यावेसश पियं राशे व्यश्सीइजपालक: । झामन्वभरसंमृतवाध्यव्याकुलचकुबे ।१०॥ 
प्रहर्धातिभ राहोद भूषानि भुवः पति: । भशक्तो वादिशत्तस्मे "स्‍्वनद्धानि बिसुख्य सः ॥११॥। 
विभृतिरषेमंवुलेति अक्रोत्पतावमुत्सुकः । प्रायासोथंक्रतों नन्‍्तु पादो तद्भूतिकास्यथा ।।१२॥। 
मेने सत्पदमालोक्ण स चैलोक्यभिवापरम्‌ । नरासरोरगाकीरएं “पर्याप्स चल्ल! फसम्‌ ॥3२३!। 
स॑ वीदयानन्तरं वृराज़बत्याम्यच्य ययोक्‍्तया । पुमरक्तमिवा्चोत्त प्राप्प नाथ 'सपर्थया ॥ १४।। 
*०हलावं स्तावं *"परोत्येशं रवं निवेश स्वयंभुवम्‌ | ववन्दे भूपतिशृ थोमक्तिमारादिवानतः ।।१४॥। 
पयुं पास्य तमीशान शुत्वा भ्रष्यं ततश्चिरम्‌ । प्रम्तस्तत्परमंश्वय ध्यायज्नायात्वुरंप्रभुः ॥१६।॥। 
गया है ( पक्ष में पाप रूपी धूली से रहित हो गया है ) ऐसे उन प्रभ्न॒ के लिये तीनों लोक स्वयं 
नम्रीभूत हो गये हैं ॥9७।। जिनका निर्दोष ऐश्वयं श्राठ प्रातिहायों से सहित है उन प्रभु का इन्द्र तो 
द्वारपाल हो गया है और कुबेर किड्डर---आ्रशाकारी सेवक बन गया है ॥|5॥ उस समय अग्रद्ध _त 
लक्ष्मी से युक्त उन भगवान्‌ की अन्तरजड्भ सम्पत्ति और बहिरज्भ सम्पत्ति के विभाग से स्थित जो स्थिति 
है उसे कहने के लिये भी मैं समर्थ नही हु ॥६॥॥ आनन्द के भार से उत्पन्न प्रासुओं से जिसके नेत्र 
व्याकुल हो रहे थे ऐसे राजा के लिये इस प्रकार का प्रिय समाचार कह कर बन पालक चुप हो गया 
॥१०॥। राजा ने उसे श्रपने शरीर पर स्थित श्राभूषण उतार कर दे दिये जिससे ऐसा जान पड़ता था 
मानों बहुत भारी हष के भार से वह उन आभूषणों को धारण करने में अ्रसमर्थ हो गया था ॥११॥। 





विभूति तो धमंमूलक है इसलिये चक्र की उत्पत्ति में उसे कोई उत्सुकता उत्पन्न नही हुई थी । 
वह उनकी विशभूति प्राप्त करने को इच्छा से तीर्थंकर के चरणों को नमस्कार करने के लिये गया 
॥१२॥ मनुष्य देव और भ्सुरों से व्याप्त दूसरे त्रैलोक्य के समान उनके चरणों का अभ्रवलोकन कर 
राजा ने ऐसा मानों मैंने चक्षु का फल परिपूर्ण से प्राप्त कर लिया है ॥१३।। सदनन्तर दूर से ही दर्शन 
कर उसने यथोक्त भक्ति के द्वारा उनकी पूजा की । पदचात्‌ उन प्रभु के पास जाकर पुनरुक्त के समान 
सामग्री के द्वारा पूजा की ॥|१४।। जो बहुत भारी भक्ति के भार से ही मानों नम्नीभूत हो रहा था ऐसे 
राजा ने बार बार स्तुति कर, प्रदक्षिणा देकर तथा अपने श्रापका निवेदन कर उन स्वयंभू भगवान्‌ 
की वन्दना की--उन्हें नमस्कार किया ।।१५।॥ इस प्रकार उन तीर्थंभर परमदेव की उपासना कर 
तथा श्रवरा करने योग्य उपदेश को चिरकाल तक सुनकर राजा हृदय में उनके परम ऐश्वर्य का ध्यान 
करता हुआ नगर में वापिस भ्राया १६॥। 


१ नौरजीभमूतं कमलौभूतं वपु: शरीरं बस्य तस्य २ इन्द्र: देद्वारयालः ४ कुबेर: ५ अवशरहितम, 
निर्दोषभिति यावतू ६ अशोकवृक्षादिश्रातिह्रार्याषण्टक्सह्रितम ७ स्वशरीरधृतानि 5८ परितः समन्‍्तात आतप्राप्तस्‌ 
९ पूजया १०७ स्तुत्वा स्तुत्वा ११ परिक्षम्य । 

१ 


१२२ श्रीश्ान्तिनाथपुराराम्‌ 


पुृव॑तमायुथाध्यक्ष कृत्वा पूरॉमनोरथम्‌ । यथागम भथानचर्य खक्क चक्भुर्ता बहः ॥१७। 


ततश्लभपुर:सारी स्वीकृत्प सकला धराम्‌ । हबिरेरोव फालेन प्राविशत्स्ययुरं पुनः ह रै८। 
'सभ्राट्‌ अतुर्दशस्योषषि रत्वेस्प: सुखसाधनम्‌ | स्वस्थासन्यत "भग्यत्वाहत्मजितममेव श्वः ॥१६। 
द्वात्रिशता सहक्ष सा सेव्यमानोपष्पि भूभुजाम । प्रभश्नवनिधोशोषपि थित्रं निविधयाशयः ३२०। 
सम्राजमेकदा कश्चिद्धिद्याभुत्ततसि स्थितम्‌ । श्राययों शरण व्योग्मन:ः शरण्यं शररशाबितास ॥॥२१। 
डलेयरी तबनुपरप्य काचिदित्याह चक्रिगम्‌ । प्रधिमस्तकमारोप्पय विधवतासिपशे करोे।॥रर। 
"फ्तागलणणु देव तथ  रक्षितुमक्षमम । दोक्षितस्थ प्रजात्तातुमप्राकृतमहीक्षितः ॥२३। 
विक्रान्तधिकमस्यापि पुरुषस्य तबाग्रतः । युकक्‍ते ले बक्तुमात्मीयं पोरषं कि पुनः स्त्रियां: ॥२४। 
तस्यामित्यं "त्रपागर्भ ब्रवत्यामथ मारतोम्‌" । वृद्धोइतिवेबत: आपबपरों मुद्भरोह्मतः ।।२५। 
उतसुज्य धरुवृगरं द्रादुपेत्य विहितानति:। ब्र्ते स्मेति वचो वांस्मी प्राउुजलिः वरम्रेश्वरण् ॥॥२६। 
झपाच्यासिह “रूप्यादे: श्रेण्यां शुक्लप्रभ॑ पुरम । विद्यते तस्य नाथो5स्मि ख्यातों नाम्ना प्रभञझजन: ॥२७। 
चक्रर्वातयों में श्रेष्ठ वह्लायुध ने सबसे पहले शरस्त्रों के अध्यक्ष नन्‍द के मनोरथ को पूर्ण किय 
पश्चात्‌ शास्त्रानुसार चक्र की पूजा की ॥१७॥ तदजम्तर चक्ररत्न को श्रागे शझागे चलाने वाल 
चक्रवर्ती थोड़े ही समय में समस्त पृथिवी को वश कर पुनः अपने नगर में प्रविष्ठ हुआ ।।१८०' 
भव्यत्व गुणा के कारण वह सम्राट चौदहों रत्नों की श्रपेक्षा रत्नत्रय--सम्यरदर्शन सम्यंग्शान और 
सम्यक्‌ चारित्र को ही अपने सुख का साधन मानता था ॥१९॥ यद्यपि बत्तीस हजार राजा उसर्क 
सेवा करते थे और नौ निधियों का वह स्वामी था तो भी उसका हृदय विषयों से विरक्त रहत 
था ।।२०।। 
एक समय शरणार्थियों को शरण देने वाले सम्राट सभा में विराजमान थे उसी समय को 
विद्याधर आकाश से उनकी शरण में आया ।।२१।॥।| उसके पोछे ही एक विद्याधरी श्रायी और तलवार 
से युक्त हाथों को मस्तक पर घारण कर चत्रवर्ती से इस प्रकार कहने लगी ॥२२॥ है देव ! झा 
असाधारण राजा है तथा प्रजा को रक्षा करने के लिये दीक्षित हैं --सदा तत्पर हैं श्रत: श्रापको इस 
अपराधी की रक्षा करना योग्य नहीं है ॥।२३॥॥ आपके आगे पराक्रमी मनुष्य को भी अपना पौरुष 
कहना उचित नहीं है फिर मुझ स्त्री की तो बात ही क्या है ? ।।२४।॥ तदनन्तर जब वह स्त्री लज्जा- 
पूर्वक इस प्रकार के वचन कह रही थी तब मुद्गर उठाये हुए एक दूसरा वृद्ध पुरुष बड़े बेग से वहां 
आया ॥२५।। दूर से हो मुदगर को छोड़कर तथा समीप में श्राकर जिसने नमस्कार किया था, जे 
प्रशस्त वक्ता था और हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था ऐसे उस वृद्धपुरुष ने सम्राट से इस प्रकार के वचन 
कहे ॥॥२६।। 
इस विजयार्ष पव॑त की दक्षिण श्रेणी में एक शुकक्‍्लप्रभ नामका नगर है मै उसका राजा हूँ 
तथा प्रभझूजन नाम से विख्यात हुं ॥२७!। शुभकान्ता इस नाम से प्रसिद्ध मेरी स्त्री है। शुभकान्त 


१ चक्रवर्ती < सम्यग्द्शन सम्यग्शान सम्यक्चारित्ररूपमु ३ विरक्ताशय: ४ विद्याधरी ४ हछतापः 
राधम्‌ू ६ लज्जायुक्त बरभास्थात्तया ७ वाणीम्‌ ८ विजयाद्ध प्वतस्य । 


दक्षम: से: १२३ 


शुभकान्तेति ताल्ला मे असंपत्तो शुभाशवा । पअभ्रासोत्वेश्नरलोकंकराजलक्ष्मीरिवापरा ।।२८।।: 
उयपादि ततस्वस्यां पुज्ी चुजीक्ता' सया। इवं शान्तिसती सास्मा भोरा *धोराजितस्थिति: ।।२६५। 
प्रहष्ति सायच्न्‍्तीय  सुनिसाथरपवते । काम 'कामयसानेन  परवंभामामुवा बलात ।३०॥॥१ 
झस्या: सिड्धिमगाडिता पेयणेव विलोधिता। वीतकाम: स्वरक्कायों तस्कषरतादपभप्यभूत्‌ ।।३१॥ 
"जगरप्रतोष्षय भालोच्य शर्त त्यां समासदत्‌ । अ्रतोपनुगम्यमायोउ्पालयापि युयुत्सया' ।।३२॥। 
झावरत्यामोधिनीं विद्यां विशायास्था ध्यतिक्रियाम॒। प्रहमप्यागस क्रोधादप्रतीक्षितसेलिकः ।।३३।॥ 
वध्योषपि मुल्य एव मम्ामृस्वत्समाथयात्‌ । स्वामिनानुगृहीतस्य क्रुर्यात्को था विभामनास्‌* 4।३४।॥ 
इत्युकत्थाससिते“ तरस्मिस्तदुदसत प्रभछने । परावर्स्यावरधि राजा तत्प्रावसस्मन्धमंक्षत ॥३५।। 
उबायेति तत। समभ्याग्स्ववकत्रनिहितेक्षणान्‌ । वोक्षतामीहरशी जन्तो! प्रग्भवप्रेमवासनाम्‌ ॥॥३६।। 
प्रस्य जम्बूदमा कुस्म हीपस्मेरावताहुबे । वर्षल्ति *विधणों साम्ता गान्धारो5म्बंधरस्थिति। ॥३७॥। 


शुभ श्रभिप्राय वाली है तथा ऐसी जान पड़ती है मानों विद्याधर लोक की दूसरी ही राज लक्ष्मी है 
॥२८।। सन्‍्तान की इच्छा रखते हुए मैंने उसमें यह शान्तिमती नामकी पुत्री उत्पन्न की है। यह पुत्री 
अत्यन्त घीरगम्भीर और बुद्धि से सुशोभित स्थिति वाली हैं ।२६।॥। यह पुत्री मुनिसागर पर्वत पर 
प्रज्नप्ति नामकी विद्या सिद्ध कर रही थी परन्तु काम की इच्छा करने वाले इस पुरुष ने बल पूर्वक इसे 
परिभूत किया ।।३०॥। इसके धैर्य से ही मानों लुभाकर विद्या सिद्धि को प्राप्त हो गयी । विद्या सिद्ध 
होते ही यह काम को भूल गया और अपनी रक्षा का इच्छुक हो गया। भावार्थ--हमारे प्राण कैसे 
बचें इस चिन्ता से पड़ गया ।।३१।। 


तदनन्तर युद्ध की इच्छा से इस कन्या ने इसका पीछा किया । भागता हुआ यह जगत्पुज्य 
ग्रपको देखकर अपकी शरण में आया है ।३२॥ श्राभोगिनी विद्या की आ्रावृत्ति कर श्रर्थात्‌ उसके 
माध्यम से जब मुझे इसकी इस पराभूति का पता चला तब मैं भी क्रोध से सैनिको की प्रतीक्षा न कर 
झा गया हूं ॥३३॥। यद्यपि यह हमारा वध्य है--मारने के योग्य है तो भी श्रापकी शरण में श्राने से 
पुज्य ही हो गया है क्योकि स्वामी के द्वारा अनुग्रहीत पुरुष का भ्रनादर कौन कर सकता है ? प्रर्थात्‌ 
कोई नहीं ।।३४॥। इस प्रकार उसके वृत्तान्त को कहकर जब प्रभञ्जन चुप हो गया तब राजा ने 
प्रवधिज्ञान को परिवर्तित कर भर्थात्‌ उस झोर उसका लक्ष्य कर उनके पूव॑भव को देखा ॥।३५॥। 


तदनन्तर अपने मुख पर जिनके नेत्र लग रहे थे ऐसे सभासदों से राजा ने इस प्रकार कहा-- 
अहो ! जीव को ऐसी पूर्व भवसम्बन्धी प्रेम की वासना को देखो ।।३६॥ अम्बू वृक्ष से युक्त इस जम्बू 
द्वीप के ऐरावत क्षेत्र में गान्धार नाम का एक ऐसा देश है जहां मेघ सदा विद्यमान रहते हैं ।।३७॥। 


१ आत्मन: पुत्रमिच्छता २ धिया बुद्धया राजिता शोभिता स्थितियंस्था! सा ह एतन्नामधेयपवं॑ते 
४ कामग्रते इति काम्यमान: लेन ह जगत्पूज्यमू ५ यो मिच्छथा ७ अतादरम ए८ तृष्णीभूते सति 
९ देश: | 


श्र्ड श्रीध्षान्तिनाथपुराण म्‌ 


तत्न विन्थ्यपुरं नाम पुर 'सुश्पुशोपभभ्‌ । विचयते रक्षिता' तस्थ विग्प्यसेनोप्भवन्मृष! ॥श८ 
वेदों सुलक्षणा* तस्य तास्ताषि च सुलक्षणा" । सूनुनलिनकेस्वारव्यस्तयोर्ञात: स्मरातुर:।१६ 
तञ्न॒ घर्मप्रियों नाम अरिक्षासग्रजोरमृत्‌ । ख्यातस्तद्धसंपत्नी ल भ्ीदता शओऔरियापश ।४० 
झभिरूप:" सुरूवरच 'क््यायान्दत्तस्तयों: सुत:। भ्रजनि स्वजनानन्दी प्रभमाश्रितमामलः ।॥॥४१ 
पिता संयोजयाभास यथाविधि "विधानवित्‌ | ठ॑ प्रियंकरया शार्थ समानकुलरू्पया ३।४२ 
कदाचिद्‌ बिहरमस्सी तामासेचनक<दर्शनाव्‌ । ठदर्श तत्युरोदाने राजसनुः सलीबताम ।।४३ 
लासत्लोक्य जगत्सारा केवल तन विसिस्मिये। सनसा सदनावस्थासतिभुमि' जे शिखिये ॥४४ 
झडूगेकरपायशोमारं तामुपायच्छले १० सम स:। "१ झपरागस्ततो सूप: सराशावपष्यसृद्भुवि ।।४५ 
से दत्तस्तद्वियोगार्त।! पितृम्यां विधुतोषषि सन्‌ । राष्रेशयः सुमव्रस्य सुनेमु लेप््रहोसप: ।।४६ 
तपस्थश्यातुचिद्ी्य खेचरेखस्थ संपद््‌ । * *उन्मनावधन्ननात्मशों निदानसकृताह्भनः"3 ।।४७ 


उस देश में स्वर्ग के समान विन्ध्यपुर नामका नगर है। विन्ध्यसेन नामका राजा उसका रक्षक * 
॥३८॥ उस राजा की सुलक्षणा--अब्छे लक्षणों से सहित सुलक्षणा नामकी स्त्री थी उन दोनों 
नलिन केतु नामका पुत्र हुआ जो सदा काम से आतुर रहता था ॥३६।॥ उसी नगर में धर्मप्रिय नाम4 
श्रेष्ठ वरिकक्‌ रहता था। उसकी स्त्री का नाम श्रीदत्ता था जो मानों दूसरी लक्ष्मी ही थी ।।४० 
उन दोनों के दत्त नामका ज्येष्ठ पुत्र हुआ जो माता पिता के अनुकूल था सुन्दर था, कुटुम्बीजनों 4 
भ्रानन्दित करने वाला था तथा विनय से युक्त चित्त वाला था ॥४१॥ लोकरीति के ज्ञाता पिता 
विधिएपृवंक उसे समान कुल तथा समान रूप वाली प्रियंकरा कन्या के साथ मिलाया ॥४२॥ 


जिसके देखने से कभी तृप्ति नहीं होती थी ऐसी वह कन्या कभी सखियों के साथ उस नग 
के उद्यान में विहार कर रही थी उसी समय राजपुत्र--नलिन केतु ने उसे देखा ॥४३।॥। जगत्‌ 4 
सारभूत उस कन्या को देख कर न केवल वह आइचय करने लगा किन्तु मन से उसने बहुत भाः 
कामावस्था का भी आश्रय लिया। भावार्थ--उस कन्या को देखकर वह मन में श्रत्यधिक काम 
पीड़ित हो गया ।।४४।॥ उसने झ्रपकीति का भार स्वीकृत कर उसे बलपूर्बक प्रहए कर लिया । राए 
यद्यपि पुत्र से बहुत राग करता था परन्तु इस घटना से पृथिवी पर वह पुत्र सम्बन्धी राग से रहि 
हो गया ।॥४५॥। प्रियंकरा का पति दत्त उसके वियोग से बहुत दुखी हुआ । माता पिता ने यद्यपि उ 
रोका तो भी उस रुद्रपरिग्गामी--कठोर हृदय ने सुभद्र मुनिराज के समीप तप ग्रहण कर लिया- 
दीक्षा ले ली ॥४६॥। तपस्या करते हुए उसने किसीसमय विद्याधर राजा की संपदा देखी । देख क 
वह उस संपदा के लिए उत्सुक हो गया। फल स्वरूप उस भज्ञानी ने अपने लिए उस संपदा « 
निदान कर लिया ॥॥४७॥। 





१ स्वगंसदुशम्‌ २ रक्षक: ३ सुष्ठु लक्षणानि यस्या: सा ४ एतप्नामधेया ५ अनुकूषच: ६ ज्ये् 
७ विधिज्ञ: ८ आसेचनक अतृप्तिकरंदशंनं यस्या: ताम्‌ 'तदासेचनक तृप्ते्नास्त्यन्तो यस्य दर्शनात्‌” ६ अस्यधिका 
१० स्वीचक्र ११ अवगतो रागोयरय स: रागरहित: १२ उत्सुको भवनू १३ अकृत+ आत्मन: इसिप्लेद : 


देक्षम: स्व: ध्२५ 


रूप्वारेर्सरजेण्य सुकण्छाविषयस्थिते:।.. अ्रत्ति. 'काल्‍्यनशब्दावितिलकारध्यं पुरं भहत ।॥४५।। 
अहेनास्तस्थय वायोउसृम्महेशासटशः शिया । राक्षी पवनवेगेति तश्य चाल्यातिमोयुधी ।४६॥। 
सृत्या बसस्तथों: . सूनुरं स स्वलिदामतः: । प्रशास्ट्थजिलसेनास्यो विजयाद सशेधतः ।५०॥। 
से साग्वश्षस्‍शक्रडपि शाजसूनुर्मदघछया । वासितायाः इते युद्ध वृषधोरेक्षताध्यवा (५१।। 
एकेनान्यस्य जठरं शुद्धाप्रेश बलीयसा । व्यवायेताधिराधियेदन्त्रमाला कुलोकृतम्‌ ॥५२॥ 
मश्च तत्था:. पंतिमॉरिनासिविध्यक्च दुर्लेल:। पउ्रकरिष्यत्मसाप्येत दध्माविति से तत्कले ॥४३।॥॥ 
विधयास्धीकृता मुमंसिष्रमुत्र ज वेहिन: | प्राप्नुसम्ति पर दुःखसिति 'सिथिवेदे मवातु ॥५४।) 
प्रप्ध प्रियर्भारं याति सुत्वा तपोधतः। अ्रगा्नलिनकेतुः स प्रशान्तः शाश्वत पदम |५४।। 
प्रियकूरा *प्रियापायहिमम्लानमुलास्युजा ।! सा सुस्थितायिकावाक्याच्चासत्रायरा“मब्तेयत्‌ ।।५६१। 
जाता शान्तिसतों सेवसिर्मा दत्तोथ्प्यबुव्वकत््‌ | नेचछुन्तीमप्ययं॑ रागावहों फामा: सुदृस्त्यजा! १५७॥। 
परां मुक्तावलोमेषा तपस्पस्त्यपि बिञ्रती । ईशाने पु स्व्वसस्येत्थ भविष्यति सुरोत्तमः ।५८।॥ 
तवतलोड्कतोर्थ निष्ध तकर्माष्टक. नियन्धन:। देव: प्रपत्स्यते सिद्धिभसथा भव्यस्वसीहशम ।॥४६।। 





सुकच्छा देश में स्थित विजयार्घपर्वत की उत्तर श्रेणी में एक काञ्चनतिलक नामका बड़ा 
भारी नगर है ।।४८।। उस नगर का राजा महेन्द्र था जो लक्ष्मी से इन्द्र के समान था। उसकी रानी 
का नाम पवनवेगा था ।॥४६॥ वह दत्त श्रपने निदान से उन दोनों के अ्जितसेन नामका यह पुत्र हुआ 
है तथा संपूर्ण बिजयाद पर्वत का शासल कर रहा हैँ ॥|५०॥। डघधर राजपुत्र नलिनकेतु यद्यपि 
परस्त्री में प्रासक्त था तो भी एक दिन उसने स्वेच्छा से एक गाय के लिये दो बलों का युद्ध देखा 
।५१॥ एक भ्रत्यन्त बलवान्‌ बैल ने सींग के प्ग्रभाग से दूसरे बैल का उदर विदीर्ण कर दिया जिससे 
वह शीघ्र ही निकलती हुई श्रांतों के समृह से श्राकुलित हो गया ॥५२॥। उस घायल बैल को देखकर 
नलिन केतु तत्काल ऐसा विचार करने लगा कि इस प्रियकरा का पति भीरु और दुबेल नहीं होता तो 
मेरी भी ऐसी दशा करता ॥॥५३॥। निश्चित ही विषयान्ध मनुष्य इस लोक भौर परलोक में भारी 
दुःख प्राप्त करते है। ऐसा विचार कर वह संसार से विरक्त हो गया ॥५४॥ नलिनकेतु प्रियधर्मा 
मुनि के पास जाकर तपस्वी हो गया और अत्यन्त शान्‍्त चित्त होता हुआ मोक्ष को प्राप्त हुआ ॥५५॥। 
पति के विरह रूपी तुधार से जिसका मुख कमल म्लान हो गया था ऐसी भ्रियंकरा ने सुस्थिता नामक 
झराथिका के कहने से चान्द्रायश व्रत किया ।।५६। वही प्रियंकरा मर कर यह शान्ति मती हुई है । 
यह दत्त भी जो भ्रब श्रजितसेन हुआ है रागवश न चाहते पर भी इस शान्तिमती के पास गया था । 
भ्राइचर्य है कि काम बड़ी कठिनाई से छूटता है ५७।। यह शान्तिमती श्र ह मुक्तावली ब्रत को धारण 
करती हुई तपस्या करेगी और ईशान स्वर्ग में पुरुषपर्याय को प्राप्त कर उत्तम देव होगी ॥॥५८।। वहां 
से अ्वतीश होकर वह देव अश्वकर्मों के बन्धन को नष्ट कर मुक्ति को प्राप्त होगा । इसकी भव्यता ही 





है काखनतिलकम्‌ २ निरविण्णोड्भूत है नित्य स्थार्न, मोक्ष मित्यथं: ४ प्रियस्य पत्युरपायो विरह्‌ 
एक हिर्म तुचारस्तेन म्लानं मुखाम्युजं मुखकमल यस्या: सा # कवलचान्द्रायशणव्रतम्‌ । 


१२६ श्रीशञान्तिनाथपुराणम्‌ 


तयो: सस्वन्धमित्युक्ला मूपेखों व्यरध्ततः | त॑ प्रपृष्य जिनास्यर् निर्ष्याजास्ते प्रमत्रजु:॥६०॥४ 
तआस्ति शिश्वयाडात्रो सगरं शिवमस्विश्मु | विभुनेभ:सदा ताम्ता- मेरसाली तदावसत्‌ १६१॥४ 
नाप्मा' तत्य सहावेध्वी विमला विभलाशया । घ॒ताशेषकला "राकाचसासूर्तिरिधासरत ।।६२॥। 
तयो: काआथसालासुवा पुत्री सरकाशनप्रमा। जाता जिजगतां काम्तेः अखिडिशक्णिवतर ॥।९३। 
विधिना भेरप्राली तांस शरक्पर गोरवात्‌। तत्क्षमायादित प्रीत्या सुर्ता कमकश/न्तयें ॥ ६४ 
रक्षन्पृथुकशाराश्य गगरं स्वभुजोजसा' । जप्सेनो$भवत्लेटस्तम्ञाधाश जयाभिषा ॥६५१३ 
तयोरपि सनृलाया वसन्तभीसमाकृते: |. पाणि वसनन्‍्तसेनाया:  सोअपहीडिभिपूर्षकश ।।६६।। 
तस्था: “वेतृष्वल् योजथ. हिमचूलो नभश्चरः। ततास तासमासाज व्यर्थोीभूतसनोश्यः ।६७4। 
लस्मिन्वसन्तसेनाया: पत्यावपत्तिकोषंया" । सोउल्तनिगृठकोषो5भूडुस्मस्छुन्नार्तिसस्निस: ।६५।॥। 
अशथाभि राश्नमारासकोडापवंतहकादिधु । ताम्यां सनोभिरासाभ्या रामास्थामलसत्सभसम्‌ ।।६६॥ 


न्ननन 


ऐसी है ।॥४९। इस प्रकार उन दोनों के सम्बन्ध कह कर राजा चुप हो गया । श्रौर वे सब उसकी 
पुजा कर निरछल हो जिनेन्द्र भगवान्‌ के समीप दीक्षित हो गये ।॥६०॥। 


उसी विजयार्ध पर्वत पर एक शिव मन्दिर नामका नगर है। उसमें विद्याधरों का राजा 
मेरुमाली निवास करता था ।।६१।॥। उसकी निर्मल अभिप्राय वाली विमला नाम की महारानी थी । 
समस्त कलाओं से युक्त वह महारानी ऐसी जान पड़ती थी मानों पूरिमा के चन्द्र की मूर्ति ही हो 
॥६२॥ उन दोनों के उत्तम सुवर्ण के समान श्राभावाली काञ्चनमाला नाम की पुत्री हुई। वह 
काञ्चनमाला तीनों जगत्‌ की कान्ति की प्रकृष्ट सिद्धियों से युक्त अधिष्ठात्री देवी थी ॥॥६३।॥। 
मेरुमाली ने चक्रवर्ती के गौरव से वह पुत्री उसके योग्य कनकशान्ति के लिये प्रीतिपू्वंक दो ।॥६४।॥। 
तदनन्तर अपनी भुजाओ्ों के प्रताप से पृुथुकसार नगर की रक्षा करने वाला एक जयसेन नामका 
विद्याधर था । उसकी स्त्री का नाम जया था ॥।६४॥ उन दोनों की बसन्‍्त सेना नामकी पुत्री थी । 
बसन्‍्त सेना वसन्‍्त लक्ष्मी के समान आकृति को धारण करने वाली थी। कनकशान्ति ने इस वसन्‍्त 
सेना का भी विधिपूवंक पारिग्रहण किया ॥|६६।। उस वसन्तसेना की बुआ का लड़का हिमचूल 
विद्याधर था | वह उसे विवाहना चाहता था परन्तु कनकशान्ति के द्वारा विवाही जाने पर उसका 
मनोरथ व्यर्थ हो गया भ्रत: वह वसन्‍्तसेना को न पाकर बहुत दुखी हुआ ।।६७॥। हिमचूल विद्याघर 
वसन्तसेना के पति कनकशान्ति का अपकार करने की इच्छा से भीतर ही भीतर कोध को छिपाये 
रखता था । इसलिये वह भस्म से आच्छादित अग्नि के समान जान पड़ता था ।॥६८।। 


कनकशान्ति, अपनी दोनों सुन्दर स्त्रियों--काऊचनमाला और वसन्तसेना के साथ इच्छा- 
नुसार उद्यान तथा क्रीडागिरि झ्ादि पर क्रीड़ा करता था ॥|६६। जिसे विद्याएं सिद्ध है ऐसा वह 


१ पूणिमाचन्द्रविम्मसिव २ स्वकौयबाहुप्रतापेनभ ह जयेतिनामधेया ४ पितृथ्वसु रपत्यं पुमानु 
पैतृष्वल्र य: ५ अपकतु मिच्छया । 


दक्षम: सगे! १२७ 


'झम्येश : सिंडविश्ाकों 'रम्योहंशबदिह्ञया । प्रश्न कवाग्रमगमत्प्रालेयादि प्रियासल: |७०॥। 
लतानुवातमुज्जित्य विशन्सुमनसों मुदा । स निर्विशेषमायच्छंप्तयों: सुमनसः स्थितिम ॥७१।। 
झयत्तरचितामोदषुष्वशम्यासभन्धितानू_ । "निकवा प्ियमाशो5पि ताभ्यां आम्येल्लतालयथान्‌ ।॥७२३। 
व्यक्नानि: अशवस्‍हत्तान्पल्लवानबहेलया । झ्रादवानं तथो: क्षी्थ "मूथनाथं निवर्शयन्‌ ।।७४।। 
उत्प्लुरपोत्प्लुत्व.. गचउछुनत॑ मुहूर्वायबशान्मृगण। रसषण्योनिदिशस्नाराहुनअओीकन्दुकोपसभ्‌ ।0४। 
किमराणासयाक्षण्य गीति गोत विशारद:। तत्प्रयोगसमं किख्विद्‌ याय॑स्‍्ताभ्यां प्रचोवित: ॥७५॥ 
लेण्यभान:. हुसस्पञ्प्रन्वंबन्न समोररोे: । तस्प्रियालक विन्यासविक्षोभारेकितैरिथ ।।७६।। 
सरस्यां नलिनीपत्र: क्षरां बाच्छाविते प्रिये। किमुहभम्त्यास्तयो: प्रेम कलयन्‌ कोकयोंथितः" ।।७७॥। 
स्फटिकोपलसंक्रान्सल्ता कुसुमबाउछया । सुग्धत्वेनोपयान्त्यों ते स्मित्वा स्मित्वायबोधयन्‌ !॥७८॥। 
नशवस्फन्दमालोक्य विक्रमा हंसयोषितमु । मन्वानो विजिति तस्या: स्वकधगतिविश्वस ॥॥७६॥॥ 





कनकशान्ति किसी श्रन्य समय अपनी स्त्रियों के साथ सुन्दर स्थान देखने की इच्छा से गगनच॒म्बी 
ग्रग्रभाग से युक्त हिमालय पर्वत पर गया ॥७०॥ एक लता से दूसरी लता के पास जाता हुआ तथा 
हर्ष से फूल तोड़कर उन दोनों स्त्रियों को' समान भाव से देता हुआ वह शपने शुभ हृदय की स्थिति 
को प्रकट कर रहा था । भावार्थ--दक्षिण नायक की तरह वह दोनों स्त्रियों के प्रति समान प्रेमभाव 
प्रकट कर रहा था ।॥७१।॥ उन स्त्रियों के द्वारा रोके जाने पर भी वह प्रयत्न के बिना ही बनी हुई 
सुगन्धित फूलों की शबय्याग्रों से सहित लताग्रहो के समीप घूम रहा था ॥॥७२॥ हथिनियों के द्वारा 
प्रेम से दिये हुए पल्‍लवों को उपेक्षा भाव से ग्रहरा करने वाले मदोन्‍्मत्त यूथपति को वह अपनी 
प्रियाश्रों के लिए दिखा रहा था ॥७३।। जो वायु के वश बार बार उछल उछल कर जा रहा था 
तथा वन लक्ष्मी की गेंद के समात जान पडता था ऐसे समीपवर्ती मृग को वह श्रपनी प्रियाश्रों के 
लिए दिखा रहा था ।॥७४॥ वह कनकशान्ति स्वयं सगीत में निपुणा था इसलिए किन्नरों का गान 
सुनकर स्त्रियों के द्वारा प्रेरित होता हुआ अभिनय के साथ कुछ कुछ गा रहा था !७५॥ उन स्त्रियों 
के केश विन्यास के क्षोभ से शद्धित--भयभीत हुए के समान धीरे धीरे चलने वाली सुखद वायु 
उसकी सेवा कर रही थी ।।७६।। सरसी मे कमलिनी के पत्तों से चकवा क्षणभर के लिए आच्छादित 
हो गया--छिप गया इसलिए उसके विरह में चकवी मूच्छित हो गयी । कनकशान्ति अपनी प्रियाओरों 
के लिए चकवी का वह प्रेम दिखला रहा था ॥७७॥। स्फटिक मणि में एक लता प्रतिबिम्बित हो रही 
थी । उसके फूल तोड़ने की इच्छा से भोलेपन के कारण दोनों स्त्रियां उसके पास जाने लगीं। कनक- 
शान्ति हँस हँस कर उन्हें यथार्थता से श्रवगत कर रहा था ।॥।७८॥| कोई एक हंसी आ्ागे नदी के 
विस्तार को देखकर खड़ी हो गयी थी । कनकशान्ति ने उसे देख ऐसा समभा मानों यह हंसी हमारी 
स्त्रियों की सुन्दर चाल से पराजित होकर ही खड़ी हो गयी है ।७९६॥ इस प्रकार भ्रपनी श्लोर टक- 





है रमणीयस्थानदशंनेच्छथा २ समौपे हे करिणीभि: 3४ गजसमूहाथिप्म ४. चत्रजाक्मा। । 


१२८ श्रीान्तिनाधपुराणम्‌ 


इति तन्न सम तासथां विजहार  हरन्सन:। तत्रत्यवतवेदोनां स्वस्थिश्नपितअऋक्ुधाम्‌ ।१६८०१। 

( एकादश: कुलकम्‌ ) 
अन्यत्र मुविमेक्षिक्ट मिविध्ट सौक्तिकोपले । भूमिष्ठे मुक्तिदेशे था धरिष्ठ धिनां शुर्े:।ायरा। 
"हम्तस्थभान: पत्नस्छ स्वहित त॑ प्रष्श सः । *तपोडब्धिरित्यतो तस्से वचो बकतु प्रचऋ मे" ।॥॥४२।। 
झषियारागसंक्लिष्शो “बंत्रसीति मवान्तरे। विश्यावराग्यसंयुक्तः सिद्धाघत्यविकलस्थितिः ॥।5४8।॥। 
प्रात्ममीनभत: कार्य तत्त्वावहितवेतसा । जेने विव्य"जनोन हि शासन दुःखताशसस्‌ ॥४४!। 
इति संक्िप्सतस्थेन विपुलों बच्सा हितम । सुमिनिवेदयासास तसस्‍से, संप्राप्तबोधते ।६४4। 
संसुतेः स॒ पर ज्ञात्वा दो: 'स्थ्यं *सोस्थ्यं च निवु ते: । तस्मात्तपोभृत: प्रामृत्संयतः संबतात्ममः ॥८६॥। 
“प्रियजञातिरपि फ्रीडन्‌ यतेराकस्मिकेक्षणात्‌ । *उपायत तपोलक्ष्मों मव्यता हि बलोयसी ।।८७॥॥ 
तत्प्रीत्येद. ततो वेध्याबा""दवाते तप: परम । गरिन्या: सुमतेम्‌ ले गण्यमानगुरोोदये ।।८८)॥ 





टकी लगाकर देखने वाली वहां की वन देवियों के मन को हरण करता हुआ वह उन प्रियाओ्रों के साथ 
क्रीड़ा कर रहा था ।।८०।। 


उसी कनकशान्ति ने वहां किसी अन्य जगह मोतियों की शिला पर विराजमान मुनिराज को 
देखा । वे मुनिराज ऐसे जान पड़ते थे मानों पृथिवीपर स्थित मुक्ति क्षेत्र मे ही विराजमान हों तथा 
गुणों के द्वारा मुनियों में श्र प्ठ थे ॥८१॥। कनकशान्ति ने पास जाकर बार बार नम्नीभूत हो उनसे 
आ्रात्महित पूछा--हे भगवन्‌ ! मेरा हित कैसे हो सकता है ? यह पूछा । तत्पश्चात्‌ तप के सागर 
मुनिराज उसके लिये इसप्रकार के वचन कहने के लिए उद्यत हुए ॥5८२॥ श्रज्ञान और राग से 
सक्लि रहने वाला प्राणी ससार के भीतर कुटिल रूप से भ्रमण करता है और विद्या तथा वैराग्य 
से युक्त प्राणी अभ्रखण्ड मर्यादा का धारी होता हुआ सिद्ध होता है ।।5३॥। इसलिए तत्त्वों में चित्त 
लगाकर तुम्हें आ्रात्म--हितकारी कार्य करना चाहिये क्‍योंकि जिनेन्द्र भगवान्‌ का सर्वजन हितकारी 
हासन दु'खों का नाश करने वाला है ॥८४।। इस प्रकार उन विपुल मुनिराज ने आत्मबोध को प्राप्त 
करने वाले उस कनकशान्ति के लिए संक्षिप्त रूप से तत्त्वों का विवेचन करने वाले बचनों के द्वारा हित 
का उपदेश दिया ।।८५।। 


कनकगजान्ति, उन तपस्वी मुनिराज से संसार का दुःख और मोक्ष का सुख जानकर संयमी बन 
गया ॥८६॥ क्रीड़ा करता हुआ कनकशान्ति यद्यपि स्त्रियों से बहुत प्रेम करता था तथापि उसने 
अकस्मात्‌ दिखे हुए मुनिराज से तपोलक्ष्मी को स्वीकृत कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि भवितव्यता- 
होनहार बलवती होती है ॥5७॥। तदनन्तर उसकी प्रीति से ही दोनों देवियों ने उत्तम गुणों के 
उदय से युक्त सुमति गरिषनी के समीप उत्कृ'|्ट तप को स्वीकृत कर लिया ॥८८।। वह बाहच और 


१ पुनपुनरतिशयेन वा नमन्‌ २ तप:सागर: ३ तत्परो बभूव ४ कुटिल प्रमति यह लुबन्त: प्रयोग: 
५ समस्तजनहितकरसम ६ संसूते: दौःस्थ्यं दुःखम ७ निवृते: मोक्षस्य सौस्थ्यम्‌ सुखम्‌ ८ प्रिया जाया यस्य 
तथाभूलोउपिक्षत्‌ € स्वीचकार १० देव्यौं आददाते इतिच्छेद: । 


दशम! समे: १२६ 


बाह्याभ्यस्तरने:शजुचतजपकत्म निरस्तरम्‌ + अपस्यन दहशे तेन हिमबूलेन विदिया (८६ ।। 
विद्यानिभिततारों भिविरूपेरंपि कोरेतवे:! । 'प्रस्यूहूँ तफ्सस्तस्थ कतु प्रचबुते दथा।।९०॥। 
तल्मिलोसबमाशं+  त॑ धरशों वोस्य कश्चन। वेगादिद्राववामास साधुगहधो भवेख कः ।१६११। 
सपूर्वाष्यानुधृर्णा स द्वावशाहुतन्यसंगत: । प्रध्यष्ट कालशुद्धधाविसहित: स्वहितोशतः ॥॥€२५। 
तपःस्थिति व्धानोधपि महंतोभन्यदुर्धराम । चित्रमाचरनिष्रालश्लिसात्तव्शां तिराकरोत (॥६३।। 
रेजें घनागमोल्कण्छो मीलकण्ठः इवानिशम्‌। घन्वीषाधिगुरां" 'घ्म दर स्वस्यत्तमप्ताण:" ॥॥8४१। 
प्रशस्त“बतिवुलाना प्रवक्ता सत्कविर्थधथा ।  पअभ्रमबद्गीतरागोषपि भपषराथ" करजितः ।।६५॥ 
एकाकी विहरन देशानीर्यापथवियजितान्‌ । जातु_ माससुपोष्यासो प्रायव्स्तंपुरं .पुरश्। ६६॥। 
तस्वेशों घृतिषेशाज्यस्त हृष्टथा परात्रमावतम्‌ | भरद्धाविुरसंपत्च: *"क्यसा * "खमतपेंधत्‌ १।६७॥। 


अनन्लतन के 
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भीतर निम्र न्‍्य अवस्था को स्व्रीकृत कर निरन्तर तप करने लगा। उसी समय उसे हिमचूल नासक 
शत्रु ने देखा ॥८५६।। हिमचूल, क्रोध से विद्याओ्रों द्वारा निमित स्त्रियों तथा भयंकर राक्षसों के द्वारा 
उसके तप में विध्न करने के लिये उद्यत हुआ ।॥६०॥। उन मुनिराज के ऊपर पैर करने वाले उस 
हिमचूल को देखकर किसी धरणेन्द्र ने उसे शीघ्र ही भगा दिया सो ठीक ही है क्योंकि कौन मनुष्य 
साधु के द्वारा ग्राह्म नहीं होता ? श्र्थात्‌ सभी होते हैं ६ १॥। कालशुद्धि आदि से सहित तथा श्रात्म 
हित के लिये प्रयत्नशील उन एकाकी मुनिराज ने क्रम से पूर्वंसहित द्वादशाज्लों का अध्ययन किया 
॥६२॥ आचार निपुण मुनिराज ने अन्य मनुष्यों के लिये दुर्धर तप की स्थिति को घारण करते हुए 
भी चित्त से तृष्णा को दूर कर दिया था, यह आव्चयय की बात थी ॥६३॥ जिस प्रकार मयूर 
निरन्तर घनागमोत्कण्ठ-मेघों के श्रागमन में उत्कण्ठित रहता है उसी प्रकार मुनिराज भी निरन्तर 
घनागमोत्कण्ठ---(घना श्रागभे उत्कण्ठायस्य सः:) आगम विषयक तीज्र उत्कण्ठा से सहित थे और जिस 
प्रकार स्वभ्यस्तमार्ग सः--अच्छी तरह वाग्गों का गअ्रभ्यास करने वाला धनुर्धारी मनुष्य श्रधिगुरं-- 
डोरी से सहित धर्म--धनुष को धारण करता है उसीप्रकार स्वभ्यस्तमार्गणः--अच्छी तरह गति 
आदि मार्ग णाओ्ों का श्रभ्यास करने वाले उन मुनिराज ने श्रधिगुणं--अ्रधिक गुरों से युक्त धर्म--- 
उतम क्षमा आदि धर्म को धारण किया था ।६४।॥ जिस प्रकार उत्तम कबि प्रशस्तयति--निर्दोश 
विश्राम स्थानों से युक्त वृत्तों --छन्दों का प्रवक्‍त--श्रेष्ठ ब्याख्याता होता है उमी प्रकार बे मुनि भी 
प्रशस्त- निरतिचार यतिवृत्त--मुनियों के आचार के श्रेष्ठ वक्ता थे तथा वीतराग--राग रहित होकर 

भूपराग--राजाओं सम्बन्धी राग से कलझड्धित थे (परिहार पक्ष में भू-पराग--पृथिवी सम्बन्धी 
धूलि से भलिन शरीर थे ।।६५॥| किसी समय एक मास का उपवास कर वे मुनिराज निर्दोष देशों 
में एकाकी विहार करते हुए रत्नपुर नगर पहुंचे ६६।। पात्र को आया देख श्रद्धा आदि गुणों से 


१ राक्षस: रे विष्त ३ वैरायते इति वेरायमाणा: तसू ४ नयूर इबव ५ सप्रत्यश्व पक्षे प्रभमादि 
गुरासहित ६ धनुः पक्षे उत्तमक्षमादिधर्मम_ ७ वाणा: गत्यादि मार्यशाश्च ८ प्रशस्ता यति: विश्वामस्थान येषु 
तानि प्रशस्तवतीति । तथाभूतानिवृत्तानिछन्दांसि तेषां पक्षे प्रशस्त मुनिचारित्राणां & भृषस्थरागः पक्षेमुव: परा- 
गोधुलिभूपराग: १० दुः्घेन ११ संतृप्तं बकार । 

१७ 


१३० श्रीशास्तिनाथपुराराम्‌ 


मुनेः पाज््तया तस्व अरद्धवा ख विशुद्धया । झात्मनों सृपति:ः प्रायदरवेस्योआभुत 'यशाकत 6: 
हजल  सुरसंपातात्सुर 'संवातनाम्नि सः । प्तिष्ठत्तरपुरोशाने निशीवप्रलिभां) शुति। (६ 
हिमचुलेन. विद्या्ियाध्यमानोषषि तत्र सा। न *तत्रासाचलस्थेयों न चचाल ससाथितः ३१०, 
पृथक्ल्वेकरवमेदेन प्रध्यायाध्यात्ममअजसा । जित्वा स घातिकर्मारिण शि्षिये केबलशिवम्‌ ॥१०' 
वेजोपकृतमेश्वयं तस्याध्यात्मिकमप्यलम्‌ । स हृष्टथा “वीलसंरम्भो विस्सथावित्यत्िन्तयत्‌ १०7 
नैबोपेक्षावत: किच्चित्सिष्यतोत्यनतं॑ बचः । व्यजेष्टोपेक्षयव्रायं रागह थो उअ॑ सासपि ॥१०! 
परम सुख्र॒मम्येति निगहीतेन्द्रियः पुमान्‌ । डुःखमेव सुखव्याजादिषयाथों मिषेक्ते ११०१ 
झावदासिह॒सर्वातां जनवित्री पराइक्षमा। 'तितिक्षेब भवेन्तूयां कल्थारवानां हि कारिका ॥ १०४ 
इति निशिचत्य सनसा बेरास्यं समुपेयियान | हिमचलस्तसानम्य भेजे दीक्षां स दोक्षितः ।।१०१ 
स थिरं संयस धुत्वा *शतारे त्रिदशो5भवत्‌ । प्रारितनां गुरितिः साथ वेरमप्यमृतायते* ।॥१०४ 
राजराज: समस्येत्य पोत् संप्राप्केवलम्‌ । सागन्ध्यात्स्फीतया भकरया तमानर्चाथितं सताम्‌ ||१०८ 
युक्त वहां के भृतपेणा नामक राजा ने उन्हें दूध के आहार से संतु॥ किया ॥६७॥ मुनि की पात्र 
और अपनी विशुद्ध श्रद्धा के कारण राजा ने देवों से पत्चाइचय प्राप्त किये ॥६८॥। 


निरन्तर देवों का संपात--आगमन होते रहने से जिसका सुरसंपात नाम पड़ गया था ऐ 
उस नगर के उद्यान में वे मुनिराज रात्रि--क्रे समय प्रतिमा योग लेकर विराजमान थे ॥६६॥ यद्य 
हिमचूल ने उन्हें श्रपनी विद्याओं के द्वारा बहुत बाधा पहुँचायीं तो भी अ्रचल धैर्य से युक्त होने 
कारण वे भयभीत नही हुए और न समाधि से विचलित ही हुए ।।१००॥ किन्तु पृथक्त्व वितक॑ अर 
एकत्व वितरक शुक्लध्यान के द्वारा परमार्थ रूप से आत्मा का ध्यान कर तथा घातिया कर्मों को र्ज 
कर कैवल्यलक्ष्मी को प्राप्त हो गये ॥ १० १॥। उनके देवकृत तथा ग्राध्यात्मिक ऐश्वर्य को अच्छी तः 
देखकर हिमचूल क्रोध रहित हो गया और आाश्चये से इस प्रकार विचार करने लगा ॥।१०२ 
“उपेक्षा करने वाले जीव का कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होता' यह कहना अरसत्य है क्योंकि इन्हे 
उपेक्षा के द्वारा ही राग द्वंष को ओझरोर मुके भी जीता है ।।१०३॥ जितेन्द्रिय मनुष्य उत्कृष्ट सुख 
प्राप्त होता है और विषयों की इच्छा करने वाला मनुष्य सुख के बहाने दुःख का ही सेवन करता 
॥१०४।॥ इस जगत्‌ में अ्रक्षमा ही समस्त आपत्तियों की उत्कृष्ट जननी है और क्षमा ही मनुष्यों : 
कल्याण करने वाली है ॥१०५॥ ऐसा मन से निश्चयकर हिमचुल परम वेराग्य को प्राप्त हो ग 
तथा उन्ही केवली को नमस्कार कर दिगम्बर मुद्रा का धारी होता हुआ्ना दीक्षा को प्राप्त हो गः 
॥१०६।॥ वह चिरकाल तक सयम धारण कर शतार स्वर्ग में देव हुआ सो ठीक ही है क्‍योंकि ग्रर 
मनुष्यों के साथ वेर भी प्राणियों के लिए ग्रमृत के समान श्राचरण करता है |१०७॥। राजाधिराज- 
चक्रवर्ती ने कौटुम्बिक सम्बन्ध के कारण बड़ी हुई भक्ति से आकर केवलज्नान को प्राप्त करने वा 





१ पद्चाएचर्याण २ एतन्नामघेये. ३ रात्रौ प्रतिमायोगमास्थाय ४न भीतोजञ्यूतू ६ बीतको। 
६ क्षमा एव ७ द्वादशस्वर्ग ५ अमृतमिवाचरति । 


दश्शमः सर्गः १३१ 


तस्मात्संशवितान्भाबान्‌ ' आत्या शानतिधेरतों। * झनात्मनो मसात्मानं मितिस्दामिग्दितल्थिति: ।4१०६॥) 
प्राज्यताआध्यकहीस्थानि सुउजानस्य महीभुज: । व्यतोदुस्तस्प पूर्वाशि पव॑पुण्यात्सहुत्रश: ॥॥११०१। 
एकवा तु समालस्णा झानमा मिनियोधिकम्‌ । सस्राजा अकृषे चित्त चित्त जन्मोम्भूबात्सुलात ॥१११।। 
बृदा लोकी विरालोकः क्लिश्माति विधयेच्छया। प्रात्माघीने सुखे सत्ये सस्यपि प्रशमोजूबें ॥११२ | 
इति निश्चित्य चक्रेशश्यके शास्तार"सात्मजम्‌। 'सहत्रांशुसनमं घास्ता स सहुस्रायुधं भुवः ११३।। 
मत्वा क्षेमकुरं* सन्चाट सता क्षेमदूरं* जिनम्‌ | दोक्षां देगम्बरी भूपषेस्च्रिसहर्ज : श्रह्मग्रहोत्‌ ॥॥११४।। 
सम्पगालोजिताशेबकर्मप्रकृतिविष्त: । से तपःस्थोष्प्यशूष्चित्रं - *क्षमापालमतत्पर: ।॥११४॥। 
बृुधा विहाय मां *?रक्‍तां तपल्‍थां त्वसुपायथा: । प्रीत्येवेति तमाश्लिध्यत्रणों ' व्याजेब शूचछः ।।११६॥। 
धताज्नाण्येष्यथ परत्याप्तीदेकमेष ' घनु: पुरा । तपोधनो5पि सतो5घत्त चित्र दशविधं धनुः१३ ॥॥११७॥ 
स यहचआछुत्ररतस्य छायामण्शलमसध्यग: । तदहदम्लानशोभो5सूवर्मिसूयंसपि स्थितः ॥११८॥। 





तथा सत्पूरुषों से पूजित अपने पौत्र कनकशान्ति की पूजा की ॥१०८॥ अनिन्दित-प्रशस्त मर्यादा 
से युक्त राजाधिराज--चक्रवर्ती ने ज्ञान के भाण्डार स्वरूप कनकशान्ति से संशयापन्न पदार्थों को 
जानकर ग्रात्महित न करने वाले भ्रपने श्राप की बहुत निन्‍दा की ॥॥१०६।। पूर्वेपुण्य से श्र 8 साम्राज्य 
सुखों का उपभोग करते हुए राजा के हजारों पूर्व व्यतीत हो गये ॥११०॥। 


एकसमय वैराग्योत्पादक मतिज्ञान को प्राप्त कर चक्रवर्ती ने काम सुख से अपना चित्त खींच 
लिया ॥१११॥ वे विचार करने लगे कि प्रशमभाव से उत्पन्न होने वाले स्वात्माधीन सत्य सुख के 
रहते हुए भी भ्ज्ञानी मानव विषयों की इच्छा से व्यर्थ ही खेद उठाता है ॥११२॥॥ ऐसा निश्चय कर 
चत्रवर्ती ने अपने पुत्र सह्नायूध को जो तेज से सूर्य के समान था पृथिवी का शासक बनाया ॥११३॥। 
और स्वयं सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले क्षेमंकर जितेन्द्र को नमस्कार कर तीन हजार राजाश्रों के 
साथ देगम्बरी दीक्षा ग्रहण कर ली ॥|११४।॥ जिन्होंने समस्त कर्म प्रकृतियों के विस्तार का ग्रच्छी 
तरह विचार किया है ऐसे चक्रवर्तो--मुनिराज, तप में स्थित होते हुए भी क्षमापालनतत्पर--पृथिवी 
का पालन करने में तत्पर थे, यह आ्राश्व्य की बात थी (परिहार पक्ष में क्षमा गुण के पालन करने में 
तत्पर थे) ॥११५॥ अपने राग से युक्त मुझे छोड़कर व्यर्थ ही तपस्या का ग्राश्नय लिया है ऐसा कहती 
हुई पुथिवी रूपी वधू धूलि के बहाने प्रीति पूर्वक मानों उनका श्रालिज्भन ही कर रही थी |११६॥ 
जिनके पहले साम्राज्य भ्रवस्था में भी एक ही धनुष था अब वे तपोधन--मभुनि होकर भी दक्ष प्रकार 
के धनुष को धारण करते थे यह प्राश्चर्य की बात थी । (परिहार पक्ष में उत्तम क्षमा भ्रादि दश 
प्रकार के धर्म को धारण करते थे ।|११७॥। वे जिस प्रकार छत्र रत्न के छाया मण्डल के मध्य में 
स्थित होकर उज्ज्वल शोभा से युक्त रहते थे उसी प्रकार सूर्य के सन्मुख खडे होकर भी उज्ज्वल 
शोभा से युक्त थे ।। ११८॥। उन्हें छह खण्ड के भूमण्डल की रक्षा का अ्रभ्यास था, इसीलिये मानों वे 


है पदार्थात २ अनात्महितकरस २  वैराग्योत्पादक मतिशा् ४ कामोत्पन्नातू_ ५ रक्षकम्‌ 
६ सूयंध्निभम्‌ ७ एतप्नामधेय विदेहस्थतीयकरम्‌ ५ कल्याणकरम्‌ € प्रथिब्रोपालनतत्पर: पक्षे क्षान्तिपालनतत्परः 
१० अनुरागयुक्तां ११ धृलिच्छप्तना १२ कोदण्डम्‌ १३ धमंम्‌ । 


१३२ ओशांतिताथपुराणम्‌ 


बट्सण्डमष्डलक्षोरतोपालनाम्यसनादिव । प्रयत्तात्पालयामास 'घड़िवर्षा प्राशिस्रंहतिम्‌ ११६॥ 
बधा प्रावति पाराण्यं नवसिनिधिमिः पुरा । अतेस्तपस्यता तेन तथेवातवशेरषि।।१२०१। 
लोकानां स॒ बा पूज्य: साक्षादण्डघर:३ पुरा। तथेव "वीतदण्डो४पि जातो जातदयाईथी: ।१२१॥। 
तपसा अनितं बाभ दघानोःप्यतिमास्करम | स निर्वारारधिशिवत्रमासीदासोदते हिलः ॥१२२।। 
शाततुप्तिजिधानोःपि युकया क्षपितविग्रहः । तपस्यन्‌ राजसंमोहमरीरहदथात्मन: ।।१२३॥ 
झनुप्रेश्षासु "सुप्रेल: 'प्रसितो द्ादशस्वपि । स *समाप्रतिमामस्थात्‌ सिद्धाओं सिद्धिलालसः ॥।१२४॥ 
प्रारशहावासलेनोच्चेस्तस्मिम्वलयितस्तपे८ । त्यवतेनापि प्रतापेन सेव्यमान इवबाभबत्‌ ॥१२४५।॥ 


दिया 'प्राधुपिजेमेंधरिशानोलघटेरिव । भ्रभिषिक्तोःप्यनुत्सिक्त*"श्थित्रमासोदू घनागसे ।।१२६।। 
कृम्पकेतानयलोकस्प शीतेनारिगणेन वा। कम्पन तस्थय नाकारि सेरोरिब नभस्वता'" ॥॥१२७॥ 


प्रयत्न पूर्वक छह प्रकार के प्रारिसमृह की रक्षा करते थे ॥११६।। जिस प्रकार वे पहले नौ निधियों के 
द्वारा पर हित में प्रवृत्ति करते थे उसी प्रकार तपस्या करते हुए भी उत्कृष्ट श्रृत के द्वारा पर हित में 
प्रवृत्ति करते थे ॥। १२०॥। जिस प्रकार वे पहले साक्षात्‌ दण्ड--राज्यशासन को धारण करते हुए लोगों 
के पूज्य थे उसी प्रकार भ्रब वीत दण्ड--मन वचन काय की प्रवृत्ति रूप दण्ड से रहित होने पर भी 
लोगों के पूज्य थे। उनकी बुद्धि दया से श्राद्र थी ॥|१२१॥ दुखी प्राणियों का हित करने वाले वे 
मुनिराज यद्यपि तप से उत्पन्न हुए सूर्यातिशायी तेज को धारण कर रहे थे तो भी निर्वाण रुचि-- 
कान्ति रहित थे यह आश्चर्य की बात थी (परिहार पक्ष में मोक्ष की रुचि से सहित थे) ॥ १२२॥। 
तपस्या करने वाले वे मुनिराज यद्यपि रक्षा की विधि को जानते थे और युक्ति पूर्वक उन्होंने विग्रह- 
युद्ध को नष्ठ भी किया था तो भी उन्होंने अपने राजसं मोहं-रजोग्रुण प्रधान मोह को ग्रथवा राज- 
संमोह-राज के ममत्व को न8 कर दिया था । (परिहार पक्ष में वे गुप्तियों--के भेदों को श्रच्छी तरह 
जानते थे । और उन्होंने उपवास के द्वारा विग्रह--शरीर को कृश कर दिया था फिर भी राज-- 
संबन्धी मोह से रहित थे ॥|१२३।॥। 


तदनन्तर जो सुविचार श्रथवा सुबुद्धि से युक्त होकर श्रनित्य ग्रादि बारहों अनुप्रेक्षाओं में 
संलग्न रहते थे तथा मुक्ति प्राप्त करने की लालसा रखते थे ऐसे वे मुनिराज सिद्धगिरि पर एक वर्ष 
का प्रतिमा योग लेकर खड़े हो गये | १२४॥ उस पर्वत पर ग्रीष्म ऋतु में वे निकटवर्ती प्रचण्ड दावा- 
नल से घिर जाते थे ग्रौर उससे ऐसे जान पड़ते थे मानों छोड़े हुए भी प्रताप के द्वारा सेवित हो रहे 
हों । भावार्थ--उन्होंने मुनिदीक्षा लेते ही प्रताप को यद्यपि छोड़ दिया था तो भी वह उनकी सेवा कर 
रहा था ॥ १२५॥ वर्षा ऋतु में झ्राकाश, यद्यपि इन्द्र नीलमणि के घड़ों के समान वर्षा कालीन मेघों 
के द्वारा यद्यपि उनका अभिषेक करता था तो भी वे उत्सिक्त-जलसे अभिषिक्त नहीं हुए थे यह 
प्राश्चय की बात है ! परिहार पक्ष में उत्सिक्त गवंयुक्त नहीं हुए थे ॥१२६।। जिस प्रकार श्रन्य 





१ पच्चस्थावरेकत्रसभेवेन घोढाम्‌_ २ उत्कृष्टै:. ३ दण्डधारक। शासक: ४ व्यपगतभनोवाबकाय 
व्यापार: श सुविचार: €६ संलग्न: ७ वषविधिक श्रतिमा योगम. ८ ग्रीष्मतों € प्रावुटकालोत्पान्न; 
१० न उत्सिक्त: अनुत्सिक्त: पक्षे गवेरहित: ११ वायुना । 


दक्षमः सर्गः १३२३ 


नूतन बनलताव्याजमादायेव ध्व॒ पर्मया" । लम्मान्तरोपभोगाय पयुपास्यत्‌ पादयो: ॥१२८॥॥ 
इति तत्रू तप्स्पन्त॑ तसालोक्य महासुरो । उपेयलुरतिक्रोघादतिबीयमहाबलो ॥॥१२६।॥। 
झ्रश्वप्रीकस्थ यो पुत्रों तेवाहतो' प्ले भवे | प्रायलेंतां ततस्तस्य *तावज्जासयितु' रिप्‌ ॥१३०॥ 
तत्यूजनायंमायान्त्यों बीक्ष्य रम्भातिलोशमे । झधुरो ससरातोध्य ताबबुत बता बुत्म्‌ ॥१३१।। 
त्रिःपरोत्यतमस्यच्य दिव्यसन्धाविभिसु निम्‌ | तदऊू स्यो खतावेध्टमास्थया" ते सिरास्थताम !।१३२।। 
इति बात्सरिक योग" निर्वे्याति'विवितः ।+ प्रभावुपोह़कल्थाश: स विसोढपरीबह: ॥॥१२३।। 
पितुः सुदुष्क रा ध्ुत्वा तपस्यां तद॒गुरपोत्सुक। । राज्य प्रोतिकरे सूनो त्थ॑ सहुलायुधों न्पधाल ।॥॥१३४॥। 
पिहितास्रबमानम्य ससंजातशुभाखब: । दोक्षां सहीभुतां व्ये राबसार्याशये: समम्‌ ॥१३४॥। 
७हधिसिद्धादि विधिवत्त्यकत्ता वज्थायुघस्तमुमु । अश्रधाविष्टोपरिस्थर्ग क्षशाद्‌ ग्रेवेयक यति: ।।१३६।॥ 
शाम्तमावोष्प्यभून्नाम्ना श्रीमानसितजबिक्रा:। “एकत्रिशत्ससुद्रायु: स्त॒ तत्र शत्रिविवेश्वर: ॥१३७।। 


लोगों को कम्पित कर देने वाली वायु के द्वारा मेर पर्वत का कम्पन नहीं किया जाता उसी प्रकार 
ग्रन्य लोगों को कम्पित कर देने वाली शीत लहर भ्रथवा शत्रु समूह के द्वारा उनका कम्पन नहीं किया 
गया था ।।१२७॥। ऐसा जान पड़ता था मानों वनलताओ्रों का बहाना लेकर लक्ष्मी ही जन्मान्तर के 
उपभोग के लिये उनके चरर्पों की उपासना कर रही थी ॥|१२८।। इस प्रकार तपस्या करते हुए उन 
मुनिराज को देखकर तीत्र क्रोध से अतिवीर्य और महाबल नामके महान्‌ भ्रसुर उनके समीप प्राये 
।॥१२६॥ अ्रश्वग्रीव के जो दो पुत्र पश्चम भव में चकवर्ती के द्वारा मारे गये थे वे ही महान असुर हुए 
थे । तदनन्तर वे दोनों शत्रु उन मुनिराज का घात करने के लिये प्रवृत्त हुए ॥१३०॥। उसी समय रम्भा 
और तिलोत्तमा नामकी दो अप्सराएँ उन मुनिराज की पूजा के लिये देवों तथा साज सामग्री के साथ 
ग्रा रही थीं उन्हें देखकर वे श्रसुर शीघ्र ही भाग गये ॥१३१।॥ उन शप्सराओं ने तीन प्रदक्षिणाएं 
देकर उन मुनिराज की दिव्यगन्ध श्रादि से पूजा की और श्रद्धा पूर्वक उनके शरीर से 
लताओ्रों का वेश्नन दूर किया ॥|१३२॥ इस प्रकार जो पीड़ा से रहित थे, कल्याण से 
युक्त थे तथा परिषहों को जीतने वाले थे ऐसे बे मुनिराज एक बर्ष का प्रतिमायोग समाप्त कर 
सुशो भित हो रहे थे ॥१३३॥। 


पिता की अत्यन्त कठिन तपस्या को सुनकर उनके गुरों में उत्सुक होते हुए तुम सहस्रायुध ने 
अपने पुत्र प्रीतिकर के लिए राज्य भार सौंप दिया ॥॥१३४॥ तथा शुभाखव से युक्त हो उत्तम अभिप्राय 
वाले श्रनेक श्रेष्ठ राजाश्ों के साथ दीक्षा ग्रहण “कर ली ।|१३५॥ वज्ञायुध मुनिराज सिद्धगिरि 
पर विधि पूर्वक शरीर का परित्याग कर क्षण भर में स्वर्गों के ऊपर उपरिम ग्रवेयक में जा पहुंचे 
॥१३६॥ वहां वे शान्तभाव से सहित होते हुए भी नाम से श्रमितविक्रम थे, लक्ष्मी सहित थे, इकतीस 
सागर की श्रायु से सहित थे तथा देवों के स्वामी--अहमिन्द्र थे ॥॥१३७॥। 


१ लक्ष्मा २ नाशितो ३ हिसितुम्‌ू ४ श्रद्धवधा ४ छकवर्ंब्यापित योग ध्यान ६ पीडाविरहित; 
७ सिद्धाद्री इति, अधिसिद्धादि: सिद्धबियु परि , ८ एकत्रिशत्सागरप्रमाणायुष्क:ः | 


श्व४ट श्रीशांतिनाथपुराण म्‌ 


शादू लविक्री डित म्‌ 
तस्सिग्विस्मपत्तीयकास्तिसहितं बीताहुसासंगर्त-- 
अम्यंध्यानरससानुविद्धमिव स प्राप्यतिवोध् " बपुः । 
धुर्ती वा चतिसरीपदेन हुदये रत्नत्रयेशान्वभू-- 
/" हलीलाध्यासितसोमनस्पकुसुमः सत्सोमनस्य' सुलेम ॥१३८)। 
3ज्द्घां संयमसंपर्द चिरतरं धृत्वा सहस्रायुधः 
प्राग्भारे बिघिवद्विहाय स गिराबीषत्पदादों तनुम । 
लि:काहः क्षोषषि विहृक्षमारा इच ते तत्रश्यमात्मेश्वरं 
तत्रेव जिदशेश्वर: शमभवत्कास्तप्रमाकाश्ति: ॥१३९।॥ 


इत्यसगकृतो शान्तिपुराणे वजद्घायुधस्य ग्रेवेयकसोसमस्यसंभथो नाम 
# दक्षमः सग। # 


वहां वे पग्राइचयं का रक कान्ति से सहित, स्त्रियों के समागम से रहित तथा धर्म्यंध्यान के रस 
से परिपूर्ण अत्यन्त शुक्ल शरीर को प्राप्त कर वक्ष:स्थल पर पडे हुए तीन लड़ के हार से ऐसे 
सुशोभित हो रहे थे मानों हृदय में स्थित रत्नत्रय से ही सुशोभित हो रहे हों । लीलापूवेंक सौमनसवन 
के पुष्पों को धारण करने वाला वह भ्रहमिन्द्र वहां देवों के उत्तम सुख का उपभोग करने लगा 
॥१३८।॥। सहल्नायुध ने चिरकाल तक श्रेष्ठ संयम रूपी संपदा को धारण कर ईषत्पागभार नामक 
पव॑त पर विधिपूर्व क शरीर का त्याग किया । यद्यथि वे काड क्षा से रहित थे तो भी वहां श्रपने स्वामी 
बज्ञायुध को देखने की इच्छा करते हुए के समान उसी उपरिम ग्रवेयक में कान्तप्रभ नामके 
अहमिन्द्र हुए ।।१३६९॥। 


इस प्रकार महाकवि 'अ्रसग' द्वारा विरचित शान्ति पुराण में वज्ायुध के ग्रंवेयक गमन का 
वर्णन करने वाला दशम सर्ग समाप्र हुआ । 


ै 


१ असिशुक्ल २ सुमनर्सा देवानामिदं सौमनस्यम्‌ प्रशस्ताम्‌ । 











ऊँ 


" 
; 








ह एकाददाः सर्गे 


प्रयालंकारमृतो5स्ति ह्ीपो *जम्बूतुभाडिःत:। सध्यलोकस्थ सध्यस्‍्यों "रसमानायकों यथा ।।१।। 
तस्य पूर्वाविदेहेबु विषय: पुष्कलाबतो । प्रस्त्युत्ततटे नद्या: सीतायाः समवस्थितः ॥२॥। 
3प्रदुद्धअलसंको रा तस्मिन्पू: पुण्डरोकिरोी । “शारदी सरसीवोच्चेर्मासते पुण्ड रीकिर्तो" ॥।३।। 
पुर:सरो विबां' तस्या भावोा घनरथों जिन!। पुर: सरोजवकत्रो5सूत्तेलोक्येकपतिः पति: ।॥४।। 
मनोहराकृतिस्तत्थ बेबी नाम्ता सनोहरी । प्रासोवासादिताशेषकला कमललोखना ।॥५।। 
ताम्यां प्राभूत्ततश्च्युत्वा ताकादसितविक्राा । प्रुन्नो मेघरथों नाम्ता जगत्प्रस्यातविक्रमः ॥।६१। 
विज्ञाततस्वसारंस्य यस्य धेयंमहोदघेः ।  “विधातुविनयस्यासतीद्रांकयसिव शेशवम्‌ ॥७।। 


जति-+++++नजन-््+++++_++ 


एकादश सर्गे 


अ्रथानन्तर जम्बूवृक्ष से चिह्नित, मध्यलोक का श्रलंकारभूत जम्बूद्वीप है। यह जम्बूदीप 
मेखला के मध्यमरि के समान समस्त द्वीप समुद्रों के मध्य में स्थित है ॥॥१॥॥ उसके पूर्व विदेह क्षेत्रों में 
सीता नदी के उत्तर तट पर स्थित पुष्कलावती देश है ।।२।। उस देश में ज्ञानी जनों से परिपूर्ण 
पुण्डरीकिणी नगरी है जो कमलों से सहित शरद ऋतु की सरसी के समान अत्यधिक सुशोभित 
होती है ।३।॥। वह घनरथ उस नगरी का स्वामी था जो ज्ञानीजनों में अग्रसर था, भावी तीर्थंकर था, 
त्रिलोकीनाथ था तथा कमल के समान मुख से युक्त था ।।४॥ जिसकी गझ्ाकृति मनोहर थी, जिसने 
समस्त कलाएं श्राप्त की थीं तथा जिसके नेत्र कमल के समान थे ऐसी मनोहर नामकी उसकी रानी थी 
॥५॥ अमितविक्रम देव उस ग्रंवेयक स्वर्ग से च्युत होकर उन दोनों के जगत्प्रसिद्ध पराक्रम का 
धारक मेघरथ नामका पुत्र हुआ ।।६।। जिसने तत्त्वमार्ग को जान लिया था, जो धैर्य का महासागर 
था तथा विनय का विधाता था ऐसे उस मेघरथ का शैशव--बात्यकाल वृद्धावस्था के समान था । 


१ जम्बूवृक्षोपलक्षित: २ भेखलामध्यमणिरिव ३ ज्ञानिजनकृतनिवासा ४ शरदिभवा शारदौी शरदुतु- 
सम्बन्धिनी ४ श्वेतारबिन्दयुक्ता ६ शानिताम्‌ ७ पुण्डरीकिणौसगर्या: ८ विनमस्य विधातु: कतु: यस्‍्य शेश् 
वार्धक्यसिव बभूवेतिभाव: स शिशुरपि बृद्ध इव विसयं करोति। 


१९६ श्रीशान्तिनाथपुराणम्‌ 


भूषितात्युद्धबंशत्य यसय सुक्तामणेरिव । जस्मवत्ता परार्थाय जातातिविशवात्मन: ॥५।। 
दयाइंहुदयो5राजदूदुनिरोक्योडपि. तेशला |. भ्रन्तधु तसमग्रेन्द्रंशुभालोव_ योज्परः ॥६॥॥ 
'वश्यानिवासपञ्योषपि ने आतु जलसंगत:' । योउयूल्कुलप्रदीपोषपि श्रवृद्ध 'सुदशान्बित: ।।१०॥। 
डशवधियु सखिनामेक: प्रादुभूं लामलाथधि:४ । यो बमार भुवो भार *दक्मोईपि *गुरुणा समम्‌ १११) 
सदा विकासिनों यस्‍्य खहुजंब क्ृपाउमवत। सुमनःकल्पवृक्षस्थ यधेक्छफलबायिन: '।१२।। 
तस्थेब भूभृतः पुत्र: पश्यात्कास्तप्रभोष्प्यमत्‌ | प्रोतिमत्यां* '*गुरुप्रौर्या हहो हृढरथालुयसा ॥१३॥ 
१०कतकेतरसोहादंद्रवाद्रीकृतमानस: ।  जातो.. मेघरथस्तस्मिन्प्राकसम्बन्धो हि. ताहशः ॥१४।॥ 
विधिनोवायत ज्यायान्प्रियमित्रां' "प्रियंबदाप' ' | भनोरसमतया सान्यासन्यामपि सनोरसाम्‌"* ॥।१५॥ 
झपरास्वपि कान्‍्तासु सतोषु सुमति: प्रिया । अासीत्कानिष्ठिकेयस्य' * रोहिएोब कलाबतः"" ॥१६।॥ 


-->०००+--०००-२००-०- --_>+>« तधनना जता पाली ितणत!ी:ीेणी ऑन »भ/त+++--- 


भावार्थ--वह शेशव काल में ही वृद्ध के समान तत्त्ववेत्ता, घैयंवान्‌ तथा विनयवान्‌ था ।।७॥। जिस 
प्रकार श्रेष्ठ वंश कक्ष को विभूषित करने वाले अतिशय उज्ज्वल मुक्तामरि का जन्म परोपकार के 
लिए होता है उसी प्रकार श्रेष्ठ कुल को भूषित करने वाले निर्मेल हंदय मेधरथ का जन्म परोपकार 
के लिग्रे था ।।८।। यद्यपि तेज के द्वारा ससकी ओर देखना कठिन था तो भी वह दया से भ्राद्व हृदय था- 
परम दयालु था। वह ऐसा जान पड़ता था मानों अपने भीतर पूर्ण चन्द्रमा को धारण करने वाला 
दूसरा सूर्य ही हो ॥६॥ जो लक्ष्मी का निवासभूत कमल होकर भी कभी जल से संगत नहीं था 
(परिहार पक्ष में जड़-मूर्खजनों से संगत नहीं था) तथा कुल का श्रेष्ठ दीपक होकर भी प्रवद्ध 
सुदशान्वित--बढ़ी हुई--बुकी हुई उत्तम बत्ती से सहित था ( परिहारपक्ष में श्र छ वृद्धजन की उत्तम 
अवस्था से सहित था। ) भावार्थ--वह लक्ष्मीमान्‌ था, मूर्ख जनों की संगति से दूर रहता था, कुल को 
प्रकाशित करने वाला था तथा वृद्ध के समान गम्भीर और विनयी था ॥१०।॥। जो गुणवान्‌ मनुष्यों 
की अद्वितीय अ्रवधि था अर्थात्‌ जिससे बढ़कर दूसरा गुणवान्‌ नही था और जिसे निर्मल अवधिज्ञान 
उत्पन्न हुआ था ऐसा वह मेघरथ शरीर से कृश होता हुआ भी पिता के साथ पृथिवी का भार धारण 
करता था ॥।११॥ विद्ृज्जनों के लिए कल्पवृक्ष के समान यथेच्छ फल देने वाले जिस मेघरथ की सहज 
कृपा सदा विकसित रहती थी ।।१२॥। 

तदनन्तर उसी राजा घनरथ की दूसरी रानी प्रीतिमती के कान्तप्रभ भी बहुत भारो प्रीति से 

हृढ़ हढरथ नामका पुत्र हुआ ॥१३॥ मेघरथ, उस भाई पर स्वाभाविक स्नेह रस से आदर हृदय 
रहना था सो ठीक ही है क्योंकि उनका पूर्व भव का सम्बन्ध वैसा ही था ॥१४।॥ बढ़े पुत्र मेघरथ ने 
प्रियभाषिणी प्रियंवदा और मनोरम पने के कारण माननीय मनोरमा नाम की अ्रन्य, इस प्रकार दो 
कन्याओं को विधिपृ्वंक विवाहा ॥१५॥ छोटे भाई हृढरथ की यद्यपि और भी सुन्दर स्त्रियां थीं 
परन्तु उनमें सुमति नाम की स्त्री चन्द्रमा के रोहिणी के सः ५ करा का 

' रो हरी के सभान प्रिय थी ॥१६।॥। जिनके मुख कमल 








६ लक्ष्मोनिवासभूतकमलमपिभूत्वा २ जलसंगत: पक्ष जडसगत, ३ प्रवृद्धस्थेव सुदशा! शोभनावस्या तया 
अन्विता, पक्षे प्रवृद्धा वृद्धिगतानिर्वारणोमुदवा या सुदशा-शोभनवर्तिका तयान्वित: सहिता ४ सीमा 
ह्‌ कृशोषपि ७पित्ा सहू ८ एतन्नामपत्याम्‌ ९ श्रेष्ठस्तेहेत १० अक्रत्रिम 
भाषिणीम्‌ १३ लक्ष्माम १४ लघुपुत्रस्य दुृढरथहय १५ चद्धमस।! | 


भर अवधिज्ञानं 
११ शतपभामचेपां १२ प्रिय- 


एकादश: सम! १२७ 


तो धर्माधाधिरोधेशव सुखानि मिरशिवताम । सस्नेहदबितापारहुभुज्ालीठसुखाम्युजों ॥१७॥। 
राजा  यहसछगाश्ाक्षी दिहस्म्सयुतोपन्‍्यदा । पृथ्यमानो समास्रध्ये कृकथाक' कृपात्मकः (१८॥१ 
उत्पत्योत्पत्यवेगेन प्रहुर्स्शो पर्परस । अध्वाराम्या च बशन्तों तो युयुध।ते ऋुधा थिश्म्‌ ।।१६९॥ 
महीवतापि कालेम तो केहुसितरेतरम। हप्रभ प्रभुरालोक्य स्मिस्वेत्माह सुतोत्तमम्‌ ।२०३॥ 
कि न्लिवृत्तानग्रोवेंरं बेत्सि जन्मासग्तरागतघ्‌। पक्षिस्पोर॑ञ्षमत्व॑ थे तशबावस्वयोच्यताम्‌ )।२ ११। 
इति खिशासमातेस" पिचछ्रा तद्वोधभडअसा । प्ृष्टो सेघरयों बक्तु फलेणेत्म प्रचकरे ।।२२॥ 
ह्रयास्थ भारते 'वास्ये अम्यृध्तोपल्य बिशलते | पुरं रत्नपुरं नास्ना प्रधिस्ता? प्रथितं परण १२३॥। 
सन्न शाकठिकाबेताबभूतां “भुतनिदंधों । नाम्नेबेकस्तयो्धन्थों भद्रकोसन्योप्प्यभत्र घी: ॥॥ २४।। 
झन्पदा श्रीनदोतोर्थंसंघट्ट 'धुर्यंघट्ूनात । जध्नतुस्ताबमिध्नेन'" ऋधा निघ्नौ"'वरस्परम्‌ ।।२५॥। 
जाम्यूनदापगातीरे. जम्बूजम्बो रराजिते । जड़मोत्तुज्शशलामो "भमातजड्री तो बभूवतु।।।२६॥। 
झवधिष्दामयास्योन्यं तो तत्नापि स्‍लजुजो'? । परस्पर श्याधातमिन्नतिर्याण ' *मस्तको !'॥२७॥। 





स्नेह युक्त प्रियात्नों के कटाक्ष रूपी भ्रमरों से व्याप्त थे ऐसे वे दोनों भाई धर्म और प्र्थ पुरुषार्थ का 
विरोध न करते हुए सुखों का उपभोग करते थे ॥१७।। 


किसी समय दयावन्त राजा घनरथ स्वेच्छा से क्रीड़ा करते हुए पुत्रों के साथ सभा के बीच 
बैठे हुए थे । वहां उन्होंने युद्ध करते हुए दो मुर्गों को देखा । वे मुर्गे वेग से उछल उछल कर परस्पर 
प्रहार कर रहे थे, चोंचों से एक दूसरे को काटते थे । इस तरह वे क्रोध से चिर काल तक युद्ध करते 
रहे परन्तु बहुत समय में भी एक दूसरे को जीतने के लिये जब समर्थ नहो सके तब राजा ने 
हँसकर बड़े पुत्र से कहा ८५-२०॥ है वत्स ! इन पक्षियों के जन्मान्तर से आये हुए वैर को तथा 
इनके न थकने के कारण को कुछ जानते हो तो यथावत्‌--जैसा का तेसा कहो ।।२१॥ इस प्रकार 
उन पक्षियों के यथार्थ ज्ञान को जानने की इच्छा करने वाले पिता के द्वारा पूछा गया मेघरथ 
कम से इस प्रकार कहने के लिये उद्यत हुआ्आ २२१ 


इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में विस्तार से अत्यन्त प्रसिद्ध रत्नपुर नामका नगर है ।॥२३।। 
वहां ये दोनों, प्राणियों के साथ निर्देयता का व्यवहार करने वाले गाड़ीवान थे। उनमें से एक का 
नाम धन्य था जो नाम मात्र से धन्य था और दूसरे का नाम भद्रक था परन्तु वह भी श्रभद बुद्धि था 
॥३२४॥ किसी एक समय श्रीनदी के घाट पर बलों की टक्कर हो जाने से दोनों को क्रोध आ गया 
और उसके कारण दोनों ने एक दूसरे को मार डाला ।।२५।। पदचात्‌ वे जामुन और जम्बीर के वृक्षों 
से सुशोभित जाम्बूनद नामक नदी के तीर पर चलते फिरते ऊँचे पर्वतों के समान आ्राभा वाले हाथी 
हुए ॥२६।॥ वहां भी परस्पर दांतों के प्रहार से जिनका आंखों का समीपवर्ती प्रदेश तथा मस्तक 
विदीर्ण हो गया था ऐसे उन दोनों हाथियों ने परस्पर एक दूसरे को मारा ॥२७॥। 





१ भुक्लाते स्थ २ कुकक्‍्कुटी थे चच स्यासु ४ असमयों ४ जातुमिच्छता ६ क्षेत्रे ७ विस्तारेश 
क भूतेषु प्राशिषु निर्देयो दयारहिती ९ धुरं बहति छु्े: वृषभ: तस्य घटुनातु ताइन/त्‌ १० स्थतस्त्रेण १५ अधीनों 
१२ हस्तिनौ ६१३ हस्तिनौ हट अपाज़श्रमोपप्रदेश: । ४ 


श्८ 


अस्त्यवोध्यापुरोी जास्पे जम्हूहीपस्थ भारते । भूषयन्ती ह्थकास्त्याय देशानुल्रकोशलरन ।4२5८॥। 
अशिषत्तां पुरी राजा शाजकारयब्चिकरा!ः । निरजितोमयशजत्रुत्वात्प्यात: शत्रुक्याश्यथा ।।२३।। 
सद्घोषाबिपतेधोजे*. भम्दिमित्रस्थ विस्तृते। सहिषो तो महोयांसावशुतासिमसल्नियों* ॥।३०।। 
शुध्यभानों पुरो राज्ो सत्वा तत्रेव तावयी ? । भृत्वा भुपोषपि युद्धन हुतः ह्सान्प्रोग्यमन्यदा ।॥३५॥३ 
तावेशो “विज्किरो जातो ताज्न"चूड़ाबिहोडतो | पुरातन्या ऋधा वेरमास्थामेव प्रतन्‍्यते ॥॥३२।। 
संसारे शंसरम्त्येव॑ :कषायकलुषीकृता: ।  धाददानास्त्यजन्तोषषि बेहिनो. देहपस्ा रण ।। हे ३।। 
पपरिभ्रणहेलुसुथ भष्योज्यं शणुतानयो: । भव्या व्योमचरेशाभ्पां सूढाभ्यां विहिलतस्ततः १३४ 
डहोपेपस्मित्‌ भारतान्तःस्मे राजतादों विराजिते'। पुरं हिरष्यनाभास्य*मुदग्भागेकशुपरमस ।।३४।। 
सोप्ला मरडवेगार्ों “गुप्समसूलबलो नृपा । नगरस्यथासवत्तस्य 'नगराज इवोन्नत: ।३६।॥ 
जाता घुतिसती तस्य धृतिषेणानिया प्रिया। झजायेतामुमो पुत्रों तयोरय""लयास्थितो ॥३७॥ 
झआरव्यया चख्रतिलक: फुलस्य तिलकोपमः । तयोज्पायात्कनिष्ठोषपि नभस्तिलक हत्यभूत्‌ ॥।१८।। 





अ्रथानन्तर जम्बूहीप के भरत क्षेत्र में अपनी कान्ति से उत्तर कोशल देश को विभूषित करने 
वाली श्रयोध्या नगरी है ॥२८॥ राज कार्य में निपुणा तथा अ्रन्तरद्ध बहिरज्ग शत्रुओं को जीत लेने 
के कारण शत्रुज्षय नाम से प्रसिद्ध राजा उस अयोध्या नगरी का शासन करता था ।॥॥२९।। उसी 
श्रयोध्या में अही रों का स्वामी नन्दिमित्र रहता था। उसकी विस्तृत बस्ती में वे दोनों, हाथियों के 
समान विशाल काय भेसा हुए ॥॥३०॥ वे भेसे राजा के आगे यूद्ध करते हुए मरे और मर कर उसी 
अयोध्या में मेंढा हुए । मेढ़ा पर्यात्र में भी दोनों युद्ध द्वारा एक दूसरे को मार कर मरे ॥।३१।। अब ये 
मुर्गा नामके उद्ृण्ड पक्षी हुए हैं तथा पूर्व भव सम्बन्धी ऋ्रेध के कारण इनके द्वारा इस प्रकार बैर 
बढाया जा रहा है ।॥३२॥ इसप्रकार कषाय से कलुषता को प्राप्त हुए जीव शरीर रूपी पींजड़ा को 
ग्रहण करते और छोड़ते हुए ससार में भ्रमण करते रहते है ॥३३।। इनके न थकने का कारण भी 
सुनने के योग्य है ! भ्रहो भव्यजनों ! सुनो । यह कारण छिपे हुए विद्याधर राजाओं के द्वारा विस्तृत 
किया गया है ॥३४॥। 


इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में स्थित शो भायमान विजयार्घ पर्वत पर उत्तर श्रेशी के ग्रद्वितीय 
प्राभूषण स्वरूप हिरण्यनाभ नामका नगर है ।।३५॥ जिसका मंत्री आदि मूल वर्ग और सेनाका समूह 
सुरक्षित था तथा सुमेरु के समान उन्नत ( उदार ) था ऐसा गरुड़वेग नामका राजा उस नगर का 
रक्षक था ।।३६।॥। उसकी धैर्य से युक्त धृतिषेणा नामकी स्त्री थी। उन दोनों के भाग्य और नय- 
विज्ञान से सहित दो पुत्र हुए ॥३७॥ उनमें बड़ा पुत्र चन्द्रतिलक नामका था जो कुल के तिलक के 
समान था तथा छोटा पुत्र नभस्तिलक था !।३८॥। वे एक बार अपनी इच्छा से फूले हुए नमेरु वृक्षों 





९ आमौर वसतिकाबां २ हृस्तिपदुशों ३ तो अबी इतिच्छेद: अवी मेषाौ. ४ पक्षिणो।ँ. ४ कुक्‍्कुटो 
६ सुशोधिते ७ उत्तरश्रेण्यलंकारभूतम॒ ८ मूल मन्त्यादिवर्ग :, बल सेन्‍्य तयोद्दस्द्वः गुप्से सुरक्षिते मूल बले यस्य 
सः ९ सुमेररिव १७ अय। शुभावहो विधि:, तयो नीति:, ताध्यां प्तहितो। 


एकादश: सर्गेः १३६ 


पेरो "पु्यप्तमेरो हो विहरत्तों पहचछपा । पुनि सागरचस्तरास्यमेक्षियाता जिनासये ।३£॥ 
चूडारतनांशुमजार्पा तमस्य्यात्ित सताम्‌।  स्वमतीतभव॑ भव्यों सब्येशं पृष्छतः सम तो (।४०।। 
हथानत्वविधिज्ञानभित्याहु सुतिससस: । निरस्य'झमलंबक्धि: स तथोहंदि 'ससम: ॥४१)। 
द्ोपस्मेराबले क्षेत्र द्वितोवस्थ प्रकाशते । प्रथिबोतिलकाकार प्रथिवीतिलक पुरण ।।४२)। 
भ्रभूदभयधोधारुप: पुरस्याभयमानस: । तस्य जाता भसहासत्यो द्विषताधभिमानस:* ॥४३॥ 
कनकादिलता जास्सी "लताड़ी तस्य भूषणम्‌ | सहिषी महनोगद्ध बेला वाद्ध रिवासवत ।।४४))। 
तस्थासुत्पावधामास जयस्त विजयामिधों | सुतो सर नोतिमास्मूष! 'कोषदण्डाविव क्षिती ४ 
सुसोभनगरेशस्य शहः साश्यत्य महीक्षित:* | तनयां पुृथिवीषेरशासुपाथत से चापराम ॥४६।॥॥ 
तस्यां परियुढः: सक्तो' तथोढाया महीभृताम्‌'  । विरक्तोडमून्महावेद्यां कामिनो हि नवप्रिया: ।४७।। 
तामस्यरो रमद्मू पस्तत्सो माग्वविलो भित: । श्म्पाधु हस्येमालासु नये लोशानसण्डले ।४८।॥ 





से युक्त सुमेरु पर्वत पर विहार कर रहे थे । वहां उन्होंने एक जिनालय में सागरचन्द्र नामक मुनि को 
देखा ।।३६॥। उन दोनों भव्यों ने सत्पुरुषों के पूज्य भव्योत्तम मुनिराज की चूडारत्न की किरण रूप 
मझरी से पूजा कर पभ्रपना अतीतभव पूछा ।॥४०॥। 


तदनन्तर मुनिराज अवधिज्ञान को परिवर्तित कर --इस श्रोर संलग्न कर इस प्रकार कहने 
लगे । वे मुनिराज बोलते समय निर्मेल वाक्यों के द्वारा उन भव्यों के हृदय में विद्यमान अन्धकार को 
नष्ठ कर रहे थे ।॥४१॥। द्वितीय-धातकीखण्ड द्वीप के ऐरावत क्षैत्र में पृथिवी के तिलक के समान पृथिवी 
तिलक नामका नगर प्रकाशमान है ।।४२॥। जिसका मन निर्भय था तथा जो शर्र्झ्रों की ओर अपना 
ध्यान रखता था ऐसा महा पराक्रमी अभयधोष नामका राजा उस नगर का रक्षक था ।।४३॥।| जिस 
प्रकार वेला सम्‌द्र का आभूषण होती है उसीप्रकार कनकलता नामकी क्ृशाड्ली रानी उस महान्‌ 
संपत्ति के धारक राजा की झआभुषणा थी ।॥।४४॥। 


उस नीतिमान्‌ राजा ने जिस प्रकार पृथिवी में कोष (खजाना) और दण्ड (सेना) उत्पन्न की 
थी उसी प्रकार उस कनकलता रानी में जयन्त और विजय नामके दो पुत्र उत्पन्न किये ॥४५॥। राजा 
ग्रभयघोष ने सुभोमनगर के स्वामी शद्ग्ु नामक राजा की पृथिवीषेणा नामक भ्रन्य पुत्री के साथ 
विवाह कर लिया ।।४६॥ राजाओं का स्वामी श्रभयघोष उस नवविवाहित रानी में आसक्त हो गया 
और महादेवी कनकलता में विरक्त हो गया सो ठीक ही है क्‍योंकि कामी मनुष्य नव प्रिय होते हैं--नवीन 
स्‍त्री के साथ प्रेम करते ही है ॥४७॥। पृथिवीषेशा के सौभाग्य से लभाया हुआ राजा सुन्दर महलों की 
पंक्तियों तथा नवीन बाग बगीचों में उसे रमण कराता था ।।४८।॥। अपना सौभाग्य नि:सार हो जाने 


१ पृष्यन्तोी नमेरवों यस्मित्‌ तस्मिन्‌ मेह विशेषणम्‌ रे निराकुवेन ई विद्यमान अज्ञामतिमिरस्‌ 
४ संमुखहृदय। ५ कछंशाज़ी ६ कोषो निधिः:, दण्ड :सेन्‍्यमू कोषश्च दण्डश्चेति कोषदण्डो ७ राज्ञ;: ८ स्वामी 
€ गासक्तः कृतगादस्नेह इत्यर्थं: १० राज्ञाम्‌ । 


(४० श्रीशान्विनाथपुराणम्‌ 


निःसारीसूतधोभाग्यतयाप्रमहियी. रषा । सा विश्लेषयितु भूषमभि ' चारमचौकर] ।।४६।॥ 
संदर्श कृत्रियां सालां. संम्त्रधूपाधिवासिताम ! _ यसन्तागमने राले सा सखी भिन्‍्य॑वेवधत ।।५०॥! 
तासालोक्य विरक्तोड्मूइल्लभाया: स तत्क्षणे | मश्मिन्त्रोषघोनां हि शक्‍त्या कि वा न साध्यते ।५१॥। 
किलश्थिदिसुखित शात्था तच्चिसं सा मनस्विनो | तेनानुनीयमानापि पुनर्भोगान्न चाददे ॥५२।) 
धुतेदसाभसिधासस्थ घूले संपमसाधनम्‌ । प्रकरोत्स्ब॑ वपुर्भव्यं भव्यताया: फल हि ततु ।।५३॥॥ 
जासबिप्रतिसारेश मनसा व्याकुलोईपि सन्‌ । थैर्येश तद्रियोगाति कथं कथमशीशमत्‌ ।।५४।। 
सं्ारबेहभोबाता प्रविचिन्त्य 'पुलाकताम्‌ । नत्वानन्तजिनं॑ रागावव्यप्र: सोड्ग्रहीसपः ॥५४॥। 
लक्ष्यों कमामतां त्यकत्वा तो तरायशया तत:।  प्राव्राजिष्टां. सम॑ पिन्रा जयस्तविजयाबपि ।।५६९।। 
अलोब्रेंकुद्धावनां.. सम्यरमावयित्वा बयागमम्‌। हित्वा प्रापत्तनु घेर्णावष्युतेस्दरत्वमच्युते ॥५७॥॥ 
तत्पुत्नाबषि तत्रेब *कल्पे तत्प्रणयादिव। प्रभूतां “भूतसंप्रीतोी तसल्सिन्सामानिकौ* सुरो ॥॥५८।॥॥ 
राशो हेमाडुदस्यासोववत्तीर्याच्युतात्सुत:। स देव्यां मेवभालिन्यां नामना घनरथोश्नघ: ॥५६।॥। 
जकलत्यारादितयं प्राप्य वेवेन्द्रेम्यःस मासते । पुण्डरीकेक्षणो रक्षन्नगरीं पुण्डरीकिशीम्‌ ॥।६०।। 





से प्रधानरानी ने उससे राजा को अलग करने के लिए मन्त्र तन्‍्त्र कराया ॥४६॥ वसन्‍त ऋतु आने 
पर उसने अपनी सखियों के द्वारा राजा के लिए मन्त्र ओर तूप से सस्कार की हुई कृत्रिम माला 
दिखला कर गआ्रामन्त्रित किया ॥।५०॥। उस माल! को देखकर राजा उसी क्षण बललभा--धृथिवी षेशा 
नामक प्रियस्त्री से विरक्त हो गया सो ठीक ही है क्योंकि मणि मन्त्र और श्रौषधी को शक्ति से क्या 
नहीं सिद्ध किया जाता ? ।।५१॥ मानवती प्रथिवीषेणा ने राजा के चित्त को कुछ विमुख जानकर 
उनके द्वारा मनाये जाने पर भी फिर भोगो को ग्रहण नही किया ।।५२।! किन्तु दत्त नामक मुनिराज 
के समीप अपने उत्तम शरीर को संयम का साधन कर लिया श्रर्थात्‌ श्रायिका के ब्रत लेकर तपस्या 
करने लगी सो ठीक हो है क्योंकि भव्यता का फल वही है ।।५३।। खिन्न मन से व्याकुल होने पर भी 
राजा ने धैयंपूर्वक प्रथिवोपषेणा की विरहजनित पीड़ा को किसी किसी तरह शान्त किया ॥।५४।॥। 
पश्चात्‌ उसने ससार शरीर झौर भोगों की नि:सारता का विचार कर श्रनन्त जिन को भक्तिपूर्व क 
नमस्कार किया तथा निराकुल हो कर उन्हीके पास तप ग्रहणा कर लिया ।॥५५॥ जयन्त और विजय 
भी वश परम्परा से आई हुई लक्ष्मी को ठण के समान अ्नादर से छोड़कर पिता के साथ दीक्षित हो 
गये ॥५६।॥। श्रभयघोष मुनि तीर्थंकर प्रकृति के बन्ध योग्य पोडश कारण भावनाझ्रो का श्ास्त्रानुसार 
अच्छी तरह चिन्तवन कर तथा थे से शरीर छोड़कर श्रच्युत स्वर्ग मे इन्द्र पद को प्राप्त हुए ५७॥। 
उनके पुत्र जयनन्‍्त और विजय भी उनके स्नेह से ही मानों उसी अच्युत स्वर्ग में परस्पर प्रीति को 
धारण करने वाले सामानिक देव हुए ।!५८।। वह अच्यतेन्द्र, अच्युत स्वर्ग से च्यूत हो कर राजा 
हेमाड्भद की मेघमालिनी रानी के घनरथ नामका निष्कलडू पुत्र हुआ ।।५६॥। इन्द्रों से दो कल्याणक 
प्राप्त कर वह कमल लोचन, पुण्डरीकिशणी नगरो की रक्षा करता हुआ सुशोभित हो रहा है ॥॥६०॥। 








है मन्त्रतल्त्रप्रयोगम्‌_ २ नि:सारतामू ३ दर्शनविशुद्धादि भावनां ४स्‍स्वर्गे ५ भूता समुत्पन्ना 
संप्रीतियंयोस्ती ६ देवविशेषों ७ गर्भजन्मकल्याणक युग । 


एकादश: सर्ग: १४१ 


धनुभूष दिवः सोर्य जयन्तविजयों युवाम्‌ । प्रभतां खेचराधीशावानताखिलखेचरो ।।६१॥। 
इत्यतीलमबान्त्वस्य आया तस्सात्तपोनिषे:। तरसागमतां व्योम्ता सुतो ते त्ववृविदक्षया ॥॥६२॥। 
योधयेतासिसावेबव॑ ताख्रचूडो स्वविद्याया । विहक्षुरनयोय दर भवानित्यवगम्य तो ॥॥६३।। 
तमुदन्त मिगर्य॑वं विरते भूपतेः सुते । श्राविश्चक्रतुरात्मानं व्योम्नि व्योमचरेश्बरों ॥६४॥। 
जन्मान्तराणतानुनप्रीतिभारानतेन तो । शिरसा मनसा सादे पादावानच्चेंतुः पिठुः ।॥६५॥॥ 
प्रप्राकृतोष्ष्ससो गा तावाश्लिध्यद्विशांपति: । केषां न संखत्रम कुर्यात्प्रेम जन्मान्तरागतम्‌ ॥॥६६॥। 
तो चिशाद्‌ भूभृताश्लिष्प समुक्ती तख्चरणद यम । प्रीत्योत्फुल्लसुखाम्भोजी भूयोभूयः प्रणेमतुः ॥॥६७॥॥ 
युवेशिनापि ती प्रीत्या दहशाते कृतानती ।  स्वसहोदरसामसान्यप्रतिपत्या  प्रतीयता ।।६८॥। 
स्मृतजन्सान्तरोबन्ती तो संभाव्य नरेश्यरः: । "स्वकरामशंनेजह तयोरागसनश्रसम्‌ ।।६६।। 
तत्प्री पोचितसस्मानप्रवुद्धप्रशयान्वितों । तो विसुष्टो चिरतद्राजश्ञा स्वधाम प्रतिजस्मतु:।।७०॥॥ 
तो लक्ष्मी पुत्रसात्कृर्य नत्या ग्रोवर्धन॑ सुनित । संसारवासतस्त्रस्ता 'बजायेतां तपोधनों ।७१॥। 





जयन्त और विजय स्वर्ग के सुख भोगकर समस्त विद्याधरों को नम्नीभूत करने वाले आप दोनों 
विद्याधर राजा हुए हैं ।६१॥। इस प्रकार उन मुनिराज से अपने पूर्वेभव सुनकर तुम्हारे वे पुत्र श्रापको 
देखने की इच्छा से वेग पूर्वक श्राकाश द्वारा यहां आये थे ।।६२।॥| झ्राप इन मुर्गों का युद्ध देखना 
चाहते है यह जानकर उन्होंने इन मुर्गों को ग्रपनी विद्या द्वारा इस प्रकार लड़ाया है ।।६३॥ इस 
प्रकार उनका वृत्तान्त कह कर जब राजा घनरथ के पुत्र मेघरथ चुप हो रहे तब उन विद्याधर 
शाजाश्रों ने आकाश में अपने आप को प्रकट किया ।।६४॥। 


उन्होंने जन्मान्तर से झायी हुई प्रीति के ढहुत भारी भार से ही मानों नम्नीभूत शिर से मन 
के साथ पिता के चरणों की पूजा की ।।६५॥ राजा घनरथ यद्यपि असाधारण पुरुष थे तथापि उन्होंने 
उनका गाढ आालिज्भन किया सो ठीक ही है क्योंकि जन्मान्तर से आया हुआ प्रेम किन्‍्हे हे उत्पन्न 
नहीं करता ? ॥६६।॥ राजा ने चिरकाल तक आलिद्भधन कर जिन्हें छोड़ा था तथा प्रीति से जिनके 
मुख कमल विकसित हो रहे थे ऐसे उन दोनो ने बार बार राजा के चरग्ायुगल को नमस्कार किया 
॥६७।॥। युवराज ने भी नमस्कार करने वाले उन दोनों को प्रीति पूर्वक देखा । युवराज उन्हें भाई के 
समान सन्‍्मान दे रहा था तथा उनकी प्रतीति कर रहा था ॥६५॥ जिन्हें अपने जन्मान्तर का वृत्तान्त 
स्मृत हो गया था ऐसे उन दोनो का राजा ने खूब सन्‍्मान किया और भ्रपने हाथ के स्पशें से उनके 
आगमन का श्रम दूर कर दिया ॥६६।॥। उनकी प्रीति के कारण जो योग्य सन्मान से बढ़े हुए स्नेह से 
सहित थे ऐसे दोनों विद्याधर चिर काल बाद राजा से विदा लेकर अपने स्थान पर चले गये ॥॥७०॥। 
वहां जा कर संसार वास से भयभीत दोनों विद्याधर राजा पुत्रों को लक्ष्मी सौपकर तथा गोवर्धन मुनि 
को नमस्कार कर साघु हो गये ।७१॥ तदनन्तर मुर्गों ने अपने भवान्तर जानकर कर्म जन्य बेर को 


है स्वहस्तस्पर्शनेन २ भीतों । 


१४२ श्रीक्षान्तिनाथपुराणम्‌ 


कृषयाकू परिज्ञाय जस्मान्तरमथात्मम: । "व्यस्राष्टां कर्म बेरं प्रत्याल्याय वपुश्च तो ।॥७२॥ 
तो भूतरमण्ाट्व्यामभूतां भूतनायकौ.। 'प्रभथों अ्रथिताबिन््य प्रभाषपरिशोनितों ॥७३।। 
भकत्या लोकान्तिकेनंत्वा वेवेधनरथोउन्यदा । तपस: काल हत्युव्वेबोधितोडओोधि ज स्वयन्तु ।॥७४।॥। 
ततो सेघरये सुन विन्यस्थ स्वकुलशअयमु। शिक्षिये स तपः श्रीमान्‌ देवेग्दे: कृतसरिक्रय: ।७५॥॥ 
झरोषमपि भुूमारं॑ यौवराज्यापदेशत। । स्‌ प्रेत प्रथयामास संनियज्यानुजेःप्रज: ७६ 
प्राप्प सेघरयं भूंतावस्यदा मेघवत्मंना! । प्राश्लली प्रसिपत्येव सुदा वाच्रमवोचताम्‌ ॥॥७७।। 
तथोपषदेशतो झरद्ठ प्राप्त: स्सेहशीं गतिम्‌। “पते विपदासेतां चारलित्राकृति कृताल ।|७८॥। 
पश्यावयोदिमूहत्व॑ त्वत्तो लब्धात्मभाषयो: । तव केनोपयोगत्व॑ यास्थाव इति ताम्यतों: ॥७६।॥। 
कृतकृर्पस्थ ते स्वामिन्किमाबास्थां विधोयते । निदेशय्र त्यसासान्येस्तथाप्यनुगूहाराा नौ ॥८०३। 
इत्यूरीकृत्य तो पत्युः स्व॑_ निवेश विरेसतु: । तत्कृतज्ञतया तुष्टो भूताबित्याह भूषतिः। ८१॥॥ 
साधुः स्वार्थालसो नित्यं पराथंनिरतो भवेत् | स्वच्छाशय: कृतश्श्व पापभोरुश्च तथ्यवाक्‌ ।८२॥ 


छोड़ दिया तथा शरीर का परित्याय कर वे भूतरमण नामक अटवी में भूतों के नायक श्र प्रसिद्ध 
ग्रचिन्त्य प्रभाव से शोभित व्यन्तरदेव हुए ।७२-७ ३।। 


तदनन्तर किसी समय लौकान्तिक देवों ने भक्ति पूर्वक नमस्कार कर राजा घनरथ को यह कह 
कर संबोधित किया कि यह तप का उत्कृष|्ट काल है। राजा घनरथ स्वयं भी बोध को प्राप्त हो रहे 
थे ॥|७४।॥। तदनन्तर देबेन्द्रों के द्वारा जिनका सत्कार किया गया था ऐसे उन श्रीमान्‌ राजा घनरथ 
ने वश परम्परा की लक्ष्मी मेघरथ पुत्र के लिए सौपकर तप धारण कर लिया ।॥७५॥ अग्रज मेघरथ 
ने युवराज पद के बहाने समस्त पृथिवी का भार छोटे भाई हृढ़रथ के लिए सौपकर प्रेम को विस्तृत 
किया ।।७६।। 


किसी अन्य समय दो भूत आकाश से मेघरथ के पास आये और हाथ जोड़ नमस्कार कर हर्ष 
से इस प्रकार के वचन कहने लगे ।।9७॥ है भद्र ! आपके किए हुए उपदेश से हम ऐसी इस गति को 
प्राप्त हुए हैं जो विपत्तियों का स्थान नहीं है तथा सुन्दर और श्राश्चर्यकारी है ।७८॥। आप से जिन्हें 
आत्मबोध प्राप्त हुआ है तथा किस कार्य के द्वारा हम आपके उपयोग को प्राप्त होंगे, ऐसा विचार कर 
जो निरन्तर दुखी रहते हैं ऐसे हम दोनों की विमृढ़ता--अज्ञानता को आप देखें ।७६॥। हे स्वामिन्‌ ! 
यद्यपि आप कृतक्ृत्य हैं--आापको किसी कार्य की इच्छा नही है श्रत. हम आपका क्‍या कर सकते हैं ? 
तथापि सामान्य सेवकों को जैसी श्राज्ञ। दी जाती है वैसी श्राज्ञा देकर हम दोनों को अनुग्रहोत कीजिये 
॥८०॥। इस प्रकार राजा के लिये अपनी बात कहकर वे भूत चुप हो रहे । राजा मेघरथ उनकी कृत- 
जता से संतुष्ट होते हुए उनसे इस प्रकार कहने लगे ॥।८१॥ साधुजन--सत्पुरुष अपने कार्य में श्रलस, 
दूसरे के कार्य में निरन्तर तत्पर, स्वच्छ हृदय, कृतज्ञ, पापसे डरने वाला और सत्यवादी होता है 
॥८२॥ जिनका चित्त सौहाद से भरा हुआ है ऐसे श्राप लोगों के इस ग्रागमन से ही अ्रनुमान होता है 


१ तत्यजतु: २ ज्यन्तर देवविशेषो: हे आकाशेन ४ अस्थानम्‌ । 


एकादश: सर्ग: १४३ 


'एसश्ससुदित सर्व अवतोश्नुगीयते ।  प्रमुनागसतेनेध भतसोहादंणेससो: ।।छ३।। 
'जायन्ते श्ल्सह्ञाजानां आाशिछतायेस्थ सिज्यण। | झतो नस्त्याहशेमित्रे: कि त पर्याप्तिमेष्यति ।।न४ड़)। 
अध्तु. 'लिमालयान्युशान्मत्मंलोकेव्यकृत्रिसान । धुद्धिमं जिशते भ्रिविद्यसानाथवेरपि ।८४५५॥ 
'इत्पुदीय किला सर्ता व्यरंसोत्स्वशनोरणम्‌ । प्रीताजित्वाहतुभू तो प्राप्यावश्रमात्मन: ।॥०६१॥ 
₹वं ब्रष्टा प्रापकायावाँ हश्या जेनालया लिन: । वन्छोःस्मान्नापरं किज्चिल्चतुभंद्रं जगर्वये ।।६४७१। 
इत्युक्त्था सत्कषरादेव राश: स्वांसनतस्यथ तो। दर्शयामासतुः #रतस्तानकृत्रिसजिनालयानु ।।छ८॥ 
झामेतायलिना पूर्व हष्हास्पश्लावधात्मना । पुनरशक्तसिवालोक्य अकादे तान्यथाक्रमस्‌ ३१८६३। 
क्रावृसृतसहास्येन राशा भिश्वुत्य पिप्रिये। तोर्थयात्रामभीष्टेष्थें सिद्ध को न सुखायते ॥।६०।॥ 
हश्यमानः पुरं पोरे: सोडविशदृभूतवाहन:। क्‍्य गत्वा नमसायात इति संजातकोतलुक: ॥॥६ ११ 
स॒राजकुलसासाध सदो भतो विसुष्टथान्‌ । वचसा प्रीतिबम्धेन न पुनश्चेतसा प्रभु: ॥॥६२।। 
तला समागतो भूषः क्षरादिव समासदास्‌। प्रीत्यानुभोवभानानां स्वप्रेक्षितमचीकयत्‌ ।।६३१। 
इति घर्मानुरक्तात्मा राजसार्गस्थितोषपि सः। प्रभृत्संयर्मिनां 'धुयें: शमस्थः: संयर्म बिना।।&४।॥ 


कि साधु पुरुष के यह समस्त गुण आप दोनों में परिपूर्ण हैं ।।८३॥। क्योंकि भ्रच्छे सहायकों से सहित 
मनुष्यों के अभिलषित कार्यों की सिद्धियां होती हैं श्रतः आप जैसे मित्रों से हमारा कौन काय॑ पूर्णता 
को प्राप्त न होगा ? ॥८४॥ यद्यपि मुझे ग्रवधिज्ञान है तथापि मनुष्य लोक में विद्यमान पवित्र 
ग्रकृत्रिम जिनालयों के दर्शन करने की मेरी भावना है ॥॥८५।॥। इस प्रकार राजा अपने मनोरथ को 
प्रकट कर चुप हो गये । तदनन्तर अपने लिये ग्रवसर प्राप्त कर प्रसन्न भूत इस प्रकार कहने लगे ।॥६६॥। 


आप दर्शन करने वाले हैं, हम दोनों पहुंचाने वाले हैं, जिनालय दर्शनीय है और जिनेन्द्र देव 
वन्दनीय हैं इन चारों माज्जलिक कार्यों से युक्त दूसरा कुछ भी कार्य तीनों जगत्‌ में नहीं है ॥८७।॥। 
इतना कहकर उसी क्षण अपने कन्धे पर बैठे हुए राजा के लिये उन भूतों ने समस्त अक्ृत्रिम जिनालय 
दिखलाये ।।८८।। अपने अवधि ज्ञान के द्वारा जिन्हें पहले देख लिया था ऐसे जिनालयों को पश्चात्‌ 
पुनरुक्त के समान देखकर राजा ने यथाक्रम से उनकी वन्दना की ॥८६।। भूतों की सहायता से क्षण- 
भर में तीर्थयात्रा को पूरा कर राजा मेघरथ बहुत प्रसन्न हुए सो ठीक ही है क्योंकि वाड्छित कार्य के 
सिद्ध होने पर कौन सुखी नहीं होता है ? ॥।६०॥ 'कहां जाकर श्राकाश से आ्राये है' इस प्रकार के 
कौतूहल से युक्त नगरवासी जिन्हें देख रहे थे ऐसे भूतवाहन--भूतों के कन्धे पर बैठे हुए राजा ने नगर 
में प्रवेश किया ।।६१॥ स्वामी मेघरथ ने राजभवन को प्राप्तकर शीघ्र ही उन भूतो को विदा कर 
दिया । परन्तु प्रीति युक्त वचनों से ही विदा किया था हृदय से नहीं ।।६२।। तदनन्तर क्षणभर में ही 
मानों सभा में पहुंचे हुए राजा ने प्रीति से अनुमोदना करने वाले सभासदों को अपना श्रांखों देखा 
कहा ।॥।६३।। इस प्रकार राज मार्ग में स्थित होने पर भी जिनकी ग्रात्मा धर्म में अनुरक्त थी तथा जो 
प्रशमगुण में स्थित थे ऐसे वे राजा मेघरथ संयम के बिना भी संयमियों में प्रधान हो रहे थे ॥६४।। 


१ ब्रजानाम २ प्रधान: । 


१४४ श्रीशान्तिनाबपुराणम्‌ 


सस्य कासयशानस्थ कासात्सस्पुजजरभने । उह्रभवत्प्रियसिज्ञायां. तनथों.. सन्विधर्धत: १६५! 
देव्यां हदरथत्यापि सुभत्यां सुमतिः सुत: । घक्सेनाल्‍यया ख्यातों बूथ धनवोपम: ॥£६7|॥। 
झम्तः:पुरोपरोधेन. से वदेवर्सश बनम। भधुमासेपड्यवा ह्रष्ट!. धयी भेघरणों रथी ।॥६७॥ 
इनुमूथ ययाकार्भ 'भशुलक्सी मधुपमः ।+ क्रीडापयंतमध्यास्त तत्र॒ सध्यस्थबेविकम्‌ ।।है८ा। 
स्मृतेरमग्तरं तस्य भूलों प्राप्य तदन्तिकस्‌। विविधेवेल्गनैयंल्गु._ क्रौडन्तो अऋतुमु दम ।६९।। 
इलि सप्रभ्वं सस्मिस्तिष्टलि प्रमदासज्े । क्रीडाचलस्ततोकस्माल्यचाल चलितोपल: |११००१॥ 
स॒ वालचरसाह गुष्ठकान्त्या तं॑ निःचल पुन: । व्यधात्तस्यत्प्रियाश्लेषशुलासक्तोषषि भूषरण ।।१०१।। 
उदयादि तती. भूयानातंनादः समन्‍्तशः । उत्पातमारताघातक्षुमिताब्धेरियोड्धतः ॥॥१०२॥। 
दिवः प्रादुरभ्त्काचित्‌ लेचरी साश्व॒लोचना | प्राश्जलियाचिसाना त॑ पतिभेक्ष पतिश्नता ।|१०३॥॥ 
इल्मवादौत्तमानम्य सा साधु. साधुबर्सलम्‌ । अन्तःशोकानलप्लोयात्प्रस्लानववाम्खजा |१०४।। 
ब्रह्मद्धघो5पि महासत्त्वः क्षुद्रेम्यों नेव कृप्पति । नक्रराहस्यमानो5पि सापन्निश्स्यति नाम्धुधि: ।।१०५।॥। 








सत्पुत्र की उत्पत्ति के लिये कामभोग की इच्छा करने वाले राजा मेघरथ की प्रियमित्रा 
रानी में नन्दिवर्धन नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ।।६५।९ हृढ़ रथ की भी सुमति नाम की स्त्री में सदबुद्धि 
का धारक, कुबेर तुल्य धनसेन नामका पुत्र हुआ ।।६६।। किसी समय अन्‍्तः पुर के झाग्रह से वे मेघरथ 
रथपर सवार हो चैत्रमास में देवरमणा वन को देखने के लिये गये ॥६७॥। इच्छानुसार वसन्‍्त लक्ष्मी 
का उपभोग कर मधुतुल्य राजा मेघरथ देवरमणा वन के उस क्रीडा पर्वत पर बैठ गये जिसके बीच में 
वेदिका--बैठने का शभ्रासन बना हुआ था ।।६०॥। राजा के स्मरण करते ही दो भूत उनके पास आा 
गये और नाना प्रकार के सुन्दर नृत्य आदि के द्वारा क्रीडा करते हुए उन्हे हथष॑ उपजाने लगे ॥६६॥ 
इस प्रकार स्त्रियों सहित राजा हर्ष से उस क्रीडापर्वत पर बैठे थे परन्तु अकस्मात्‌ ही वह क्रीडा पर्वत 
चच्चल हो उठा श्लौर उसके पाषाण इधर उधर विचलित होने लगे ।॥१००।॥ भयभीत स्त्रियों के 
ग्रालिड्भन सम्बन्धी सुख में श्रासक्त होने पर भी उन्होंने बायें पर के अंग्रूठा से दबाकर उस पर्बत को 
फिर से स्थिर कर दिया ।।१०१॥ तदनन्तर प्रलय काल की वायु के श्राघात से क्षुभित समुद्र के भारी 
शब्द के समान चारों श्रोर ग्रत्मधिक ग्रात्तनाद उत्पन्न हुआ ।।१०२॥॥ उसी समय कोई विद्याधरी 
आकाश से प्रकट हुयी जो अश्र॒पूर्ण लोचनों से युक्त थी, हाथ जोड़े हुयी थी पतिन्नता थी और उनसे 
पति की भीख मांग रही शी ॥१०३॥ भ्रन्तर्गत शोक रूपी अ्रग्निकी दाह से जिसका मुखकमल 
मुरभा गया था ऐसी वह विद्याधरी सज्जनों से स्नेह करने बाले सज्जन मेघरथ को नमस्कार कर इस 
प्रकार कहने लगी ॥॥१०४।॥ 


महाबलवान्‌ पुरुष द्रोह करने वाले भी क्षुद्रजनों से कुपित नहीं होता है क्योंकि मगर मच्छों 
के द्वारा भ्राघात को प्राप्त होने पर भी समुद्र उन्हें दर नहीं करता है ।।१०५॥ जिसके चित्त को 





१ बसन्तचियम ! 


एकादश: सर्ग: श्डप्‌ 


सस्वाभासभर्य दातु सताम्रीशरबीशिष । पस्येकापि कृपा विसमासाधानम्तता गता ॥।१०६।॥ 
मज़ूदु जंगता भरते: प्रसोवाशोथ धीवत: ।_स्वदामचरखाड गुध्ठहेलाकत्त्याति 'कूलत: ॥१ ०७१ 
इति विज्ञापितो राजा तथा केखबरयोदया । पड गुप्ठं श्लधयाभास कृपालु: कासतमूष रस ।।१०५।। 
ततो रसातलात्सथों निर्मत्थ जचरेशवर:। विश्लिष्टमोलिबन्धेव शिरसा प्ररानात तशु ।।३०७६।३ 
न तथा 'निर्बबों आनतः स्थप्रियांशुकमारते:। यथा महोक्षितस्तस्य सुप्रसन्नानिरोक्षितें: ॥११०॥ 
क्षणभात्रप्तिव॒स्थित्वा विधस्य विहिताओआजलि: । इति प्रसतवाग्भूषं खेचरेन्त्रों व्यक्षिशपत्‌ |।१११९॥ 
झात्मतश्थाफ्लोशेक निसत्रप: कि ब्रवोम्यहम्‌ । _ भलाभुस्वन्भहत्तव प्रासितव्यस्य कारणम |॥११२॥॥ 
भूमते हि. प्रकृत्येब 'सानुक्रोशेमहात्मभि: । केनान्त्गेन्धितोयेन संसिक्ताश्लन्दनद्॒ मा: ॥११३॥) 
प्रक्राग्या सर्वेत्ः क्षुद्गो ब्याकुलोकियते अतः: । सदोस्मागंप्रवतिन्या भूरेणुरियव कात्यया।।११४॥॥ 
जिधांतोर्माहशस्येव शन्रोरस्याशवतिग: । क्षस्तुमुत्सहते वान्यः समर्थों नीतिसास्तुप्ः ॥|११४॥। 
इत्थं कुतापराधेडपि प्रसादमधुरेक्षणम्‌ | तवालोक्वानन भलुर्ने बिशोयें 'नृशंसधो: ।॥११६९॥।। 


पा कर एक ही कृपा श्रनन्तपने को प्राप्त हो गयी है ऐसे आप जीवों को अ्रभय और सत्पुरुषों को 
स्वामित्व देने के लिये समर्थ हैं ॥१०६।। हे जगत्‌ के स्वामी ! आपके बायें पैर के अंगूठे के दबाने से 
जो अत्यन्त दुखी हो रहा है तथा श्रत्यधिक चिल्ला रहा है ऐसे मेरे पति पर प्रसन्न होइये 
॥१०७।॥। उस विद्याधरी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर दयालु राजा ने पव॑त को दबाने वाला 
अग्‌ ठा ढीला कर लिया ॥१०८॥ तदनन्तर रसातल से ज्ञीत्र ही निकलकर विद्याधर राजा ने 
जिसका मुकुटबन्धन अस्त व्यस्त हो गया थ। ऐसे शिर से राजा मेघरथ को प्रणाम किया ॥१०६।। 
थका हुआ वह विद्याधर राजा अपनी स्त्री के अंचल द्वारा की हुई हवा से उस तरह सुखी नहीं हुआा 
था जिस तरह उस राजा के अ्रतिशय प्रसक्ष अवलोकन से हुआ था ।।११०॥।। क्षणमात्र ठहर कर तथा 
विश्वाम कर जब वाणी निकलने लगी तब उस विद्याधर राजा ने हाथ जोड़कर राजा घनरथ से इस 
प्रकार कहा ॥ १११॥। 

मैं निलंज्ज अ्रपनी चपलता के उद्र क को क्‍या कहूं ? मेरे जीवित रहने का कारण भ्रापकी 
महत्ता ही है ॥११२।। महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं क्योंकि भीतर सुगन्धित जल से चन्दन 
के वृक्ष किसके द्वारा सींत्रे गये हैं? भाव।र्थ--जिस प्रकार चन्दन के वृक्ष स्वभाव से ही सुगन्धित 
होते हैं उसी प्रकार महापुरुष स्वभाव से ही दयालु होते हैं ।११३।॥। जिस प्रकार सदा उन्मार्ग में 
चलने वाली आंधी के द्वारा पृथिवी की धूलि सब श्रोर से व्याकुल हो जाती है उसी प्रकार सदा 
कुमार्ग में प्रवर्तने वाली श्रक्षमा--क्रोधपरिणति के द्वारा क्षुद्र जीव सब शोर से व्याकुल कर दिया 
जाता है ॥११४।॥ घात करने के इच्छुक तथा समीप में वतं मान मेरे जैसे शत्रु को क्षमा करने के लिए 
ग्रन्य नीतिमान्‌ राजा समर्थ नहीं है ॥११५॥। 


इस प्रकार मुझ दुष्ट बुद्धि ने यद्यपि भ्रापका भ्रपराध किया है तथापि आपका मुख प्रसाद 
मधुर नेत्रों से सहित है--श्राप मुभे प्रसन्नता पूर्ण मनोहर हृष्टि से देख रहे हैं । श्रापका मुख देख मैं 





१ अतिपूल्कुबंतः रे संतुष्टोष्भूत ३ सदये: ४ कर रधी; नृशंस्रों घातुक: ऋर:' इतिकोष! । 
१९ 


श्ष्द श्रीशांतिनाथपुराणभ्‌ 


झात्मानभनुशोश्यंव॑ व्यरंसीत्लेलरेश्वर: । पहतत्कृत्वाप्पहों पश्चावभुशेत्रे' कुलोजूबः ॥११७॥ 
महीयस्तस्थ सौस्दर्यभैश्वव थ विलोकयन्‌ । भूपोएपि विस्मयं भेजे का कभा प्राकृते जने ॥१ १५८।। 
जिपमित्रा ततोष्ञाक्षीरिप्रबभित्र तमोहबरम। प्रदीप इवब यद्वोधों "रूपिद्रत्ये प्रकाशते ॥११९।/ 
किसामा्य सहाभाण: खेचर: कस्य वा सुतः। केनेयं तन्‍्यते लक्ष्मोरस्प शुद्ध त कमेशता |(१२०॥ 
दर्पत्थो रमयोर्देजप्र/क सम्बन्धश्व कोहश: । कृतकेतरमेतस्था: प्रेमास्मिन हृश्यते मलः ।१२१॥॥ 
इश्मामूलत: . सर्वमायंपुत्र॒ निवेदय । पह्राश्चयें: सकलेलेंके यतस्त्कत: प्रभुयत्रे ॥१२२॥। 
इति देंब्या तथा पृष्टस्ततोध्वादीदिशांपति: । ग़म्भी रध्यनिना धीरं गिरेमु शरयन्‌ गुहाम ॥११२३।। 
द्वोषश्यपुष्क राख्यस्य भारते विद्वते पुरम्‌ | नाम्ना शद्धुपुरं कासत्या स्वर्गास्तरलिबापरस्‌ ॥॥१२४।। 
तस्य भोप्तुरदारस्य राजगुप्त: प्रियोष्प्यमृत्‌ । *गजतन्त्रेषु "विष्णातो "महामात्रो5तिवुर्गंति:' ॥१२४५॥ 
न. विद्याव्यवसायादा हेतवो जन्तुसंपवाम्‌ । इत्यमन्यत यं वोक्य *वालिशोइ४पि सदा जन: ।।१२६।। 
समानकुलशोलासोद्गेहिनी तस्य शडद्धिका । मूर्लेब तन्‍्मनोवृत्ति: प्रीलिविश्रस्भयो: स्थिति: ॥१२७॥॥ 








विदीर्ण नहीं हो रहा है--लज्जा से विखिर नहीं रहा हूँ यह ग्राइचर्य की बात है ॥११६।। इस प्रकार 
विद्याधर राजा अपने आप के प्रति शोक कर--पश्चात्ताप से दुखी होकर चुप हो रहा सो ठीक ही है 
क्योंकि कुलीन मनुष्य असन्‌ कार्य करके भी पीछे पश्चात्ताप करता है ॥|११७॥। 

उस विद्याधर राजा के बहुत भारी सौन्दर्य शऔर ऐश्वर्य को देखता हुआ राजा मेघरथ भी 
जब श्राश्चर्य को प्राप्त हो रहे थे तब साधारण मनुष्य की क्या कथा है ? ॥।११८।॥ तदनन्तर मित्रों से 
प्रेम करने वाले उन राजा मेघरथ से प्रियमित्रा ने पूछा जिनका कि ज्ञान रूपी द्रव्य--पुदगल द्रव्य में 
किसी बड़े दीपक के समान प्रकाशमान हो रहा था ॥|११९६॥ यह महानुभाव विद्याधर किस नाम 
वाला है ? किसका पुत्र है ? और किस शुद्ध कर्म से इसकी यह लक्ष्मी विस्तृत हो रही है ? ।॥१२०॥। 
है देव ! इस दम्पति का पूर्वभव का सम्बन्ध कसा है ? क्योंकि इस स्त्री का इस पुरुष में अ्रकृत्रिम 
प्रेम दिखायी दे रहा है ॥7२१॥ हे झार्यपुत्र ! यह सब आप प्रारम्भ से बताइये क्योंकि लोक में आपसे 
समस्त श्राइचय उत्पन्न होते हैं ॥१२२।। इस प्रकार रानी प्रियमित्रा के द्वारा पूछे गये राजा मेघरथ, 
गम्भीर ध्वनि से पर्वत की गृहा को मुखरित करते हुए धीरता पूर्वक बोले ॥१२३।॥। 

पुष्कर द्वीप के भरत क्षेत्र में एक शद्भुपुर नामका नगर है जो कान्ति से ऐसा जान पड़ता है 
मानों दूसरा स्वर्ग ही हो ॥१२४॥ उस नगर के राजा उदार का राजगुप्त नामका एक महावत था 
जो हस्तिविज्ञान में कुशल था. राजा का प्रिय भी था परन्तु अत्यन्त दरिद्र था ॥१२५॥। जिसे देखकर 
मूर्स मनुष्य भी सदा यह मानने लगता था कि जीवों की सम्पत्ति के हेतु विद्या तथा व्यवसाय झ्रादि 
नहीं है ॥१२६।॥। उसकी समान कुल और समान शील वालो शद्धूका नामको स्त्री थी जो प्रीति 
और विश्वास का स्थान थी तथा ऐसी जान पड़ती थी मानों उसकी मूतिधषारिशी मनोकवृत्ति ही हो 
॥१२७।॥ जिसकी बुद्धि धर्म में तत्पर रहती थी ऐसे उस महावत ने एक बार शह्लूपर्वत पर विद्यमान, 


१ पश्चात्तापं करोति २ पुदुगलद्बब्पे. ३ हस्तिविज्ञानेपु ४ निपुण: ४ “महावती” इति प्रसिद्धः 
६ अत्यन्तदरिद्र: ७ मूर्खोउपि । 


एकादश: सर्म १४७ 


धर्मोर्श कमति: प्राष्य शद्घधु्पर्बतबवशिनम। सर्वगुप्त॑ सनामासों जिशुप्सिसहित सुनिम ।(१२८।॥ 
तल्वार्पतागारिक॑ धर्म वहीत्था गृहिरोसल: । बतुगु राध्ट "'कल्याखमुपदाससम॒पायसत्‌ १ ९६॥। 
महाघृतित्तवस्तेदशो 'लबण्या व्रतघधरं यतिमु। काले गहागतं तुष्यप्नन्धता' समतपयत्‌ ॥९३०॥॥ 
पफियमाश: कशअऋरव प्रेग्सा वारित्रशालिता । उदस्थित शमस्थोर्षप किब्शित्काल गृहस्थितो ॥१३१॥। 
लोणिनोपशसेमापि से विधायाधिसंबसम्‌! । सतः सुनिश्वल धोरो निवधावधि'संयसम्‌ ।।१३२।। 
मुंने: तमाधितुप्तस्थ पादोवानस्य सौम्थधो:। धाववे स तपदचयाँ कवर्थों भा्यया समम्‌।।१३३९। 
एकाग्रभनसाभीयज्षाजाराज़ास्यसंततः ।. उपायतच्थाचारं मुनिराचास्ल"वर्धनम्‌ ।।९३४।। 
से अतुष्ट्रमाराष्य हित्वा वेणुकने' बषु:। "दशारवस्थिती जले ब्रह्मलोके सुरोस्तमः ॥१३४५।॥। 
शख्धिकाप्यमवद्यों सौकर्म स्वेन कर्मंरां। परिशासवशाल्लोके भिन्‍ना स्त्रीपु सघोगंतिः ।।१३६।॥ 
राजा विशव्रथों सास राजसानमहोदवः | अ्शेषितारिशशिषद्विजयाधंसशेषतः १३७।॥॥ 
तस्य मोनसवेबार्या सहादेवी दिवध्यले “। 'पोलोमीवाभवत्कान्ता मुणौश्नि्मिषेक्षर्ता ॥१३४८।। 
तयोमंहात्ममोरेष ताम्यतोः  पुत्रकाम्यया" ९ । पुत्रों हेमरथासुयो5सृश्सत्यवाद्यनव्घी: ॥।१३६।॥ 








तीन गुप्तियों से सहित सर्वगुप्त नामके मुनिराज के पास जा कर उन्हें नमस्कार किया ॥।१२८॥। स्त्री 
सहित उस महावत ने उन मुनिराज से श्रावक का धर्म ग्रहण कर द्वात्रिशत्‌ कल्याण नामका उपवास 
किया ॥१२६॥ महाधैर्य शाली उस महावत ने उपवास के पश्चात्‌ चर्या के समय घर पर पधारे हुए 
ब्रतधर मुनिराज को प्राप्त कर हपित ही आहार से संतुष्ट किया ॥॥१३०॥ यद्यपि वह महावत शमभाव 
में स्थित था--ग्रह त्यागकर दीक्षा लेना चाहता था तो भी स्त्री के चारित्र से सुशोभित प्रेम से रूककर 
कुछ समय तक ग्रहस्थावस्था में उदासीन भाव से स्थित रहा ॥॥१३१।॥। आत्मज्ञान श्रौर उपशमभाव 
से सहित उस धीर वीर ने अपने संयमसुवासित मन को संयम में निश्चल किया (।१३२।। सौम्य बुद्धि 
से युक्त उस दरिद्र वैश्य (महावत) ने समाधिगुप्त मुनि के चरणों को नमस्कार कर स्त्री के साथ 
तपञ्चर्या को स्वीकृत कर लिया ॥।१३३॥। निम्न न्‍थ मुनि ने एकाग्रचित्त से आचाराज़--च रणानुयोग 
के शास्त्रों का स्मरण कर आचार शास्त्र के अनुसार भ्राचाम्लवर्धन नामका उपवास किया ।।१३४।। 
पश्चात्‌ चार आराधनाओं की आराधना कर तथा जांसों के वन में शरीर छोड़कर वह दश सागर की 
स्थिति वाले ब्रह्मलोक में उत्तम देव हुआ ।।१३५॥! शड्धिका भी अपने कर्म से सौधर्म स्थर्ग में देवी 
हुई सो ठीक ही है क्योंकि लोक में परिणामों के वश से स्त्री और पुरुषों की भिन्न भिन्न गति होती है 
॥१३६॥ जिसका महान्‌ अभ्युदय शो भायमान था तथा जिसने शत्रुओं को समाप्त कर दिया था ऐसा 
विद्य दरथ नामका राजा सपूर्ण रूप से विजयाध॑ पर्वत का शासन करता था ।।१३७॥ जिस प्रकार 
इन्द्र की इन्द्राणी होती है उसी प्रकार उस विद्य दरथ की मानसबवेगा नामकी महादेवी-पट्टरानी थी । 
वह मानसवेगा सुन्दर थी तथा गुरणों से निमेषरहित नेत्रों वाली--देवी थी ।।१३८॥ पुत्र की इच्छा से 
विकल रहने वाले उन दोनों महानुभावों के यह देव हेमरथ नामका सत्यवादी तथा निष्कलडू बुद्धि 





१ द्वाविशद॒ दे भोजनेम ३ अधिगतःप्राप्ठ: संयमों येन तत्‌ू ४ संयमे इति अधिसंयमस्‌ धआचाम्ल- 
वर्धननामतपो विशेषम ६ बंशवने ७ द्लसाम रस्थितियुक्तो ८ इन्द्रस्य ९ इन्द्राणीब १० पुत्रेज्छया । 


श्ड८ भर्णातिनाथपुराणम्‌ 


झतस्तरं धुरोरेष "प्रकृतोरणुरज्ज॑यत्‌। व्यधादृद्ध भिषः लीमाश्ुत्रों हिंः कुसदोपकर ॥१४० 
शख्िकापि विजश्वयुल्या सेन! प्रकय शुभा गतीः । मास्ता पदमव्रेगेति अर्ततेउरत “ प्रियाधुमा १४१।१ 
भम्मास्तरसहजादि/ विश्ह!ः आरितां प्रिथे: । कर्मपाकस्म बंेधम्यश्स्थात्साम्याज्य सेभाषत्ः १४ १९॥ 
लिलर्भानुशमेश पलेन्ताभितवाहनल्‌ ! निभृत्यागथ्छुतोःस्पास्थाहिबामं स्योग्ति' काधिनः १5३॥॥ 
सासतन्न स्थितनालोक्य विभानस्तम्यशकत्रखस्‌ ।: उस्सुस्य क्षेप्तुयेश्ध्ट पोलमामुलतोप््यय्ण । ९४४) 
इलि लेचरसाथस्य बुराजबसशेषतेः 4 अ्रभिषाथ - स्वराभादा विराम : श्रहीषक्षि: ।।१४५॥ 
खेचरेशापतश: कुश्वा भरेन्द्रादात्सनो भ्रम । भुनवेण मुदे केयां स्वचस समज़िरोश्विम्‌ १४६ 
सस्चिम्काले विनिर्धव  पातिकलचतुष्टपम + श्रघ्राहंनपलियं ग्रावदरयाताद्घनरअोप्रघाल ।। १४७१३ 
ग्राधाहिजिनपते: पावो, सम्सु._ तल्य क्षतेनल:* । भुषो, वेवागर्म वीफ्य सं हेजरमेम सः ॥ १४८।॥। 
अ्रतिकोतुकसत्युद्मतिपु्ण शसस्ततम । तेन. तत्पदसासेदे राक्ता लक्षक्यया सभ॑ तल।१४६॥ 
3शतुस्मिशवृतु रहे उप्पेक स्थ्रिवशोषासितो पप्यलस्‌ । धो. दीतजिदशो५₹ाजत्साधोउप्यल्युप्रशाशन: ॥।१५०॥॥ 


का धारक पुत्र हुआ ॥१३६॥ तदनन्तर मन्त्री आ्रादि प्रजाजनों को अ्नुरक्त करते हुए उस लक्ष्मीमान्‌ 
पुत्र ने पिता की लक्ष्मीवृद्धि की सो ठीक ही है क्योंकि पुत्र कुलदीपक--कुल को प्रकाशित करने वाला 
होता है ॥१४०।। वह शहब्लिका भी स्वर्ग से चय कर तथा शुभगतियों को प्राप्त कर इस समय इसकी 
पवनवेगा नामकी स्त्री हुई है।॥१४१॥ कर्मोद्य की विषमता से प्राणियों का प्रेमी जनों के साथ 
हजारों जन्मो तक विरह रहता है और कर्मोदय की समानता होने पर समागरम होता है ।१४२।। 
जिनधर्म के अनुराग से श्रमितवाहन की सेवा कर वापिस आते हुए इस मानी का विमान आकाश 
में अटक गया ॥१४३॥ यहां बंठे हुए मुझे देखकर इसने समझा कि विमान के रुकने का कारण यही 
है इसलिए यहू इस पव॑त को जड़ से उखाड़ कर फेकने की चेष्ठटा करने लगा ।।१४४।॥ इस प्रकार 
राजा मेघरथ अ्रपनी प्रिया के लिए विद्याधर राजा का पृवंभव पूर्णोरूप से कह कर चुप हो 
गये ।१४५।। 





तदनन्तर विद्याधर राजा, मेघरथ से ग्रपना पूर्व भव सुनकर प्रसन्न हुआ सो ठीक ही है क्योंकि 
सत्पुरुषों के द्वारा कहा हुआ अपना वृत्तान्त किनके हर्ष के लिए नही होता ? ।।९४६॥ तदनन्तर उसी 
समय घनरथ भुनिराज शुक्ल ध्यान से चार घातिया कर्मों को नष्ट कर निर्मल अहँन्त्य लक्ष्मी-- 
प्रमन्‍त चतुष्ट य रूप विभूति को प्राप्त हुए ॥१४७। देवों का भ्रागमन देख राजा मेघरथ पापों को नष्ट 
करने वाले उन जिनराज के चरणों को नमस्कार करने के लिए हेमरथ के साथ गये ॥॥१४८॥। 
तदनन्तर जो श्रत्यन्त कौतुक से युक्त था, श्रतिशय श्रेष्ठ था, पवित्र था, समुन्नोत था, भौर लक्ष्मी से 
सहित था ऐसा उन जिनराज का स्थान राजा मेघरथ ने प्राप्त किया ॥ १४६॥ 


जो चौतोस गुणों से सहित होकर भी एक थे (परिहार पक्ष में अद्वितीय थे), त्रिदशो पासित-- 
देवों के द्वारा श्रच्छी तरह उपासित हो कर भी वीतत्रिदश--देवों से रहित थे (पक्ष में बाल यौवन 





१ मच्थ्यादिवर्गाव्‌ २ नष्टपापस्य ३ चतुस्नत्रिशदर्तिशय सहितः । 


'एकादद: सबब! श्डः 
सहसांशुबह॒ल्रोघमासमानेत सेजता' । छब्तबंहि। स्वदेहत्थ भासमानिन संयुत: ॥१५१।॥। 
निराधि: साथितात्मायों निष्कल: पुंधकोलः लिया । धमेश्थरः: स्थभावेव कॉम्तो विद्यामहेश्वर। ॥१५२।॥। 
निरञठ्जनं तभीशान भव्या नास्रभिरिज्जनसृ ! जिनेन्ध प्राशटमद्धूवत्या भूभृहिद्याभता समस्‌ ॥१४५३।। 
ध्रथ हेमरथ: पोत्या तब॒वाक्यामृतमञ्जसा ), ब्रोततुष्णा: श्रथवाज विमुक्तिसुललोभित: ॥१५४॥ 
शादू लविक्रीडित म्‌ 
,, ...सक्‍त्या तस्य जिनेश्वरस्थ चरराबाराधनोयों सर्तां 
झाराध्य श्रुतिपेशलं' श्रवशयो: कृत्वा तदीयं बच: । 
रन्धानस्तपसि प्रंसद्ठा. नितराभुत्कण्ठपाम॑ सभो 
भूप: कालमपेक्य "कालविदसो प्रायात्पुरं स्व पुन: ॥१५५॥। 
धीर: कारुरसिक: प्रदानरसिकः सन्मा्गेविल्लिभयों 
नान्योषस्सान्नृपतेरिति प्रियगुरोरद्पुध्यमाणो जनेः | 





और वृद्ध इन तीन अवस्थाओं से रहित थे) तथा सर्व हितकारी हो कर भी उग्रशासन कठोर आज्ञा से 
युक्त (पक्ष में अनुल्लद्धनीय शासन से सहित) थे ॥१५०।॥| जो भीतर हजारों सूर्य समूहों के समान 
देदीप्यमान केवलज्ञान रूप तेज से सहित थे तथा बाहर अपने शरीर के देदीप्यमान भामण्डल रूप 
तेज से युक्त थे ।।१५१।। जो मानसिक व्यथा से रहित थे, कृत कृत्य थे, निष्कलंक थे, लक्ष्मी से परिपूर्ण 
थे, अविनाशी थे, स्वभाव से सुन्दर थे और विद्याश्रों के महास्वामी थे ॥१५२॥ ऐसे निरझ्जन-- 
कर्म कालिमा से रहित, ऐश्वर्य सम्पन्न तंथा भ्रव्यजीकों को श्रानन्दित करने वाले उन जिनराज- 
घनरथ केवली को राजा मेघरथ ने विद्यार्षर' राजा-हैमरथ के साथ प्रणाम किया ।!१५३॥ तदनन्तर 
उनके वचनामृत को पीकर जो सचमुच ही तृष्णा रहित हो गया था तथा मुक्ति सुख से लुभा रहा 
था ऐसे हेमरथ ने दीक्षा ले ली ॥१५४।। 


उन जिनेन्द्र भगवान्‌ के सत्पुरुषाराधित चरणों की भक्ति से आराधना कर तथा श्रुतिसुभग 
वचन सुनकर तप के लिए श्रत्यन्त उत्कण्ठित होने वाले श्रपने मन को जिन्होंने बल पूर्वक रोका था 
ऐसे समय के ज्ञाता राजा घनरथ समय की प्रतीक्षा कर अपने नगर को पुनः वापिस गये ॥१५५॥।॥ 
इस राजा के सिवाय धीर, दयालु, दान प्रेमी, सन्मार्ग का ज्ञाता तथा निर्भव दूसरा राजा नहीं है 
इस प्रकार गुरों के प्रेमी लोग जिनकी उच्च स्वर से घोषणा कर रहे थे ऐसे राजा घनरथ श्॒पनी 





है कर्ण प्रिस ३ कालश: । 


१५० श्रीझान्तिनाथपुराण म्‌ 


कौतें: संपरमात्मनों नरपति: शण्वन्मुदा प्राविशंतु 
प्राशाड़े: प्रधलदृष्य शावतकरं'रोकारितो वा पुरोस १५६१ 


इत्यसशकूतौ शान्तिपुराणे सेघरयसंभवों नाम 
अब # एकादश संग! # 


विरुदावली को सुनते हुए हर्ष से नगरी में प्रतिष्ट हुए । प्रवेश करते समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानों 
नगरी के भवन अपने ऊपर फहराने वाली ध्वजा रूप लम्बे हाथों से उन्हें बुला ही रहे थे ॥।१५६।। 


इस प्रकार महाकवि श्रसग द्वारा विरचित शान्तिपुराण में मेघरथ की उत्पत्ति का वर्णान 
करने वाला ग्यारहवां सर्ग समाप्र हुझ्ना । 





१ आहत इव । 


५ 2 टी ० 2 जा आज 2० आह 2 ० 
हादवः सर्ग: 


भ्ध्य्य्न्व्य्व्भ्य्य्थ्कत 


दस 
अऔधष्सहक टय्टर 





प्रथ तस्थ भुबो सतु: समुद्धतु घनायताम्‌ । व्यतीयुशसमस्यापि "समाः कादिश्ित्सुखान्विता: ॥।१।। 
जातु कार्तिकमासस्य ज्योत्स्तापक्षे समागते। प्रधोषयवमोधाशों *माधातं परितः पुरीम्‌ ॥।२॥॥ 
त्थित्वा चाष्टसभकतेन स स्वभक्तजने: समम्‌ । जिनस्याष्टाहिकों पूजां कुर्बन्नास्‍्ते जिनालये ॥।३॥ 
धाययों शररणं कश्चिद्धीतः "पारापतोइन्यदा । पाहि पाहीति भृपालं वदन्‌ विस्पष्टया पिरा ।।४॥ 
श्येनोएषषि तदनु प्रापत्त "जिघांसुबेलोदता। विस्मितेवोक्यमाणो5थ सम्पेरित्याह भूषतिम्‌ ॥॥५॥ 


कि इस लच्त&फफ लससकॉफौफउसससउनसस्‍स क्‍्--:्ः२्_् ल्‍ल्‍ल्िल- _-तझत+हैऋह् तन. अं... +++तम.+.-+००--.3.+००““ 


द्वादश सर्ग 


अथानन्तर प्रथिवी के भर्ता और धन के इच्छुक--निर्धन मनुष्यों का उद्धार करने वाले वे 
राजा मेघरथ यद्यपि अ्रसम थे--समा-वर्षो से रहित थे (परिहार पक्ष में उपमा से रहित थे) तथापि 
उनकी सुख से सहित कितनी ही समा--वर्ष व्यतीत हो गयी थीं 00॥ किसी समय कारतिक मास का 
शुक्ल पक्ष भ्राने पर अव्यर्थ आज्ञा के धारक राजा मेघरथ ने नगरी में चारों श्लोर घोषणा कराई कि 
कोई जीव किसी जीव का घात न करे ॥२।। और स्वयं तेला का नियम लेकर अपने भक्तजनों के 
साथ जिनेन्द्र भगवान्‌ की श्राप्टाह्निक पूजा करते हुए जिन मन्दिर में बैठ गये ॥३॥। अन्य समय एक 
भयभीत कबूतर स्पष्ट वाणी से रक्षा करो, रक्षा करो इस प्रकार राजा से कहता हुआ उनकी शरण 
में आया ।।४॥। उसके पीछे ही बल से उद्धत एक बाज पक्षी भी जो उस कबूतर को मारना चाहता 
था, आ पहुंचा । आ्रइचयें से चकित सभासद उस बाज पक्षी की ओर देख रहे थे। आते ही बाज ने 
राजा से इस प्रकार कहा ।।५।॥। जब भ्राप इस समय श्रच्छे और बुरे--सब जोवों पर समवृत्ति रक्खे 


१ वर्षाणि 'हायनो$सत्री शरत्समा:' इत्यमर। २ “कश्चित्कस्थचिद भातं न करोतु” इत्याज्ञामर 
ह दिनत्रयोपबासेन ४ कपोत: ५ हन्तुमिच्छु: । 


१५२ श्रीशान्तिनाथपुराण म्‌ 


सत्स्वसत्स्वषि सस्वेधु "समवृत्तेस्तवाधुना। को:<घिकारः: शमस्वस्य 'मत्तस्त्रातुसिमं खगम्‌* ॥।६॥। 
मस्येथा पदि भीतस्पय धर्म: संरक्षयादिति । मरखात्स्थाद्र्मोषपि #ममेबमशनायत:* ।॥७॥॥ 
हश्यते सर्वमतेषु कृपा ते कृतकेतरा" । मत्पापात्सापषि सस्येव निरपेक्षा प्रबलेते |।८॥। 
राशो भेधरभणस्थाप्रे मृत: श्येनों बुभुकका । इंति संभृतफोत्तेस्ते सा भत्कोति'विपयंय: ॥।६।॥ 
झस्य वान्पस्य वा सांसे: प्राशतान्क्र्या्शशनो सम | ईशिये त्वं परित्रातु सर्वभवहितोछ्चत: ॥।१०।॥। 
इत्यादाय बच: श्येनों विरराम सहोभुजः । लोयमान तमुत्सड गे पश्यन्पारापत रुषा।॥॥११॥॥ 
प्रयोधि क्षरमात्रेरा पराबवत्यावर्धि प्रभुः । पक्षिस्ो: प्राक्तनं बरं प्रवृत्ति ख तदातनोम्‌ ॥१२।। 
ततो विशांपति! श्येनम्ित्युवाच शने: शनेः । धर्म्याभिलंम्भयन्वाग्मिस्तन्मनः प्रशमं परम्‌ ॥॥१३॥ 
लिनेरनादिरित्युक्त: सम्बन्धी जीवकमंणों: । पिण्डशुद्धस्वरूपस्तु जोबस्त्रेधायतिष्ठते ।। १४।। 
एक कर्म च॒ श्षामाग्यात्तजू दाख्ूशतेःष्श्या | हेतव: कमंणां योगा: कषायवशतः स्थिति: ।।१५॥। 


हुए हैं और शान्तभाव में स्थित हैं तब मुभसे इस पक्षी की रक्षा करने का आपको क्या अ्रधिकार 
है ? ॥॥६॥ यदि झ्राप ऐसा मानते हैं कि भयभीत पक्षी की रक्षा करने से धर्म होता है तो इस तरह 
मुझ भूखे का मरण होने से भ्रधर्म भी तो होगा ।।७॥| आपकी सब प्राणियों पर स्वाभाविक दया 
दिखायी देती है परन्तु मेरे पाप से वह दया भी एक मेरे ही विषय में निरपेक्षा हो रही है। भावार्थ--- 
प्राप सब पर दया करते हैं परन्तु मेरे ऊपर आपको दया नहीं ग्रा रही है ॥५।। एक बाज भूख से 
राजा मेघरथ के आगे मर गया यह अपकीति आपकी नहीं होनी चाहिये क्‍योंकि आपकी कीति 
सवंत्र छायी हुई है ।।६।। आप सब प्राणियों का हित करने में उद्यत हैं ग्रत: इस कबूतर के अथवा 
किसी अन्य जीव के मांस से मुझ मासभोगी की प्रारण रक्षा करने के लिये समर्थ हैं ।।१०।। इस प्रकार 
के वचन कह कर वह बाज चुप हो रहा । वह राजा की गोद में छिपते हुए कबृतर को क्रोध से देख 
रहा था ॥।११॥। 


राजा मेघरश अपने भ्रवधिज्ञान को उस ओर परावतित कर क्षणभर में उन पक्षियों के 
पूर्व भव सम्बन्धी वेर और उनकी तत्काल सम्बन्धी प्रवृत्ति को जान गये ॥१२।॥। तदनन्तर राजा 
मेघरथ धर्मयुक्त वचनों से उस बाज पक्षी के मन को धीरे धीरे परम शान्ति प्राप्त कराते हुए इसप्रकार 
कहने लगे--१ ३।। 


जिनेन्द्र भगवान्‌ ने जीव और कर्म का सम्बन्ध अनादि है ऐसा कहा है श्नौर जीव भी 
बहिरात्मा, अ्न्तरात्मा शर परमात्मा के भेद से तीन प्रकार का है ॥१४॥। कम सामान्य से एक है 
परन्तु उत्तर भेदों की भ्रपेक्षा आ्राठ प्रकार से विभक्त हो जाता है । योग, कर्मों के हेतु हैं प्र्थात योगों 
के कारण कर्मो का आख्व होता है और कषाय के वश उन कर्मों में स्थिति पड़ती है ।।१५॥। कर्मों से 





हैं समानव्यवह्वारस्थ दे मत्सकाशात्‌ ३ पक्षिणम्‌ के ममैतमशनायत: ब० ४ अशन भिच्छुत; 
बुमुक्षोरित्ययं: ५ अकृत्रिमा ६ अकीति। ७ मांसभोजिन: । 


द्वादक्ष, सर्ग:ः १५३ 


कमल! प्रेयंत्तार: सक्योवो गतिचतुष्दये । 'निविशन्‌ सुखदु:खानि बम्श्रमोति समम्ततः ।।१६॥। 
संसारोशरखणोपाधयो वारथोउध्ति जिनशासनात्‌ । भव्येनेवाप्यते तचू्च नाभव्येन कदाजन ।।१७।। 
सस्जिस्तों 'पासको धर्मो मिल: स्याज्चतुविध: | *शीलोपवासदानेज्यास्तत्प्रकारा: प्रकोतिता: ॥१८॥ 
दास खसुर्थिसं तेशु दानशोलाः प्रचक्षते । झाहारामयशास्त्राएित भेषजं जेति तझ्धिदा: ॥१६।॥. 
दानेध्वाहारदान॑ ज परश्मथेति प्रबरतेते । बिधिद्रेंब्य प्रदाता बज पात्र फलसिति ऋ्रमात्‌ ।२०॥॥ 
झ्रम्युत्थान सुमू: शोच पादयोरचेंना नति:। जिशुद्धिरन्धसः शुद्धिरिति स्पान्नथथा विधि: ॥२१।। 
योष्पायोग्यात्मना द्रव्य दिया लेघु विभिद्यते । काल्याशिक भरवेश्ोग्यसयोग्यं कनक्रादिकल ।।२२॥॥), 
अरद्धा शक्ति: क्षमा भक्तिर्शान॑ं सस्वसलुब्धता । इति सप्त “वदान्यस्थ बदान्येरोरिता गुणा: ॥२३।। 
पात्र घ त्रिदिष्नं तस्मिम्नुससः संयतो सतः॥ विरताबिरतस्थोषपि सध्यम. संप्रकीतित: |।२४॥। 
तत्रासंयतसहृष्टिजंघन्य॑ पात्रमोरितमु_ । सिथ्याहष्टिरपात्र स्थादिति पात्रविधि: स्मृत।॥२५।। 
स्वगंभोगभुवां सोख्य पात्रवानस्य सत्फलभु | "इतरस्थापि दानस्य स्थात्फलस कुमनुष्यता ॥२६।। 
दिधेवाभयदानं ध्याद्‌ हूं विध्यादूमूत'संहते: । प्रपोश्ाकरणं तच्च श्रसेषु स्थावरेषु ल।॥२७॥ 


प्रेरित हुआ जीव चारों गतियों में सुख द:ख को भोगता हुआ सब शोर भटक रहा है ॥१६॥।॥ संसार से 
पार होने का उपाय जिन शासन के सिवाय दूसरा नहीं है । वह जिनशासन भव्य जीव को ही प्राप्त 
होता है अ्रभव्य जीव को नहीं ॥१७॥। उसमें श्रावक का निर्मल धर्म चार प्रकार का कहा गया है-- 
? शील ज़्त २ उपवास ३ दान और ४ पूजा ॥ १८।॥। इन चार क्रकार के श्रावक धर्मों में दान शील 
मनुष्य दान के चार भेद कहते हैं--आहार, प्रभय, शास्त्र और झ्ौषध ॥१६॥ उपयु क्त दानों में 
ग्राहार दान, क्रम से विधि द्रव्य, प्रदाता, पात्र और फल के भेद से पांच प्रकार का प्रवर्तता है ॥॥२०॥। 
सामने जाकर पड़गाहना, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजा, नमस्कार, मनशुद्धि, वचनशुद्धि, काय शुद्धि, 
और झ्राहार शुद्धि यह नो प्रकार की विधि है ॥॥२१॥ योग्य और अयोग्य के भेद से द्रव्य दो प्रकार का 
है । कल्याणकारी वस्तु योग्य द्रव्य कहलाती है और सुवर्णादिक अयोग्य द्रव्य ॥२२॥ श्रद्धा, शक्ति, 
क्षमा, भक्ति, ज्ञान, सत्य और अलुब्धता; दाता के ये सात गुरा दान शील मनुष्यों ने कहे हैं ॥॥२३॥। 
पात्र तीन प्रकार का है। उनमें उत्तम पात्र मुनि माने गये हैं विरता विरत ग्ुणस्थान में स्थित देशब्रती 
मध्यम पात्र कहे गये हैं और प्रसंयत सम्यग्हष्टि जघन्य पात्र कहा गया है। मिथ्याहह्टि अपात्र होता 
है । इसप्रकार पात्रविधि कही गयी है २४-२५॥ स्वर्ग और भोगभूमि का सुख पात्रदान का उत्तम 
फल है । कुपात्र दान का फल कुभोग भूमि का मनुष्य होना है ॥२६॥। ह्व कि जीव समूह दो प्रकार का 
है भ्रत: अ्रभयदान भी दो प्रकार का है। त्रस तथा स्थावर जीवों को पीड़ा नहीं पहुचाना भ्रभयदान 
है ॥२७॥। चार अनुयोगों के भेद से उन दातों में शास्त्र दान चार प्रकार का है ऐसा भव्य जीवों के 





१ भुझजान: *े श्रावकीय:  # एया पंक्ति: म प्रतौ त्रुटिता हे भोजनस्थ डे बातु: ४ कुपात्रदानस्म 


६ जोवधमूहस्य । 
२७० 


१५४ श्रीक्षान्तिनाथपुराण म्‌ 


चतुर्खामनुयोगानां भ्ेदात्तेषु चतुविधम्‌ । मभव्यात्मतां प्रशास्‍स्तार: शास्त्रदानं प्रचक्षते ।२८ 
झोषधेइ्चात्मना घाया रोगात्तेंबु प्रतिक्रिया । चातुबंणेंषु सद्धंघु भेषज॑ तपन्तिरुच्यते ॥२६ 
नीरोगो निर्मयस्‍्वान्तः सर्वविद्धोंगवान्मवेत । मेषजाभय शास्थान्नदानातां फलतो भवेत्ु ।॥३० 
न त्वं पाश्रमिदं देयं मजे सम्मार्गवेदित।। महान्तो नास कृच्छु5वि नेबाकार्य प्रकुर्चते ।।३१ 
पिमुश्यतुभवान्वे॑रं राजीवेइस्मिन्पुरातनम । भवतोव्वेरसम्बन्ध॑ वदाम्यबहितोी भव ४३२ 
अस्येवरावतक्षेत्रे जस्बृद्वीपस्यथ संद्य ते:ह8। बिद्यतों नगरं नाम्ता पश्चिनोखेहक महत्‌ ॥३३ 
तस्मिन्निभ्यकुलोद्मूत: प्रभुविपशिनामभूत्‌ु+ ख्यात: सागरसेनाख्य: स्थित्याकलितसागर: (३४ 
तस्यासितमतिरनासता विशुदभतिसंयुता । रमस्णी रमणीयाड्भी! धर्मोच्चक्ता प्रियामबत्‌ ३५ 
तथो: कालेन वस्पत्योबंमुवतुरुभो सुतो । ज्यायान्दत्तस्तयोर्नाम्ता सन्दिषेणस्तथा परः ॥३६ 
पितयु परते*. कालादशिक्षितकलागुशो । तावजोगसता *सर्थभनर्थनिरतोी.. क्षयस्‌ ॥॥३७ 
सैधेन्यादु_ व्याकुलोमृुतसानसों सानशालिनो। उस्वापतेयाणेनोद्य क्तो तो नागपुरमोयतुः ।॥३८ 
असोल्यं तत्पुरबास्तव्यात्पितृमित्राववाप्य तो । वरिण्याय सम वेश्येजग्मतु: स्थलयात्रया ।।३६ 
भ्रजेपित्वा पयाकाम॑ सिद्धयात्रया धनम्‌। ताम्यां प्रतिनिवुत्ताम्पां प्राप्त शद्भधुनदीतटस्‌ ० 





हितोपदेशक कहते हैं ।२८॥ रोग से पीड़ित चतुविधसघ मे औषध, शारीरिक सेवा तथा वचनों 
द्वारा उनके रोग का प्रतिकार करता औषध दान कहलाता है ॥२६॥ भौषध, अभय, शास्त्र श्रौ 
अ्रन्नदान के फल से यह मनुष्य नीरोग, निर्भय हृदय, सर्वज्ञ और भोगवान्‌ होता है ३०॥ न तु 
पात्र हो और न यह देय है । सन्‍्मागं के ज्ञाता ज्ञानी पुरष क के समय भी श्रकार्य नहीं करते 
॥३१।॥। इस राजीव पर आप अपना पुराना वर छोड़ो | आप दोनों के वर का सम्बन्ध मैं कहता 
सावधान हो ग्रो ॥३२।। 











इस कान्ति संयुक्त जम्बूढ्वीप के ऐरावत क्षेत्र में पद्मिनीबरेट नामका एक बड़ा नगर है ॥॥३३ 
उसमें वैश्य कुलोत्पन्न तथा मर्यादा से समुद्र की उपमा प्राप्त करने वाला सागरसेन नामका एक वैद्य शिरं 
मणि था ॥३४॥ उसकी अमितमति नामकी स्त्री थी । जो विश्वुद्ध बुद्धि से सहित थी, सुन्दर शरी 
वाली थी, धर्म में सदा तत्पर रहती थी और पति को अत्यन्त प्रिय थी ॥३५)। उन दोनों के कालक्र 
से दो पुत्र हुए बड़े पुत्र का नाम दत्त और छोटे पुत्र का नाम नन्दिषेण था ॥३६।। उन दोनों पुत्रों 
कोई कला तथा गुण नही सीखे तथा अनर्थकारी कार्यों में संलग्न हो गये । इसलिये पिता का देहार 
होने पर उन्होंने कुछ समय में ही धन न2 कर दिया ॥॥३७॥। निर्धनता के कारण उतका मन व्याकु 
हो गया। अन्त में मान से सुशोभित वे दोनों धन कमाने के लिये उद्यत हो नागपुर गये ।३८।॥। उ 
पह्मिनीखेट नगर में उनके पिता का एक मित्र रहता था उससे पू जी लेकर वे व्यापार के लिए वेश्य 
के साथ स्थल यात्रा से गये ॥३6॥। उनकी यात्रा सफल हुई इसलिए इच्छानुसार धन कमाकर लौटे 
लौटते समय वे शऊ्ड् नदी के तट पर आये ॥॥४०॥ बड़ा भाई दत्त श्रम से दुखी हो गया था इसलि 





के सदद्य ते: ब० ? मृते २ प्रापयताम्‌ ३ धनोपाजंन तत्परों ४ मूलद्रव्यमू | 


दादश: सगे) १४५ 


ज्येष्टस्तत्मितु. हुवोपान्तकटअम्वृतरोस्तले । ग्रशेतः शोतलच्छाये. पोतहोयः धमातुर: ॥।४१॥ 
हसित्याश्रीति ते लोसास्कतीयानृसथचिस्तवतव्‌ )। केयां सतः सकालुष्यं कवायंणे विधोयते ॥॥४२॥ 
सस्य *कोक्षेयकापाताज्ययावास्थुप्तोत्यितोष्यधीत्‌ । त॑ पुनः कुषिताबेज तावन्योग्यं प्रमध्नतु: ॥४३॥। 
'परश्परासिघातेश तो पतित्था प्ररयाचितो । हवध्य समच्छतुमंध्ये प्राहग्रल्तान्त्रमण्डलो ।।४४।। 
तप्नेभोपवने रम्ये दसः पारावतोड्यबत्‌ । मर्विषेरशो5सवस्त्वन्थ श्येतों निरदेमभानतसः ॥॥४५॥। 
इति भूपतिना प्रोक्त स्थर्यथ श्ुत्वा पुरामभवस्‌ | खगो जातिस्मरों सृत्या स्वतो वरें निरासतास ।।४६॥। 
'साबुदाष्पहशों भूय: कुजस्तो गवृगदस्वरम्‌ । ध्रस्योध्म्यं पक्षपालिस्यां प्रीतावाश्लिक्षतां क्षरम्‌ ॥४४७।। 
'सयोविस्पथ्ठवाक्यस्य काररं कररापर:। प्रम्मधादिति भूपेखो भ्रात्रा पृष्टोईतिकोतुकात्‌ ४८।॥। 
संजयन्त्या: पुर। स्वासी संजयों नाम खेचर: | दसितारिवधे 'जध्ते क्रधानिध्ते?त पो मया ॥।॥४९॥ 
संसुती सुथिरं काल स॒ संसृत्याभवत्युत: ।  तापसस्थाथसोमस्थ श्रीदत्तागर्भेसंभवः ।५०।। 
सरितो निवुं तेत्तोरे कंजासोपान्तिकसत्यितेः । श्रचरत्स तथों धोरं प्रकाशे काश्यपाश्रमे ॥५१॥। 
ऐशान फ़ल्पमासाद्य चिराय तपसः फ़लात | सुरः सुरूप इत्यासोन्ताम्ना व वपुषा ले सः ५२।॥। 


पानी पीकर कूद के समीप उत्पन्न जम्बू वक्ष के शीतल छाया से युक्त तल में सो गया ॥।४१।। लोभवश 
छोटे भाई ने विचार किया कि मैं इसे मार डालू'। ठीक ही है क्‍योंकि कषायों के द्वारा किनका मन 
कलुषित नहीं किया जाता ? ॥।४२॥ उसकी तलवार पड़ने से बड़ा भाई सोते से उठ खड़ा हुआ और 
छोटे भाई को मारने लगा । इस प्रकार क्रोध से भरे हुए दोनों भाई परस्पर एक दूसरे को मारते लगे 
॥४३॥ परस्पर तलवार के प्रहार से दोनों घायल होकर छ्ूद के बीच में गिर कर मर गये तथा मगर- 
मच्छों ने उनकी आंतों के समृह खा लिये ॥॥४४॥ उसी नगर के सुन्दर उपवन में दत्त तो कबूतर 
हुआ भौर तू नन्दिषेण ऋर हृदय बाज हुआ है ॥४५॥। इस प्रकार राजा के द्वारा कहे हुये श्रपने 
पूर्व भव को सुनकर दोनों पक्षियों को जाति स्मरण हो गया जिससे उन्होंने स्वयं ही बैर छोड़ दिया 
।।४६॥। जिनके नेत्रों से आंसू निकल रहे थे तथा जो बार बार गदगद्‌ स्वर से शब्द कर रहे थे ऐसे 
प्रीति से युक्त दोनों पक्षी क्षण भर अ्रपने पद्लों से परस्पर झ्रालिज्भन करते रहे ।।४७।॥। भाई हृढ़ रथ 
ने अत्यधिक कौतुक के कारण राजा मेघरथ से उन पक्षियों के मनुष्य के समान स्पष्ट बोलने का कारण 
पूछा इसलिए दयालु होकर वे इस प्रकार कहने लगे ।।४८॥। 


संजयन्तीपुर का स्वामी एक संजय नाम का विद्याघर था जो दमितारि के वध के समय क्रोध के 
अधीन हुए मेरे द्वारा मारा गया था ॥४६।। संसार में चिरकाल तक भ्रमण कर वह सोम नामक तापस 
का उसकी श्रीदत्ता स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र हुआ ।।॥५०॥। उसने कैलास पंत के समीप 
में स्थित निव ति नामक नदी के तीर पर काश्यप ऋषि के आश्रम में प्रकाश में बैठकर घोर तपश्चरण 
किया ।।१५१!।। चिरकाल बाद वह तप के फल से ऐशान स्वगे को प्राप्कर नाम और शरीर दोनों से 





है खड़गनिपातातु २ मारितः: | 


१५६ श्रीश्ञास्तिनाथपुराणम्‌ 


प्राशिनामसय दालु' तेवां विनयनाथ अ । क्षमों मेघरथावभूपों नाग्थ इत्यस्थधाद कृषा! ॥५३।॥। 
इतोगरेजेरितं. अुत्वा मद्यशस्तत्पिधित्सया । घावृत्ति: पक्षितोरेधा तेनाकारि 'सुघाभुजा ॥५४॥ 
इस्पुकल्थावसिते तस्समिन्सस्‍्वबुत्तान्त॑ महोीपतिः | प्रावुरासीत्सुर: प्रह्ः स्वरुवा चोतथन्सवः ।॥५५।॥ 
तस्याप्य*पारिशतस्य *पारिजाताब्लितो पदों । क्ृत्वा राशः ऋसावेव स वेवो वाक्यमाददे ।।५६।। 
संताप: सर्वलोकस्य निरासि कृपया तब । वुष्टया नयाम्थ॒दस्येव विनिदृष्ठ तरण:स्थिते! ॥५७।। 
केधन्ये प्रशभभाधातु तिरश्चासेवमीशते । मूभृतापि त्वयाभारि कर्थ धाम तपोभृताम ।।५८।। 
परप्रशमनायेव स्वाहशस्पोदय: सता । यथा तमोपहस्येन्दोर्जगवानन्ददायिन: ।५६।। 
लक्ष्यते पारमेश्थर्य मावि ते भमावितात्मम: । एवंविधेगु णौरेभिन्यक्कृतास्यगुरतोत्करे: ।६०।। 
इति स्तुत्वा महीनाथं सुरः स्वावासमम्पगात्‌ । घनान्सेल्ायुधीकुवस्मागंस्थास्मुकुटाशुभि: !।६१।। 


सुरूप देव हुआ । भावार्थ--उस देव का नाम सुरूप था तथा शरीर से भी वह सुन्दर रूप वाला था 
॥५२।॥ एक बार इन्द्र ने कहा कि प्राणियों को अ्रभय दान देने तथा उन्हें शिक्षित करने के लिए समर्थ 
मेघरथ के सिवाय दूसरा राजा नहीं है ।।५३॥। इस प्रकार इन्द्र के द्वारा कहे हुए मेरे यश को सुनकर 
उसे छिपाने की इच्छा से उस देव ने इन पक्षियों की यह वचन वृत्ति कर दी है ॥५४।॥ इस प्रकार 
अपना वृत्तान्त कह कर जब राजा मेघरथ चुप हो रहे तब वह देव अपनी कान्ति से सभा को 
देदीप्यमान करता हुआा नम्न भाव से प्रकट हुआझ्ा ॥५५॥ राजा मेघरथ यद्यपि अपारिजात थे-- 
पारिजात--कल्प वृक्ष के पुष्पों से रहित थे (पक्ष में शत्रु समूह से रहित थे) तथापि उस देव ने उनके 
चरणों को पारिजाताओित--कल्पवृक्ष के पुष्पों से पूजित किया था । पूजा करने के बाद उसने क्रम से 
इस प्रकार के वचन कहे ।।५६।। 


जिस प्रकार विनिद्धू तरज: स्थिते:--धूली की स्थिति को दूर करने वाले नृतन मेघ की वृष्ठि 
से सर्व॑जगत्‌ का संताप दूर हो जाता है उसी प्रकार विनिदृधृ तस्थिते:--पाप की स्थिति को दूर करने 
वाले आपकी कृपा से सर्व जगत्‌ का संताप दूर किया गया है ।५७॥। ऐसे दूसरे कोन हैं, जो तियंत्रों 
के भी शान्ति धारण कराने के लिए समर्थ हों ? आपने राजा होकर भी तपस्वियों का भार धारण 
किया है ॥५८।। जिस प्रकार श्रन्धकार को नष्ट करने वाले तथा जगत्‌ को आझानन्ददायी चन्द्रमा का 
उदय दूसरों को शान्ति प्रदान करने के लिए होता है उसी प्रकार अज्ञानान्धकार को नष्ट करने तथा 
जगत को झानन्द देने वाले आप जैसे सत्पुरुप का उदय दूसरों की शान्ति के लिये हुआ है ।५६॥ 
आप आत्मस्वरूप की भावना करने वाले हैं। श्रन्य मनुष्यों के गुरण समूह को तिरस्कृत करने वाले 
श्रापके ऐसे गुणों से आपका आ्रागे होने वाला पारमइ्वर्य--परमेश्वरपना प्रकट होता है ॥६०॥ इस 
प्रकार राजा की स्तुति कर वह देव मुकुट की किरणों से मार्गस्थित मेघों को इन्द्रधनुष से युक्त करता 
हुआ अपने निवास स्थान पर चला गया ।।६१॥ मार्ग का उपदेण देने वाले राजा मेघरथ के द्वारा 





१ इन्द्र: २ देवेन ३ अपगतं विनष्टमू अरिजात शत्रुसमूहों यस्य तस्य ४ पारिजातालडितौ कल्पवृक्ष 
पुष्प पृजितो । 


हादशः सर्ग। १५७ 


राज्षा प्रशोतमार्गल हइत्शोसक्रान्ति पतत्रिशों । प्रत्युद्भबनामोगावसूर्ता 'भावतों सुरो।।६२।। 
उपवासादसातेध्थ संप्रदुक्थ जिनेश्वरत। झगादवसृथस्नातो भूपषों हुष्ट: स्वशग्दिरम ॥॥६३॥ 
*तिशास्तमेकदा तस्य प्रशान्तचरितान्वित्त: । यतिदंसघरों घाम्नों विवेश विशवश्चियः ।॥६४॥॥ 
अचिन्तितायतं शाजा त॑ ययाविध्यमोजयत्‌ । भुकत्वा यथांगर्स सोइपि तद्गृहान्निरयाद्यति: ।।६५।। 
ब्रार्वात प्रायुदम्भोदगमस्भोरध्वतिना ततः । विव्यवुन्दुभिधोषेर विक्षु॒ तहानवोधिशा ।।६६।॥ 
झतुद्भूवरजो भ्रान्तिनिर्वापितिमहीतल:। मद मन्‍्द॑ सुरशाजेबव सुगन्धिः पवनों बयो |६७॥ 


ध्पाति सुसनोवृष्टया सुमनोकृतसुद्भपा । सोरभाकरान्तककुआ दबिल्े विविज्षमुक्तया ।|६८१। 
विवः पिशजुयन्तपथाशा मिपतन्टया राखाचजल । विद्य ताभिय संहत्या धसुधा *“बसुधारया ॥६९॥ 
झहो दायमहों दामलिति बाचों “विवोकसाम | प्र गुलीस्फोटसंमिशा विखेर: परितः पुरौभ ॥७०१। 
स "इत्पययं: सतां प्राप्तपआश्चयं सम सुरे:। विस्मयाद्‌ दहशे पोरेबंहुहष्टोडप्यटष्टवलु ।॥७१॥। 
ईशानेश््रोडन्यदा सोलिन्यस्तहस्तस रोरह: । ननाम क्षितिघुहित्थ. नमितामरसंहति: ।।७२॥। 


जीवन में उत्कृष्ठ क्रान्ति--भ्रत्यधिक सुधार कर दोनों पक्षी अत्यन्त श्रेष्ठ भवनों के विस्तार से सहित 
भवनवासी देव हुए ॥६२।। 


तदनन्तर उपवास की समाप्ति होने पर जिनेन्द्र भगवान्‌ की पूजा कर यज्ञान्तस्नान करने वाले 
राजा मेघरथ हषित हो भ्रपने भवन गये ॥॥६३॥। एक समय निर्मल लक्ष्मी के स्थान स्वरूप राजा 
मेघरथ के भ्रन्त:पुर में प्रशान्तचारित्र से सहित दमधर नामक मुनिराज ने प्रवेश किया ॥॥६४॥ 
अचिन्तित आये हुए उन मुनिराज को राजा ने विधिपूर्वक आहार कराया और वे मुनिराज भी आगम 
के अनुसार आहार कर उनके घर से चले गये ।|६५॥॥ तदनन्तर वर्षाकालीन मेघ के समान गम्भीर 
शब्द से युक्त तथा उनके दान की घोषणा करने वाला दिव्यदुन्दुभियों का शब्द दिशाओं में होने लगा 
॥६६।॥ उत्तम राजा के समान रज--धूली (पक्ष में पाप) के संचार को रोककर पृथिवी तल को 
संतुष्र करने वाली सुगन्धित वायु धीरे धीरे बहने लगी ॥६७॥। जिसने भश्रमरों को हषित किया था 
तथा सुगन्धि से दिशाओ्रों को व्याप्त किया था ऐसी देवों के द्वारा आकाश से छोड़ी हुई पृष्पवृष्टि होने 
लगी ।।६८।॥। कान्ति से दिशाझों को पीला करने वाली, आकाश से पड़ती हुई रत्नों की धारा से 
पृथिवी ऐसी सुशोभित हो गई मानों बिजलियों के समूह से ही सुशोभित हुई हो ॥६९॥ 'अहोदानम्‌' 
अहोदानम्‌' यह देवों के वचन उनकी तालियों के शब्दों से मिश्रित होकर नगरी के चारों ओर फैल 
रहे थे ।७०।। इस प्रकार जिसे पच्चाश्चय प्राप्त हुए थे ऐसा वह सज्जनों का स्वामी राजा मेघरथ, 
यद्यपि अनेको बार देखा गया था तो भी देवों के साथ नगरवासियों के द्वारा आइचये से अहृष्ट के 
समान देखा गया ।।७१।॥। 


तदनन्तर किसी भ्रन्य समय देव समूह को नम्नीभूत करने वाले ईशानेन्द्र ने पृथिब्री को लक्ष्य 
कर हस्तकमलों को मस्तक पर लगा नमस्कार किया ॥७२।। भ्ाश्चर्य से युक्त इन्द्राणी ने उस इन्द्र 


१ भवतवासिनतों २ ग्रहम है रत्नधारया 'वसु तोये धने मणौ' इति कोष) ४ देवानाम ४ स्वामी 
अये: स्वाभियेश्ययों:' । 


१्ध८ श्रीक्षान्तिनाथपुराणम्‌ 


'स्वभु वासभिवन्‍्शेस कस्त्वया बन्वितः प्रमो। शमपुछछदितोखासी सुरेसां विस्मथाकुला ।।७३।। 
राजा सेघरणथों गाम धेयंशशिमंया नतः । तिष्ठन्तप्रतिभो रातिपतिसां प्रीसच्षेतला 0७ ४१ 
इतोनोजेरितं तस्थ जेसु धेय सुरस्जियो । अुत्याबतेरतुभ सिसरणा घिरणा ल् ते॥७५।। 
झथ चेत्थालधस्थाप्रा 'विधिक्ततलिशोभिते । ऊप्वेस्थितमतिप्रांशुमानस्तस्भसिवापरल १३७९ 
बाह्कक्षाविभागस्थे: शान्तभावेरनायुथ: । वा यसायमाने! स्वेभृं त्थेः केश्चिदपासितम्‌ ॥७७॥॥ 
खिन्सयन्तमनुप्रेक्षां "घोराग्रनिहितेक्षणम्‌ | दघान शान्तया वृत्या सजोवप्रतिभाकृतिम्‌ ७८१। 
तारागरीः "प्रतोकेशु स्वतः प्रतिबिम्बितेः । निष्पताड्िः स्वतो युक्त यशसः प्रकरेरिव ॥७६।॥। 
अ्वानान्छिबिलमात्रेस्ट: पतज्िसरिभषरों: । रागमावेरिवास्तःस्थेमु व्यमानं॑ समन्ततः ॥३८5०॥। 
झतरजुमिवास्भोधिभकानतमसिवाचलम्‌। क्ष्यापं दहशतुर्देणों त॑ विसुक्तपरिण्छुदम ।।८१॥) 

( षड्भि: कुलकम्‌ ) 


वच्चसा जेधष्टितेनापि शुद्धाररसशालिना । ते तत्य मनस: क्षोभ॑ चक्नतुर्न सुरस्त्रियों ॥८२॥॥ 
'सोभाग्यभदूसंभूतश्रपाविनमितानने. ! ततः सुराड़्ने 'नत्वा पुनः स्वास्पदमीयतुः ८३ | 





से पूछा कि हे प्रभो ! झ्राप स्वयं देवों के वन्दनीय हैं फिर आपने किसे नमस्कार किया है ? ॥॥७३॥। 
प्रसन्न चित्त इन्द्र ने कहा कि रात्रि के समय प्रतिमा योग धारण करने वाले घैयं की राशि स्वरूप 
भ्रनुपम राजा मेघरथ को मैंने नमस्कार किया है। इस9कार इन्द्र का कथन सुन कर राजा मेघरथ के 
धैये को भग्न करने के लिये अरजा और विरजा नाम की दो देवाजूनाएं पृथिवी पर उतरीं ।७४-७५।। 
त्ञदनन्तर पवित्र रज्ावली से सुशोभित चेत्यालय के आगे जो खड़े हुए थे तथा पत्यन्त ऊंचे दूसरे 
मानस्तम्भ के समान जान पड़ते थे । बाहच कक्षा के विभाग में स्थित, शान्तचित्त, शस्त्ररहिंत और 
मौन से स्थित अपने कुछ भृत्य जिनकी उपासना कर रहे थे, जो श्रनुप्रेक्षाओं का चिन्तवन कर रहे थे, 
नासिका के श्रग्रभाग पर जिनकी दृष्लि लग रही थी, जो शान्तवृत्ति सजीव प्रतिमा की आकृति को 
धारण कर रहे थे, ग्रड़ों में सब ओर से प्रतिबिम्बित तारागणों से जो ऐसे जान पड़ते थे मानों अपने 
झ्राप से मिकलने वाले यश के समूहों से ही युक्त हों, ध्यान से शिथिल शरीर से गिरते हुए मरिसय 
ग्राभूषणों से जो ऐसे जान पड़ते थे मानों भीतर स्थित राग्र भाव हो उन्हें सब ओर से छोड़ रहे हों, 
जो लहरों से रहित समुद्र के समान थे, वन से रहित पर्वत के समान जान पड़ते थे और जिन्होंने सब 
वस्त्रादि को छोड दिया था ऐसा राजा मेघरथ को उन देवाड्भनाओं ने देखा ।७६-८१॥ शुज्भजार रस 
से सुशोभित वचन औौर चेष्टा के द्वारा भी वे देवाड्भनाएं उनके मन में क्षोभ उत्पन्न नही कर सकीं 
॥८२॥। तदनन्तर सौभाग्य के भद्भ से उत्पन्न लज्जा के द्वारा जिनके मुख नीचे की ओर मुके हुए थे 
ऐसी वे देवाद्भूनाएं नमस्कार कर पुनः अ्रपने स्थान पर चली गयीं ॥॥८३॥। इस प्रकार परमार्थ से 


१ देवानाम २ पवित्ररज्भावली शोभिते. है मौनस्थिते: ४ नासिकाग्रस्थापितलोचन ५ अवयवेषु 
६ पतौभाग्यस्य भड़ न संधूता समुस्वन्ना या त्रया लज्जा तया विनमितं बनने ययोस्‍्ते । 


दादशः सगे: १५६ 


इति निवु त्थ' शुद्धात्मा 'यासितीयोगमछसा। चिरं॑ रराज राजेन्द्र जनेः प्रातरपीक्षित: ॥८४॥ 
झधाष्यागस्ता केजिस्प्रियमिन्नां प्रियस्थितिमु । 3नार्यावयकलत्रामे प्रतिहार्था प्रवेशिते ।।८५।॥॥ 
*उपनोतोपदे हम्पमाप्तोमे स्थोचितासने । देव्येत्यमिदधाते स्स किसर्थ सासुवागसे ॥८४६॥॥ 
ले प्रश्नानस्तरं तत्या वाचमित्यथमवोचतासम्‌ | बिद्धि नो तब सोन्दर्य कौतुकाद द्रष्टुभागते ।॥८७॥॥ 
इति स्वाकृतमावेश स्थितवत्योस्तयोरतो । द्रद्यथो मामयेत्याह युवां स्नानविभृषितास ॥।झ८।। 
इत्यूदीयं तथास्मानमाकल्प्या"फल्पशोमितम्‌ | सा तथोदंशंयामास ते च वोदयेत्यवोंचताम्‌ ॥॥८६।॥ 
तब रुप पुरा हृच्टादगादबहुतरं क्षय । तथा हि नश्वरो कान्तिरसारा मत्यंधर्मिणाम्‌ ३९ ०॥॥ 
तथापि तथव लाकषण्य गलत्ताराण्यमप्यलभ्‌ । जेतुसप्सरर्सा रुपसलपि 'स्थापुकयोजनस ॥॥६१॥। 
सुरुपस्त्रीकथास्विन्द्रः प्राशंसीड्धव्तीं यथा । तथा त्वसिति ते प्रोच्य तिरो5मृर्ता सुरस्त्रियों ॥।६२॥ 
जाता भूयिष्ठनिेदा रूपक्लासअवात्तत: । राशे न्यवेदयव्राशो तद्गत्तान्त त्रपान्विता 8 ३।। 
झध क्षणरमिव ध्याध्वा जगाव जगतोपति:। कायस्य *फल्गुतामित्थं वल्लर्भा बल्गु बोधयन्‌ ।8 ४॥। 





रात्रि योग पूरा कर जिनकी आत्मा शुद्ध हुई थी तथा प्रात:ःकाल भी जिन्हें लोगों ने देखा था ऐसे 
राजाधिराज मेघरथ चिरकाल तक सुझ्ोभित हुए ॥॥८४।। 


अथानन्तर कोई दो स्त्रियां जो रानी के समान सुझ्ोभित थीं और प्रतिहारी ने जिन्हें भीतर 
प्रवेश कराया था, मर्यादा का पालन करने वाली रानी प्रियमित्रा के सनन्‍्मुख श्रायी ।॥८५॥॥ जब वे 
स्त्रियां भेट देकर अपने योग्य श्रासन पर भ्रच्छी तरह बैठ गयीं तब प्रियमित्रा ने उनसे कहा कि आप 
किस लिए मेरे पास आई हैं ? ।॥८६।॥। इस प्रइन के बाद उन स्त्रियों ने इस प्रकार का वचन कहा कि 
श्राप हम दोनों को कौतूहल वश आपका सौन्दर्य देखने के लिए आई हुई समभें ॥॥८७।। इस प्रकार 
अपना अभिप्राय कहकर जब वे स्त्रियां बैठ गयी तब प्रियमित्रा ने उनसे कहा कि जब मैं स्नान कर 
आभूषण विभूषित हो जाऊं तब आप देखिए ।।८८।। यह कहकर तथा अपने श्रापको आशभूषरों से 
विभूषित कर उसने उन स्त्रियों के लिए दिखाया । देखकर उन स्त्रियों ने कहा कि तुम्हारा रूप पहले 
देखे हुए रूप से बहुत क्षय को प्राप्त हो गया है--कम हो गया है ठीक ही है क्‍योंकि मनुष्यों की 
कान्ति नश्वर तथा नि:सार होती ही है ॥८६-६०॥ इतने पर भी यद्यपि तुम्हारा लावण्य ढलती हुई 
जवानी से थुक्त है तो भी वह स्थायी यौवन से सुशोभित अप्सराओं के भी रूप को जीतने के लिए 
समर्थ है ।६१॥ इन्द्र ने सुरूपवती स्त्रियों की कथा चलने पर श्रापकी जैसी प्रशंसा की थी आप बैसी 
हो हैं, यह कहकर दोनो देवा ड्रनायें तिरोहित हो गयी ।॥६२॥। 


तदनन्तर रूप के क्वास की बात सुन कर जिसे शत्यधिक वैराग्य उत्पन्न हो गया था ऐसी 
रानी ने लज्जायुक्त हो राजा के लिये उन देवियों का वृत्तान्त कहा ॥६३॥। पश्चात्‌ क्षणभर ध्यान कर 
राजा प्रिया को शरोर की नि:सारता बतलाते हुए सुन्दरता पूर्वक इस प्रकार कहने लगे ।६४।॥ 


॥ समाप्त कृत्वा २ रात्रिप्रतिमायोगम्‌ ३ नायों अयेकलत्रासे इतिच्छेद: ४ समपितोपहारे ५ अलं- 
क्ारालंकतामु ६ स्थिरतादण्यस्‌ ७ तिःसारताम्‌ । 


१६० श्रीशान्तिनाथपुराणम्‌ 


बेहत्थास्य नृर्यां हेतु स्थातां 'लोहितरेतसों । कि तन्मयत्य सौन्दयंत्रध्याहायं तु केवलस्‌ ।|६५।॥ 
कधष्ड॑ तथावि्ष विश्रवप्यहुंयु:ः कलेवरस । 'शुसंयु्ने भवेज्जातु जीवः कर्ममलीमंसः ॥६६॥ 
सालुध्यक्कण तथापोद_ सवकोटिसुदु्लेलभ | देहिनां. पघमंहेतुत्वात्सुधर्माण: प्रजक्षते ।६७॥ 
झनेकरागसंकोर “घनलग्तमपि क्षणात््‌ । भानुष्य योवन विस नश्यतीखधनुयेथा ।।8८।॥॥ 
तडिवुस्मेघतरला सर्ट्पातां कि न संपदः: । झायुश्च वायुल्रिष ततृरा बिन्दुपरिप्लवस्‌ ॥8६।॥। 
बपुनिसगंबीमत्स॑ पुतिगन्धि विनश्थरमु । सलस्यन्दिनवद्वारं कि रस्यं कुमिसंकुलम ॥१००॥॥ 
तथाप्यत्योस्यधुर्पन्नमो हारकासयमानयो: । वपू रस्यसिवासाति कि ने स्त्रीपु सथोरिदम्‌ ॥१०११। 
“झापत्तमधुरान्मोगरान्‌ विप्रयोगाभिपातिन: । दु!प्राप्यानप्यहो बाञ्छस्मृढल्ताम्यति केवलम्‌ ।।१०२॥॥ 
यत्सुखायान्यसां निध्यात्तन्न दुःखाय कि सवेत्‌ । तदपायादिति व्यक्त रागार्घो नावयरछति |१०३।) 
इन्द्रियाथंगणेनापि सेव्यमानेन सन्‍ततम्‌ । नाश्ममो5पास्यते तृष्णा सतृष्ण: कः सलायते ।१०४।॥ 
झनस्यासात्सुदुर्योध॑ विमुक्तिसुसमड्िनाम्‌_। दुःखभेव हि. संसारे सुखसित्युपश्चयेते ।।१०४५।। 


मनुष्यों के इस शरीर का हेतु रज और वीर्य है इसलिये रज और वीय॑ से तन्‍्मय शरीर की सुन्दरता 
क्या है ? वह तो मात्र काल्पनिक है ॥|६५॥ कश् इस बात का है कि ऐसे ग़रीर को धारण करता 
हुआ भी यह कर्ममलिन जीव भ्रहंकार से युक्त होता है शुभभावों से युक्त कभी नहीं होता ॥६६॥ 
फिर भी यह मनुष्य का भव धममं का हेतु होने से प्राणियों के लिये करोड़ों भवों में दुलंभ है, ऐसा 
धर्मात्मा जीव कहते हैं ।।६७॥ जिसप्रकार श्रनेक रज्ठों से युक्त इन्द्र धनुष, घनलग्न-मेघ में सलग्न 
होने पर भी क्षण भर में न९ हो जाता है उसी प्रकार मनुष्य जन्म, यौवन और धन घनलग्न--अत्यंत 
निकटस्थ होने पर भी क्षण भर में न९४ हो जाता है ।।६८॥ मनुप्यो की संपदाएं क्या बिजली की कौंद 
के समान चच्चल नही हैं ? और आयु वायु से कम्पित तृण की बूद के समान विनव्वर नहीं है ? 
॥६९६॥ जो स्वभाव से ग्लानि युक्‍त है, दुर्गन्धमय है, विनशवर है, जिसके नव द्वार मल को भराते रहते 
हैं तथा जो कीड़ों से भरा हुआ है ऐसा यह शरीर क्या रमणीय है ? झर्थात्‌ नहीं है ।।१००।॥। तो भी 
उत्पन्न हुए मोह से परस्पर-एक दूसरे को चाहने वाले स्त्री पुरुषो के लिये यह शरीर क्‍या सुन्दर के 
समान नही जान पड़ता ? ॥१०१॥ जो प्रारम्भ मे मनोहर है, पीछे वियोग में डालने वाले हैं तथा 
कठिनाई से प्राप्त होते है ऐसे भोगों की इच्छा करता हुआ यह मूर्ख मनुष्य केवल दुःखी होता है यह 
आइचर्य की बात है ॥१०२॥ जो भ्रन्य पदार्थों के सांनिध्य से सुख के लिये होता है वह उनके नष्ट हो 
जाने से दुःख के लिये क्‍यों न हो, इस स्पष्ट बात को राग से अन्धा मनुष्य नहीं जानता है ॥१०३॥। 
इन्द्रियों के विषय समूह का निरन्तर सेवन किया जाय तो भी उससे श्रात्मा की तृष्णा दूर नहीं होती 
है सो ठीक ही है क्‍योंकि तृष्णा से युक्त कौन मनुष्य सुखी होता है ? ग्रर्थात्‌ कोई नहीं ।॥१०४।॥। 
प्राणियों के लिये मोक्ष सुख का अभ्यास नहीं है इसलिए वह दुर्शेय--कठिनाई से जानने योग्य है 


१ रजोबीयें २ अहंकारयुक्ता हे शुभोपेत: ४ घन सान्द्र यथा स्यात्तथा लग्नं पक्षे घने मेघे लग्न 
४ आपते प्रारम्भे मधुरात्तान्‌ । 


द्ाददा: से: १६१ 


सर्व बुःझ फ्ररधोगसात्माभ्रीम परं सुखम्‌ । इतोअइं बदलते लोको मिरालोकेएपि बतंते ॥१०६॥ 

गलेतुभिरक्टाणिवध्यमानस्य कर्मभि: । भवेत्कट्विफपाकान्से: कुतः स्वातस्थ्यमात्मसः |॥१०७१॥ 
इन्त्रियाशि शरीशलि पर्च चक्षेत्रवेदिन: । ब्रह्मनोउत्यन्तमिन्नानि का्सरानि प्रथक्षते ।३१०८॥॥ 
कप्रंपायेयलाइत्र अतुर्तिभहाटवीम्‌ । झात्माध्यग: सदा प्ाम्यन्सुअतु:खामि निधिशेत्‌ ॥१०४॥४ 
अशाजिक मानस धुःशझमपि श्वस्रशिवासिना' । सदानुभूयते घोरसात्मना कर्मपाकतः ॥॥4१०।॥ 
लस्मात्किश्विदिव न्यूम॑। तेरश्लों भतिसीयुध!। वु:ःखमित्याहुरात्मश्ाा जोवस्यानात्मबेद्विन:।/२११११॥ 
फिनिर्युललबा आत्त भधुविग्पविधोपमनम्‌ । मत्यंत्रभाव्मुते दु:झसिन्द्रियाथें: "कृवथितः ।।११२॥। 
देवों ह्ाष्टधुरोश्लश्ों "निराधिनेंब बिललते। हतो दुःखपरिप्लुष्ट भत्ं गतिलतुष्टयम्‌ ।।११३।। 
शतो विभ्यत्प्रदुद्वात्मा संस्ारात्सारअजिताद । मुक्तावत्तिष्ठते भव्यों शत्मत्रितमभूथितः ॥॥९११४॥ 
भव्य: पर्याप्तक: संही जीव: पश्च रखियान्वित: । काललव्ध्यादिभियु क्त: सम्यकक्‍त्य॑ प्रतियदयले ।११५॥। 
सम्यक्त्वभ्तभ तस्वाबंधद्धानं परिकोतितम्‌। तस्योपशम्रिकों सेब: क्षापिको मिश्र इत्यपि ॥११६॥॥ 
सप्तानां प्रशमात्सम्पक क्षयादृ”भयतो5पषि वा । प्रकृतीनामिति प्राहुस्तत्त्रेबिध्यं सुमेघस: ।॥११७॥। 





वस्तुत: संसार में दुःख ही सुख समझा जाता है ॥।१०५।। जो मनुष्य श्रन्धकार में बेठा है वह भी यह 
कहता है कि पराधीन सभी कार्य दुःख हैं श्रौर स्वाधीन सभी कार्य परम सुख हैं ॥१०६।। जिनका 
योग कारण है तथा जिनका भ्रन्त प्रत्यन्त कटुक--दुखदायी है ऐसे श्राठ कर्मों से वधित जीव को 
स्वतन्त्रता कैसे हो सकती है ? ॥॥१०७॥। क्षेत्रज्ञ--प्रात्मज् मनुष्य कर्मनिर्मित पांच इन्द्रियों तथा पांच 
शरीरों को आत्मा से श्रत्यन्त भिन्न कहते हैं ॥(०८।। आत्मा रूपी पथिक कर्म रूपी संवल को लेकर 
चतुर्गंति रूपी महाअटबी में सदा भ्रमण करता हुआ सुख दुःख भोगता है ॥१०६।॥। नरक में निवास 
करने वाला जीव कर्मोदेय से सदा शारीरिक और मानसिक भयकर दु:ख भोगता है ॥॥११०॥। आत्मा 
को नहीं जानने वाला जीव जब तियंच् गति में पहुँचता है तर वह नरक गति से कुछ कम दुःख 
भोगता है ऐसा आत्मज्ञ मनुष्य कहते हैं |१११।। जब यह मनुष्य होता है तब इन्द्रिय विषयों से 
पीडित होता हुआ फुछ सुख करों से मधुलिप्त विष के समान दुःख भोगता है ॥8१२॥ आझाठ गुणों 
के ऐदबर्य से युक्त देव भी मानसिक व्यथा से रहित नहीं है भ्रत: चारों गतियां दुःख से संतप्त मानी 
गयी हैं ।।११३।। यही कारण है कि ज्ञानी भव्यजीव असार संसार से भयभीत होता हुआ रत्नत्रय से 
विभूषित हो मुक्ति के लिए उद्यम करता है ॥११४।। 


संज्ञी पड्चेन्द्रिय पर्याप्क भव्य जीव काललब्धि प्रादि से युक्त होता हुआ्ना सम्यकत्व को प्राप्त 
होता है ।।११५॥ तत्त्वाथे का श्रद्धान करना सम्यक्त्व कहा गया है। उसके ऑऔपश्यमिक, क्षायिक 
शौर क्षायोपशमिक इसप्रकार तीन भेद है ११६।। वह तीन भेद भी अनन्त वन्धी क्रोध मान माया 
लोभ तथा मिथ्यात्व सम्यड मिथ्यात्व और सम्यकत्व प्रकृति इन सात प्रकृतियों के उपशम क्षय और 


१ योगो हेतुयधां ते: २ कर्मव पाथेयं सम्बल तत्‌ रे ज्ञारीरिक ४ नरकनिवासिना ४५ पीडित: 
६ मानसिक व्यथा रहित: ७ क्षयोपशमात्‌ । 


२१ 


१्६२ श्रीक्ञोस्तिनाथपुराणम्‌ 


एक प्रंशमसंवेगक्यात्तिक्यादिलक्षराम्‌। झ्रात्मसः शुद्धिमार्ज स्थाणितरुय समस्त: ॥११८५ 
तम्बंब्स्धाजिकतों भावाग्मव्यः शुभवले तत!। साथुनुदोकते तेस्य: अुतलाननवाध्युयातु ॥११५स 
विशेतिानसलजावी विरति प्रतियते । विश्तेराजवापावः प्रादु:स्यस्श्संचरस्तत:.॥१२०१। 
संबरस्तपसो हेतुस्तपसा निर्जरा परा। ततः क्रियानिवृत्ति: स्थात्कियाहामेर योमिता ।११२११। 
सवसन्ततिधिछेवः परो योगनिरोधतः । ततो भोक्षो भवेदेव॑ सम्पक्त्व॑ सुक्तिकारणस्‌ ।।१२२३। 
झाह्मनस्तंपता तुल्यं से हिल॑ विद्यते परम्‌ । तस्मात्सर्वात्मना भव्येस्तस्थिनयस्मों चिधीयताम ।।१२३।॥। 
इत्यावेश हिल तस्ये सध्येसमभुदारधो: । राज्यभोगांस्तदा राजा 'जिहासुः स्वधभप्यभूत | १२४ 
झ्थान्तिकस्थसालोक्य तनय॑ नन्दियर्धनम । इत्यवादीरप्रजास्त्रातु पर्यायस्तथ ब्सते ११२५।॥ 
इत्युक्था राजचिह्नाति तस्मे दस्वाग्रहोसप: । पितुस्तीयंक्रतों मुले जाता मेजरथ: समस्‌ ।१२६। 
भ्रन्येषवि बहयो भृूपास्त वोक्ष्यासंस्तपोधना: । प्रसशस्य सुत्नतासायाँ प्रियसिन्नापि सुबरता।।१२७॥१ 
नुवानधरपासास नुपासनमतों यथा । स तथंव सुनीनुच्छे: अतस्कत्धभधिष्ठितः ॥३१२८॥।। 
क्षयोपशम से होते हैं ऐेसा सुबुद्धिमान्‌ जीव कहते हैं ।।११७॥। [ उस सम्यकत्व के सराग श्रौर वीतराग 
के भेद से दो भेद भी होते हैं | उनमें एक तो प्रशम संवेग अ्नुकम्पा और आस्तिक्‍्य आ्रादि लक्षणों से 
युक्त है और दूसरा सब ओर से आ्रात्मा की विश्ृद्धि मात्र है ।॥११५॥। सम्यरहृष्टि जीव, जीवाजीवादि 
पदार्थों को सुनने की इच्छा रखता है इसलिये साधुओं के संपर्क में आता है और उनसे श्रुतज्ञान को 
प्राप्त होता है ॥११६॥ भ्रागम के भभिप्राय को जानने वाला मनुष्य विरति--पांच पापों से निवृत्ति 
को प्राप्त होता है, विरति से श्रास्रव का अ्रभाव होता है और उससे संबर प्रकट होता है ॥॥१२०॥। 
मंवर तप का कारण है, तपसे शअ्रत्यधिक निज॑रा होती है, निजेरा से क्रिया का भ्रभाव होता है और 
क्रिया के अभाव से अ्योगी अवस्था प्राप्त होती है ॥१२१५॥॥ योगनिरोध से ससार की संतर्ति का 
सवंथा उच्छेद हो जाता है और उससे मोक्ष प्राप्त होता है, इस प्रकार सम्यग्दशन मुक्ति का कारण 
है ॥॥१२२॥। तप के समान आत्मा का दूसरा हित नहीं है इसलिए भव्य जीवों को सब प्रकार से तप 
में प्रयत्त करना चाहिए ॥।१२३।। इस प्रकार उत्कृष्ट बुद्धि के धारक राजा मेघरथ सभा के बीच में 


रानी के लिये हित का उपदेश देकर स्वयं भी उस समय राज्यभोगों को छोड़ने के लिए इच्छुक हो 
गये ।। १२१४।। 





तदनन्तर समीप में स्थित नन्दिवर्धन पुत्र को देखकर इस प्रकार कहने लगे कि प्रजा की रक्षा 
करने का क्रम तुम्हारा है ॥।१२५॥ ऐसा कहकर तथा उसके लिए छत्र चमर आदि राज चिह्न देकर 
सेघरथ ने भाई हृढ़रथ के साथ पिता घनरथ तीर्थकर के समीप तप ग्रहण कर लिया ॥१२६॥। भ्रन्य 
अ्रनेक राजा भी उन्हें देखकर साधु हो गये । प्रियमित्रा रानी भी सुब्रता नाम की भ्रार्या को नमस्कार 
कर सुब्रता--उत्तम ब्रतों से थुक्त हो गयी अर्थात्‌ श्राथिका बन गयी ॥१२७॥ जिस प्रकार राजासन 
पर प्रारूढ़ राजा मेघरथ, श्रन्य राजाओं को अपने से हीत करते थे उसीप्रकार श्रत्यन्त उन्नत 
श्रुतस्कन्ध पर आरारूढ़ होकर अन्य मुनियों को अपने से हीन करते थे ॥|१२८॥। जिस प्रकार पहले-- 





१ हातु त्यकतुमिच्छु: | 


दाद: सर्गा १६३ 


यथा तस्पारजत्राज्य पुरा. बढ़ ररातिसिः । "हुषोकः शक्तिसम्पस्मेस्‍्तथा सयविदस्तपः ॥॥१२९।॥। 
से शरद बयापूर्वः शन्ध 'पश्चाडुसंभुतम्‌ । तपश्चरंस्तथा यर्वात्संयमं यमिनां सतम्‌ ॥॥१३०॥। 
सुरबंधावदस्यस्तेव्यंचोतिष्ट यया पुरा। अप्रमशस्तया पड़िमः३ शसस्यों निश्यकर्मंि:॥१३११॥ 
वृर्थ यथा से शज्याकुं: प्राम््वेशोकममोहर: । तथा वतगतः ध्याज़: कृशरपि तपस्थया ॥१३२॥ 
रुच्जपन्प्रकृतोतित्य॑ बया शाज्यगतो बसों । तथासों क्षपयन्सप्तप्रकृतीस्तपसि स्थित: ॥॥१३३॥। 
उपात्यितल  यथाभात्याग्पुरा मग्रविशारदान्‌ १ स॒ तथा श्रमसराल्वूर्वास्पवस्लोकजिगीषया ।।१३४४। 
पुरा प्रबलंधासास राज्य हादइशधा स्थितम्‌ । तथा यथागर्म घोरशिवरकालं तपः परणल ।।१३४।॥॥ 
भसावयामास सावज्ञः शदरकाइह क्षाविवषजित: ।  सम्यकत्वशुद्धिसध्यप्रसमग्रसलहेतुकाम्‌ (।१३६।॥। 
गुश्ष्यायायंबयेंतु जुते वापषि बहुआत: । यथागम मनुत्तामो विनय बिततान सः ।।१३७॥ 


ग्रहस्थावस्था में उनका राज्य नियन्त्रित शत्रुओं से सुशोभित होता था उसीप्रकार नयों के ज्ञाता 
मुनिराज मेघरथ का तप भी नियन्त्रित शक्ति शाली इन्द्रियों से सुशोभित हो रहा था। भावा्थे-- 
ग्रहस्थावस्था में वे जिस प्रकार शक्तिशाली शत्रुओं को बांधकर रखते थे उसी प्रकार तपस्वी भ्रवस्था 
में शक्तिशाली इन्द्रियों को बांधकर स्वाधीन कर रखते थे ॥॥१२६।! जिसप्रकार वे पहले सहायक 
साधनोपाय, देशविभाग, काल विभाग और आपसत्वयतिकार इन पांच अज्जों से सहित मन्त्र--राज्य 
तन्‍्त्र की रक्षा करते थे उस्ती प्रकार तप्श्चरण करते हुए अहिसा, सत्य, ग्रचौय, ब्रह्मचर्य और 
अपरिग्रह इन पांच अ्द्धों से सहित मुनिसंमत संयम की रक्षा करते थे ।।१३०॥। 

जिसप्रकार वे पहले भ्रच्छी तरह अ्रभ्यस्त किये हुए सन्धि विग्रह भ्रादि छह गुरोों से सुशोभित 
होते थे उसी प्रकार प्रमाद रहित तथा प्रशम गुण में स्थित रहते हुए वे श्रच्छी तरह अभ्यस्त समता, 
वन्दना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और कायोत्सर्ग इन छह नित्य कार्यों से सुशोभित होते थे 
॥१३१॥ जिसप्रकार वे पहले मंत्री भ्रादि श्रेष्ठ राज्य के श्रद्ों से लोक प्रिय थे उसीप्रकार बन में 
पहुंच कर तपस्या से क्ृश हुए अपने अज्भों--शरीर के अवयवों से लोक प्रिय थे ॥ १३२॥। जिस प्रकार 
राज्यावस्था में निरन्तर मन्त्री आदि सात प्रकृतियों को प्रसन्न करते हुए सुशो भित होते थे उसी प्रकार 
तप अवस्था में भी वे सात कमें प्रकृतियों का क्षय करते हुए सुशो भित हो रहे थे ।।१३३।। जिस प्रकार 
वे पहले परलोक--शत्रु समृह को जीतने की इच्छा से नीति निपुरा मन्त्रियों के पास बैठते थे उसी प्रकार 
झब परलोक--व रकादि गतियों को जीतने की इच्छा से पूवंविद्र मुनियों के पास बठते थे ॥॥१३४।॥ 
जिसप्रकार वे धीर वीर पहले बारह प्रकार स्रे स्थित राज्य को प्रर्वातित करते थे उसीप्रकार अभ्रब 
चिरकाल तक झागमानुसार बारह प्रकार के उत्कृ8 तप को प्रवतित करते थे ॥॥१३५॥। 


भावों के ज्ञाता तथा शद्भु काक्षा आदि दोषों से रहित उन मुनिराज ने संपूर्ण निराकुल सुख 
की कारणभूत दर्शन--विशुद्धि भावना का चिन्तवन किया था ॥१३६। अनेक शास्त्रों के ज्ञाता तथा 
गवं से रहित वे मुनिराज गुरुओं, श्रेष्ठ आचार्यों तथा शास्त्रों की आगमानुसार विनय करते थे ॥१३७।। 


१ इच्चिये। २ 'सहाया: साधनोपाया विभागों देशकालयो: विनिपातप्रतीकार: सिद्धि: पद्माजुमिष्यते 
पक्ष अश्तादिपअभेदसहित हे समता-वन्दना-स्तुति-प्रतिक्रमण-स्वाध्याय-कायोत्सर्गाख्ये: पडावश्यके ४ अग्रब: । 


१६४ श्रीज्ञास्लिनायपुराण म्‌ 


व्रतेष्ववतिचारेश शोलेधु अ समरचरत्‌ । सुधो: सुधीरतां स्वश्य प्रयात्राधास् खेतस। ॥१३८। 
नपत्रभाशसिक्षेषसयसम्पस्पत: आतम्‌ । पदस्थ लिचित तस्य अश्वत्पत्यक्षतासभातु ॥१३६॥ 
स्वापृत्ते्मूखथान्याय वेयाबुस्पे मिरत्ययम्‌ । स सर्वाध्रि व धाधूनां निराधिरभितधिक्राश्‌ (३१४०१ 
दृश्यराप्रि सपश्चर्या तेवाचयंत शक्ति: । 'क्रिद्यास्रथ कोसोद्य * क्रियास स्वहिब्नास्‌ के ॥ १:४१) 
राजादिक श्वसंसकर्त स्यमतस्तस्य दुस्त्थणम्‌ । लोकश्तोतापरा काजिस्यावशक्तिध्रिदिश ते |।१४२। 
भक्‍रमा. लिनागमावार्यलबहुभुतसक्तया । प्रह्दीकृतोष्प्यभूण्लिज्रमव्यप्रात्मा ससुस्रतः (३ १४३। 
चममेंडनरुतुज्यलो नित्य तस्थ घमंफलेशु ल । प्रादृ््भभूत संवेशक्चित्र मन्दशकेरपि (१४४। 
बधाकाल॑ षढ़ाव्श्यकर्मसु 'प्रसुतोडमक्त्‌ । तथापि सुखिलासासीदेक: प्राग्रहर:* पर: ॥१४५॥ 
शसमेन तपसोदघेन" जिनध्य थे सपर्यया। संगतः स्राधुअक्रेए ' चकके सासत्रभावतालु ।१४६ 
«यून्थप्रन्थिषु संशीतिमपरेषामशेषयन्‌* । नित्य प्रवचने तेने वात्सह्थं साधुबह्सल:ः ॥॥१४७॥। 


ब्रतों तथा शीलों के श्रतिच्चार बचा कर निर्दोष तपइचररा करते हुए वे ज्ञानवान्‌ मुनिराज अपने चित्त 
की सुधी रता को प्रकट करते थे ॥॥१३८।। नय प्रमाण और निक्षैपों से तन्‍्मय श्रुत का अभ्यास करने 
वाले उन मुनिराज के लिये छहद्रव्यों से व्याप्त जगत्‌ प्रत्यक्षता को प्राप्त हुआ था ।।१३६॥। वे निरन्तर 
यथा योग्य वैयावृत्य में तत्पर रहते थे तथा मानसिक व्यथा-गर्लानि भ्रदि से रहित हो अत्यधिक रूप 
से साधु समाधि कराते थे ॥१४०॥ वे शक्ति अनुसार कठिन तपश्चर्या भी करते थे सो ठीक ही है 
क्योंकि आत्महितकारी ज़ियाग्रों में शिधिलता कौन करते हैं ? श्रर्थात्‌ कोई नहीं ॥॥१४१।॥ जिनका 
छोड़ना कठित है ऐसे आ्रात्म संबन्धी रागादिक को छोड़ने वाले उन मुनिराज की कोई श्रनिवं चनीय 
लोकोत्तर त्याग शक्ति विशिष्ट रूप से शोभायमान हो रही थी ।।१४२।। 

















जिनकी गआ्रात्मा निराकुल थी ऐसे वे मुनिराज जिनागम, आचार्य तथा बहुश्रुतजनों की भक्ति 
से नम्नोभूत होने पर भी समुन्नत थे यह श्राइचर्य को बात थो ॥|१४३॥ धर्म तथा धर्म के फल में 
निरन्तर अनुराग करने वाले वे मुनिराज यद्यपि मन्दगति--ईय[समिति से धीरे धीरे चलते थे (पक्ष में 
निर्भय मनुष्य के समान मन्थर गति से चलते थे) तोभी उनके संवेग--धर्म और धर्म के फल में उत्साह 
(पक्ष में भय) प्रकट हुआ था, यह आइचरय को बात थी | भावार्थ--भयवान्‌ मनुष्य जल्दी भागता है 
परन्तु वे परलोक सम्बन्धी भय से युक्त होकर भी मन्द गति से चलते थे यह आराश्चय था परिहार पक्ष 
में ईर्या समिति के कारण धीरे घीरे चलते थे ॥।१४४।॥ वे छह ग्रावश्यक कार्यो में यथा समय तत्पर 
रहते थे तोभी सुखी मनुष्यों में अद्वितीय, श्रेष्ठ तथा अग्रमर थे ! १४५॥। वे प्रशस्त ज्ञान, निर्दोष तप, 
जिनेन्द्र पुजा तथा साधु समूह से युक्त हो मार्ग प्रभावना करते थे ॥१४६।॥ साधुझों से स्नेह रखने 
बाले वे मुनिराज ग्रन्थ के कठिन स्थलों में दूसरों का संशय दूर करते हुए निरन्तर प्रवचन मे 
वात्सल्यभाव को विस्तृत करते थे ॥१४७।। इस प्रकार तीर्थंकर प्रकृति के बन्ध में कारसाभूत सोलह 


१ आशीलिडटप्रयोग: २ शैधिल्यम्‌ है तत्पर, ४ श्रेष्ठ ४५ प्रशस्तेन ६ साधुसमूहेसल ७ शास्त्र' 
कृष्ठिनस्थलेषु. ८ समापयन्‌ । 


दाद: सर्म: १६५ 


तोबहत्कारणान्येब॑ सध्यत्रस्यस्थता. चता। तेनाकारि तपों धोरभध"संघातघातकृतु | ९४८।। 
व्यायसन्‌ राशसास्थावामबचर हिताशय: । श्रुताधिकी प्यसृष्चित्र लितर्र भुवि विश्वत:३ ॥१४६१। 
ब्रेराग्यश्य धरा फोठिमप्याश्नीश: समनन्‍्ततः । उदस्यित तथाप्युस्चे: सिह 'लिःक्रोडितस्थितो ॥|१५०॥ 
इत्थं तपत्यता लेस कग्रायारोस्निरवयला" । कालोइनायि समशेत सुयास्मृतहिताबिता ॥१५१४७ 
गहुखत्य चशिल्षापाः काल तोत्वा ययाक्तम्‌। गशापोषलकाल ज सिरकालमघस हा: ।।१५२।। 
प्रारँसंतकाश्कालेस अतेयिस्यातंयंजितः . । ततः  सल्लेखनाकालसम्थ॒तिष्ठद विध्ठिसम्‌ (१५३॥। 
हज: सह तत्कृत्प कवाग्राग्यजकधथवाम्‌ | 'जतुरो यलिां सागे "खतुरो नितशमभत | श्थ्ू४ा। 
मुनोतां तिशकों नित्य ओल्कुल्ललिश्रकोत्शरे। शिलकास्ये गिशावास्त प्राय।प्रायोपवेशने“ ।।१५५॥। 


शोर: स्वपरसापेक्षत्िरपेशश्त्रतुविधम्‌ । पघश्येध्यानसिति ध्यादुमात्माधोनः प्रचक्षमे ॥१५६।॥ 
सलानसगत सम्म्रण्रव्यश्र्ण थे चिन्दयम्‌ । पाज्ञाविश्ववसतजाव॑ भधवयामास तस्वतः १४७॥। 


कारण भावनाश्नों का भ्रभ्यास करते हुए उन्होंने पाप समूह का नाश करने वाला घोर तप किया 
था ॥१४८।। 


जो राजस--रजोग्रुराप्रधान भावों को खण्डित कर रहे थे तथा जिनका अभिप्राय पाप से 
रहित था ऐसे वे मुनिराज श्र्‌ताधिक--शास्त्र ज्ञान से अधिक होकर भी विश्र त--झ्ास्त्रज्ञान से रहित 
थे यह आश्चय की बात थी। (परिहार पक्ष में विश्वुत--विख्यात थे ) ।|१४६।॥ वे सब ओर से वैराग्य 
को परम सीमा को प्राप्त थे तो भो उत्कृ" सिंह जैसी क्रीड़ा की स्थिति में उद्यत रहते थे--नसह के 
समान झ्रता दिखलाते थे ( पक्ष में उत्क्ृ2 सिंह निष्क्रोडित व्रत का पालन करते थे ) ॥१५०।॥| इस 
प्रकार तपस्या करते, कषाय रूपी शत्रओरों को न|्ठ करते तथा जीव मात्र के हित की इच्छा करते हुए 
उन नयों के ज्ञाता मुनिराज ने बहुत काल व्यतीत किया ॥ १५१॥। शिक्षा ग्रहरा का काल आगमानुसार 
व्यतीत कर उन्होंने चिरकाल तक गणपोषरा का काल भी धारण किया प्रर्थात्‌ श्राचार्य पद पर 
आसीन होकर मुनिसंघ का पालन किया ॥१५२॥ तदनन्तर आ्रात्मा को सुसंस्कृत करने का काल 
व्यतीत कर भर्थात्‌ आत्मा में ज्ञान और वैराग्य के संस्कार भर कर उन्होंने किसी कलेश के बिना ही 
चिरकाल तक सललेखना काल को धारण किया ॥१५३॥। 

अज्ों के साथ तीव्र बन्ध के कारणभुत्त चार कषायों को कृश कर वे मुनि--मार्ग में भ्रत्यंत 
चतुर हो गये थे ॥१५४॥। वे श्रेष्ठ मुनिराज जहां निरन्तर तिलक वृक्षों का समूह फूला रहता था ऐसे 
तिलक नामक पववेत पर प्रायोपयमन संन्यास में बैठे ॥ १५५॥। सल्लेखना काल में जो अपने शरीर की 
टहल स्वयं तो करते थे पर दूसरे से नही कराते थे तथा जिन्होंने श्रपनी मनोवृत्ति को अपने भ्रधीन कर 
लिया था ऐसे वे धीर वीर मुनि चार प्रकार के धम्येध्यान का इसप्रकार ध्यान करने के लिये उद्यत 
हुए ॥१५६॥। भ्रामम में जैसा वर्णन है वैसा द्रव्य और अर्थ का चिन्तन करते हुए उन्होंने परमार्थ से 
ग्राज्नाविचय नामक धर्म्य ध्यान का चिन्तवन किया था १५७।॥ समीचीन मार्ग को न पाने वाले जीव 


१ पापतमू इवियातकझ़त्‌ २ खण्हबत्‌ रे बिगर्त श्लुर्त यस्य तथाभूल: पक्षे असिद्ध। ४ सिहनिष्कीडित 
नामकविश्विष्टतपर्स ४ तिराकुबता ६ चतु:संख्याकान्‌ू ७ दक्ष: ८ प्रायोपगमनसंस्याक्षे । 


१६६ शओरीशान्तिनाथपुराणम्‌ 


इनासादित सन्प्रार्ना जोबा अआम्यन्ति संसुतो। तेनेत्यपायविचये तेने स्मृतिरनाश्तम्‌ ।। १ है८ा 
विविस्य कमेंतां पाक विचित्रतरशवितिकम्‌ । स स्मरस्लस्सरो' जल्ले विपाकविजये स्थिर: ।4९४९॥। 
झषस्तियंगथोष्य॑ जज लोकाकारं विविग्वता । लोकसंस्थानविययस्तेतेत्पस्मयंत ऋमातु ॥१६०॥॥ 
जातु वष्याविति ध्येवम्परिप्लवमानस:। भावनास्वपि चोशसस्‍्थे पारिष्लवतबात्यतः ॥१६१॥ 
सासमेक॑ विधासेध॑ धोरः प्रायोपवेशकत्‌। प्रक्षोर्प कायमत्पाक्षोत्प्रियः कस्पाथवा कृश: ।।१६९२॥। 
सर्वायंसिदधिमासाधश ततः सर्वाथंसिद्धितः । *चन्व्राववातया 'सुर्त्या कोर्त्या चाजनि राजितः ॥१६३।॥ 
स ततन्न "हस्तदघ्लो5पि बमुवास्युच्छिताबधि! । झहुमिन्द्रोडलिषां विध्रन्महेरा इति विभ तासू ॥॥१६४।॥। 
से सिद्धसुख 'देशोयमप्रबीचारभन्‍्वमृत॒ । सुख तत्र॒ त्रबस्त्रिशत्समुद्रस्थितिमुद्रितमु ॥॥१६५॥। 
ततः *“परिवृढ्ों मृत्वा साधूतां हढसंयम:। झ्तप्यत तपो बाढ़ चिरं हढरथोष्प्यसो ॥१६६।। 
सम्पकत्वशञान चारित्रतपांस्पाराष्य शुद्धधी: । प्रायोपवेशमार्गेश तनु तत्थाज तत्त्ववित्‌ ।।१६७।॥। 





संसार में भ्रमण करते हैं ऐपा उन्होंने श्रपायविचय धर्म्यंध्यान में निरन्तर विचार किया था ॥१५८॥ 
कर्मों का उदय अत्यंत विचित्र शक्ति से युक्त होता है ऐसा विचार करते हुए वे निष्काम योगी, चिरकाल 
तक विपाकविचय नामक धर्म्यध्यान में स्थिर हुए थे ॥१५६॥। नीचे, मध्य में तथा ऊपर लोकके 
झ्राकार का विचार करते हुए उन्होंने क्रम से लोकसंस्थानविचय नामका धर्म्यंध्यान का चिन्तवन 
किया था ॥|१६०॥ इस प्रकार स्थिर चित्त के धारक वे मुनिराज कभी ध्येय का इस प्रकार ध्यान 
करते थे और कभी आत्मा की चञअलता से भावनाञ्रों में उद्यत रहते थे । भावार्थ--चित्त की एकाग्रता 
में ध्यान करते थे श्रोर कमी चित्त की चच्लता होने पर अनित्यादि बारह भावनाश्रों का चिन्तवन 
करते थे ।१६१।॥। इसप्रकार उन धीर वीर मुनिराज ने एक मास तक प्रायोपगमन करके अतिशय 
क्षीण शरीर का त्याग किया सो ठीक ही है क्योंकि कृद किसे प्रिय होता है ? ।॥१६२॥ तदनन्तर 
सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त कर वहां समस्त प्रयोजनों की सिद्धि होने से वे चन्द्रमा के समान शरीर श्रौर 
कौति से सुशोभित होने लगे ।।१६३॥। वहां वे एक हाथ प्रमाण होकर भी उच्छितावधि--श्रत्यधिक 
अवधि--सीमा से सहित ( परिहार पक्ष में श्रष्ठ भ्रवधिज्ञान से युक्त थे ) तथा महेन्द्र इस प्रसिद्ध 
सज्ञा को धारण करने वाले अहमिन्द्र हुए ॥१६४।। वहां वे सिद्ध सुख से किचित्‌ ऊन, प्रवीचार-- 
मंथुन से रहित तथा तेतीस सागर प्रमाण स्थिति से युक्त सुख का उपभोग करते थे ॥१६५॥ 


तदनन्तर हृढ़ संयम के धारक हृढ रथ ने भी मुनियों के स्वामी बन कर चिरकाल तक ठीक 
तप किया ।।१६६॥। शुद्ध बुद्धि से युक्त तत्त्वज्ञ दृढ़रथ मुनिराज ने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्‌- 
चारित्र और सम्थक्तप नामक चार आराधनाओं की आराधना कर सललेखता की विधि से शरीर 
छोड़ा ॥१६७॥। पहले बड़े भाई मेघरथ ने ग्रारूढह होकर जिस स्वर्ग रूपी गजराज को अलंकृत किया 
था, उन्ही के गुणो का अ्रभ्यास होने से ही मानों हृढ़रथ भी उसी स्वर्ग रूपी गजराज पर आरूढ हुए । 


जननी नत+.>निनन्‍नन--++-- 


१ अकाम: २ स्थिरचित्त: हे चन्द्रवदुज्ज्वलया: ४ शरीरेण ४ हस्तप्रमाण: ६ सिद्धसुखात 
किब्बिवृनमिति सिद्धसुखदेशीयम्‌ ७ स्वामी । 


द्वादश: सगे: १६७ 


ताकनाग: पुरारहा ज्यायस्ता यः प्रसाधित:। झाररोह तमेवा सो तवृगुणाम्यप्ततादिव ।।१६८॥। 
शादू लविक्री डित म्‌ 

लक्ष्मी विश्वदषि प्रकामसुभषां "मुक्ताबदातञ तिः 

शुद्ात्मापि महेन्द्रतः प्रति तदा निर्मासमानावधि: । 
लोलोजू।खितभोरणस्थितिरषि (्यक्तालिकेलिऋणो 

नास्‍्ना तन्न सुरेन्द्रणल्र इति स रुयातो-हमिस्योइमवत्‌ ।।१६६।। 
भास्वदूभूषश पशद्चरागकिरखणवब्याजेन तो सर्वतो 

रागेणेब निराकृतेन सनसः संसेब्यमानों बहि:। 
सम्यक्त्वस्थ भर संपदा विमलया प्रीतावभतासुभो 

योधेनावधिना युतो शमगुरालंकारिणा हारिशा' (।१७०॥ 


इत्यसयकविकृतो शान्तिपुराणे भेघरथस्य सर्वाथसिद्धिगमनों नाम 
# द्वादशा सग। # 





भावार्थ--जिस सर्वार्थ सिद्धि विमान में मेघरथ उत्पन्न हुए थे उसी सर्वार्थ सिद्धि विमान में हृढ़रथ भी 
उत्पन्न हुए ॥१६८।॥। 


जो अत्यन्त सुन्दर शोभा को घारण करते हुए भी निर्मल कान्ति से रहित थे ( पक्ष में मोती 
के समान निर्मल कान्ति वाले थे ) , शुद्धात्मा--विरक्त हृदय होकर भी मेघरथ के जी4 महेन्द्र के प्रति 
अवधि ज्ञान को प्रकाशमान करने वाले थे तथा क्रीडा कमल की स्थिति को घारण करने वाले होकर 
भी अमरों की क्रीड़ा से रहित थे ऐसे सुरेन्द्रचन्द्र इस नाम से प्रसिद्ध ग्रहमिन्द्र हुए ॥१६६॥। वे दोनों 
अ्रहमिन्द्र देदीप्यमान श्राभूषणों में सलग्न प्चवराग मणियों की किरणों के बहाने ऐसे जान पड़ते थे 
मानों मन से निकाले हुए राग के द्वारा ही बाहर सब ओर से सेवित हो रहे हों । साथ ही सम्यवत्व 
की निर्मल संपदा से प्रसन्न थे तथा प्रशमगुण से अ्रलंकृत मनोहर अ्रवधि ज्ञान से सहित थे ।॥१७०।॥। 


इसप्रकार महाकवि अ्रसग द्वारा विरचित शान्तिपुराण में मेघरथ के सर्वार्थसिद्धि गमन का 
वर्णन करने वाला बारहवां सर्ग समाप्त हुम्ना ।१२।॥। 





॥ मुक्ता-त्यक्ता जावंदात दा ति: निर्मेलकान्तियेंव सं, पक्षे मुक्ता वत्‌ मौक्तिकबस्‌ अवदता-उज्ज्वला- 
शा तियस्थ सड २ ममोहरेणश । 


औव्टटट प्क्थयवदरट> :व्टडटच्थकटउपटरटट2 4९ 


| श्रयोवश: सर्ग: 
। महक सर्गेः ! 


ध्रयात्ति मारते वास्पे जम्बूढीपोपशोमिते । "जनान्तः# कुरवो लक्ष्म्या जितोत्तरकुरदतिः ।।॥१॥॥ 
यज्र घीरेः समर्यादे! सागरेरिव साधुमिः । नार्थो स्वयंप्राहरसप्रसरो जातुवायंते ॥२॥। 
प्रम्योग्यप्रशयाकृष्टभावसेशु. वियोगिता' । यज्ञ कोक्युगेप्वेव लक्ष्मते “जलसंगति: ॥।३।। 
झन्त:संक्रान्ततीरस्थरक्ताशोकालिपल्लवे: । सरोभिभू मते. यत्र सविदृभ्बषनेरिव ।।४।। 
चित्रपत्रान्विता रम्याः पुष्पेष॒रज्वलया" श्रिया | कल्पवल्ल्य इबामान्ति यत्र रामा सनोरसा: ।॥।५।। 





अयोदश सगे 


श्रथानन्तर जम्बूद्वीप में सुशोभित भरत क्षैत्र में लक्ष्मी से उत्तरकुरुकी शोभा को जीतने वाला 
कुर देष है ॥१।। जहां समुद्रों के समान मर्यादा से सहित, धीरवीर साधु पुरुषों के द्वारा स्वयंप्राह रस 
के समूह--मन चाही वस्तु को स्वयं लेने की भावना से सहित याचक कभी रोका नहीं जाता है । 
भावार्थ--जहां मन चाही वस्तु को स्वयं उठाने वाले याचक जन को कभी कोई रोकता नहीं है ॥२॥। 
जहां परस्पर के प्रेम से श्राकृ8 हृदय वाले चकवा चकवी में ही वियोगिता--विरह था जल संगति-- 
पानी की संगति देखी जाती है वहां के मनुष्यों में विरह तथा जड़-मूर्ख जनों की संगति नहीं देखी 
जाती है ।।३॥। जहा भीतर प्रतिबिम्बित तटवर्ती लाल अशोक वृक्षावलि के पल्‍लवों से युक्त सरोवर 
ऐसे हो जाते हैं मानों मू गा के वन से ही सहित हों ।॥४।। जहां सुन्दर स्त्रियां कल्पलताश्रों के समान 
सुशोभित हैं क्योंकि जिसप्रकार स्त्रियां चित्रपत्रान्वित--नाना प्रकार के बेल बूटों से सहित होती हैं 
उसी प्रकार वहां की लताएं भी नाना प्रकार के पत्तों से सहित थी, और जिस प्रकार स्त्रियां पुष्प॑ष्‌- 
ज्ज्वलया श्रिया--काम से उज्ज्वल शो भा से रमणीय होती है उसी प्रकार वहां की लताएं भी पुष्पेषु- 
पूलों पर उज्ज्वल शोभा से रमणीय थीं ॥।५॥ जिन्होंने श्रपनी विभूति याचकों के उपभोग के लिये 


है देश: # जाकुल: ब० २ विरहिता ३ जलसंगति: पक्षे ज़डसंगति:. ४ प्रवालवनसहिते रिय 
| रामा पक्षे पुष्पेषु: कामस्तेन उज्ज्वलया शुक्लया । कल्पवल्ली पक्षे पुण्पेषु कुसुमेषु उज्ज्बलया दौत्तया । 


श्रयोदक्ष: सर्गः १६६ 


हाथिनामुदध्ोताव कल्पितालरधिशभुतिभि: । सहुस'मुहाते. यस्प्रिन्तारष्यरपि पादपे: ॥६॥॥ 
जगसलापनुदे. यस्मिस्विशुद्धतर 'वारथ: । पश्माकराः सुभूषाश्च सेव्यन्ते बबलदिजेः* ॥७॥॥ 
शरितो यत्र राजीवप्ररायपरिपित्जरम । जले हेमश्सप्रत्थं वधते हिसशीतलस्‌ ।॥४॥। 
जविपललचतया हीता पास्यभुरूफलशियः । सार्शस्था जनता परस्सिग्धोरधश्ख" उकासति ।६।। 
'तुहू धंबलता"बारेरम्त:सरलबृसिभि: । सहीध्र: सुजनेयंश्व 'महासत्त्बेरलंकृत: ।१०१३ 


संकलित की है ऐसे वनवृक्षों के द्वारा भी जहां सद॒पुरुषोंका आचार धारण किया जाता है। 
भावार्थ--जहां के मनुष्यों की बात ही क्‍या, वन वक्ष भी सत्पुरुषों के श्राचार का पालन करते हैं ।॥६।। 
जिस देक्ष में धवलद्विज--राजहूंस पक्षी, जगत्‌ की गर्मी को दूर करने वाले तथा अत्यन्त निर्मेल जल 
से युक्त तालाबों की सेवा करते हैं और निष्कलंक ब्राह्मण जगत के दुःख को दूर करने वाले तथा 
निर्दोष तलवार को धारण करने वाले उत्तम राजाओं की सेवा करते हैं । भावार्थ--जहां तालाब 
उत्तम राजा के समान थे क्‍योंकि जिस प्रकार तालाब जगत्तापनुद:--जगत्‌ की गर्मी को दूर करते 
हैं उसीप्रकार उत्तम राजा भी जगत्‌ के दारिद्रथजनित दु:ख को दूर करते थे श्रौर जिस प्रकार 
तालाब विशुद्धतरवारि--अत्यंत विशुद्ध-निर्मेल जल से युक्त होते हैं उसी प्रकार उत्तम राजा भी 
प्रत्यन्त विशुद्ध-दीन हीन जनों पर प्रहार न करने वाली तलवार से युक्त था। धवलद्विज--सफेदपक्षी 
अर्थात्‌ हंस तालाबों की सेवा करते थे और घवलटद्विज--निर्मल-निर्दोष ब्राह्मण उत्तम राजाओं की 
सेवा करते थे ।॥७॥। 


जहां की नदियां कमलों की पराग से पीत वर्ण अतएवं सुवर्ण रस के समान दिखने वाले 
हिमशीतल--बर्फ के समान शीतल जल को धारण करती हैं ।।८।। जहां विपल्‍लवतया हीना:-- 
विपत्ति के अंश मात्र से रहित (पक्ष में पल्‍लवों के झ्रभाव से रहित श्रर्थात्‌ हरे भरे पल्‍लवों से सहित)पथिकों 
के द्वारा उपभुक्त फल श्री से सहित श्रर्थात्‌ जिनकी लक्ष्मी-संपत्ति का उपभोग मार्ग चलने वाले पथिक 
भी करते थे ऐसे, ( पक्ष में जिनके फल पथिक खाया करते थे ) ऐसे, तथा मार्गस्थ-समीचीन झाचार 
विचार में स्थित ( पक्ष में मार्ग में स्थित ) जन समूह और लताएं सुशोभित होती है ॥९॥। जो देश 
परस्पर समानता रखने वाले पर्वतों और सज्जनों से श्लंकृत है क्योंकि जिस प्रकार पव॑त तुड्भ-ऊंचे 
होते हैं उसी प्रकार सज्जन भी तुज़ू--उदार हृदय थे, जिस प्रकार पर्वत धवलताधार--धव के वृक्ष 
तथा लताओरं-बेलों के श्राधार होते हैं उसी प्रकार सज्जन भी घवलताधार--धवलता-उज्ज्वलता के 
श्राधार थे । जिसप्रकार पर्वत श्रन्त:सरल वृत्ति--भी तर देवदारु के वृक्षों के सम्द्राव से सहित होते हैं 





१ सत हव वृत्त सद॒वुत्त नसज्ज्जाचार: २ पद्माकर पक्षे विशुद्धतरं निमेलतर वाशि जल  येषां ते, सुभूषपक्षे 
विशुद्धा निर्दोषा: तर वारय: कृपाणा येषां ते हे हंसे), निर्मलब्राह्मणे: ४ विपदां लबा विपल्सवास्तेषां भाव: 
विपल्लवता तया हीना जनता । लतापक्षे विगतकिसलयतया हीना: समल्‍लवा इत्यर्थ: ५ लता: ६ उच्नते:, उदारे। 
७ मही ध्रपक्षे धवाश्च वृक्ष विशेषाश्य लताश्चेति धवलतास्तासामाधारे: सुजनपक्षे धवलताबा। शुक्लतायानिर्मगताया 
आधारा स्तैं; ८ महौश्नपक्षे अन्तः मध्ये सरलानां देव दारु वृक्षाणां वुत्ति: सदभावों येषु तैत॥ सुजन--पक्षे अन्त: 
सरल! अकुटिला वृत्तियेंषां ते: ६ महाप्रारित्ि: पक्षे महापराक्रमे: | 

२२ 


१७० श्रीक्ांतिनाथपुराए म्‌ 


सबाह्ति हास्तिनं नास्या समर भरतशझ्षिय:।  निर्जतजिजगल्हफम्तेतियासकमहोसफ्लल्‌ !।१ हैं।३ 
पश्सिन्विश्राप्तिलोको :सूद्दि 'अुधो पप्यविभानग: * । >सिस्त्रिशप्राहयुक्तोडपि “विजलस्थितिराधित: ॥₹१२१। 
सुधृत्त "'स्योस्तशस्यापि' स्तनयुग्मस्य योघिताम्‌ । यत्रोपयंजवद्धार:* स्व वाल्यातु “गुशतस्थितिम ।११३४ 
प्रस्थिस्थिपरिसागेषु विशिन्रसरिरश्मिभि: । "शारिताड़सया लोकेने "्यभात्रि परस्परभ्‌ ।३१४।॥ 
पत्र चन्द्रावदातेशु. प्रासादेष्वेव . केवलमु । झलक्यत  महासाभ' 'स्तम्भसंधाश्विश्वस: 4। ९४! 
यत्रासीत्को किलेष्वेव' " सहकारपरिभ्रमः । प्रत्यन्तकमलायासः ' * प्रत्यहूं_ भ्रमरेद्ु ख।।१६।। 
यस्मिन्सोधाईच योधाश्य '**परदारेषु संगता: । झ्रतिचित्रं तथाप्यूहु: पत्ताकामन्यदुल्लंभाम्‌ ॥१७॥॥ 





उसी प्रकार सज्जन भी अन्त:सरलवृत्ति--भीतर से निष्कपट व्यवहार से थुक्त थे श्रीर जिसप्रकार 
पर्वत महासत्त्व--सिह-व्याप्न श्रादि बड़े बडे जीवों से सहित होते हैं उसीप्रकार सज्जन भी 
महासत््व--महान्‌ पराक्रम से युक्त थे ॥१०॥। 


उस कुरुदेश में हस्तिनापुर नामका नगर है जो तीनों जगत्‌ की कान्ति को जीतने बाली भरत 
क्षेत्र की लक्ष्मी का निवास भूत अद्वितीय कमल है ।।११॥| जिसमें निवास करने वाला मनुष्य विबुध-- 
देव होकर भी अविमानग--विमान से गमन करने वाला नही था ( परिहार पक्ष में विशिष्ठ बिद्वान 
होकर भी श्रत्यधिक अहंकार की प्राप्त करने वाला नही था ) तथा निस्त्रिशग्राहयुक्त:--कऋ्र र ग्राह- 
जल जत्तुग्नों से युक्त होकर भी विजलस्थितिराजित--जल के सद्भाव से सुशोभित नहीं था ( पक्षमें 
तलवार को ग्रहण करने वाले लोगों से सहित होकर भी मूर्खो के सद्भाव से सुशोभित नही था ) 
॥१२॥ जहां स्त्रियों का स्तन युगल यद्यपि सुवृत्त- अ्रत्यन्त गोल था ( पक्ष में सदाचार से युक्त था ) 
तथा उन्नत--ऊंचा उठा हुआ ( पक्ष में उत्कृ.्ट था ) तो भी उस पर हार - मशणियों का हार ( पक्ष में 
पराजय ) पड़ा हुआ था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानों वह हार अपने आपको गुणस्थिति--सूत्रों 
की स्थिति से सहित ( पक्ष में गौणाश्रप्रधान स्थिति से युक्त ) कहने के लिये ही पड़ा हुआ था ॥१३॥। 


जहां बाजार के मार्गों में चित्र विचित्र मशियों की किरणों से शरीर के कल्मासित--विविध 
रफ़्नें से युक्त हो जाने के कारण लोग परस्पर-एक दूसरे को पहिचानते नही थे ।१४॥॥ जहां महामान 
स्तम्भसंभारविशभ्रम--ऊचे ऊचे खम्भों के भार क्री शोभा केवल चन्द्रमा के समान उज्ज्वल महलों में 
ही दिखायी देती थी वहां के मनुष्यों में प्रत्यधिक भ्रहकार से उत्पन्न हुए गत्यवरोध के समूह का विशि£ 





१ देवो5षपि पक्षे विशिष्ट बुधोडपि ३ विमानेन न गच्छतीति प्रविमानग: पक्षे विशिष्ट मान गच्छतीति 
विमानग:ः, तभा न भ्वति: इति अविमानग। । हे क्रग्राह युक्तोडपि पक्षे खड्गग्राहिजनयुक्तोडपि ४ जलाभाव र्थित्या 
राजितः शोभितः पक्षे बिगता विनष्टा या जडस्थिति: धृतेजन सदभाव: तया राजित: ५ सदाचारस्यापि प्रक्षे 
बतु लाकारस्यापि ६ श्रेष्ठस्य पक्षे उन्चतस्यापि ७ हार; पराजम. पक्षे कण्ठालंकार: ८ गुणाना सूत्राणां स्थिति: 
सद॒भावों यस्मिनु तब्ाभूत॑ पर्षे अग्रधानस्थितिस ६ कल्माषित शरौरतया १० पर्यचारि ११ महोत्त्‌ ज़जस्तम्भ 
समूह शोभा पक्षे महामानेन अधिकगर्वेण यः स्तम्भों गत्यवरोधस्तस्थ संभारः तेन विश्रस:_ १२१ अतिसौरभाम़- 
वुक्षेपु परिभ्रमण पक्षे सहायकेषु परिश्रम: परित: संदेह।ः १३ कमल पुष्य प्राप्त्यथेमध्िकप्रयासं: पक्षे कमल।यैलक्ष्म्यै 
अत्यन्त आयास: खेद: १४ उत्कृष्ट स्त्रीषु पक्षे शत्रुविद्रणेषु | 


चयोददशः सर्गः १७१ 


पीनस्तनयुवधोखिझारसस्थरमाघुक्:.। तथापि सज्ोजनों वत्र कामेनास्त्रोकृत:" कथम्‌ ।।१८।। 
संसारस्थोर्शर यद्रातोदास्थाधीनः सुसान्दित: | सुक्तात्मेव जन: सर्व: समानगुणलक्षितः ११९७ 
थाता: फुपनया यश्थिन्पुष्वेधोरिय सायकाः: । अ्भिकासिजन पेतुसन्मबोन्मावहेतवथ: ॥॥२०॥ 
झध्यास्त तत्युरे शाजा विश्वसेतों विशालबी: | ह्मारि लोलया पेन विश्यों *विश्वस्मराभर। ।।२११। 
प्रवापाक्ाग्ललोको5पि सुखालोको यथा बिधु:। >सारव: परकार्येतु विश्व ते यो बिशारवः४ ॥२२॥। 
साधु"बृत्ताहितरतिः 'सदर्धधटनोदात: । घित्तस्थाशेषलोको5मुद्: प्रभुः सरकवियंथा ।२३॥। 
संचार नहीं देखा जाता था ॥१५।॥ जहां पर सहकार परिभ्रम:--सुगन्धित झ्रामों पर परिभ्रमण 
करना कोयलों में ही था वहां के मनुष्यों में सहायक विषयक व्यापक संदेह नहीं था भ्रर्थात्‌ ये हमारी 
सहायता करेंगे या नहीं ऐसा संदेह नहीं था तथा अत्यन्त कमलायास--कमलपुष्पीं की प्राप्ति के लिये 


भ्रत्यधिक खेद अमरों में ही प्रति दिन देखा जाता था वहां के मनुष्यों में लक्ष्मी की प्राप्ति के लिये 
भ्रत्यधिक खेद नहीं देखा जाता था ॥१६।॥। 


जिस नगर के भवन और योद्धा यद्यपि पर दारों--पर स्त्रियों--उत्कृ४ट स्त्रियों और शत्रु के 
विदारणों में संगत--संलग्न थे तथापि बड़े श्राश्चयं की बात थी कि वे भ्रन्य दुर्लभ पताकाओं को 
धारण कर रहे थे | भावार्थ--भवन श्रेष्ठ स्त्रियों से सहित थे तथा उन पर पताकाएं फहरा रही थीं 
और योद्धा शत्रुओं के विदारण करने में संलग्न थे तथा युद्ध में विजय पताका प्राप्त करते थे ॥१७॥। 
जहां का स्त्री समूह यद्यपि स्थूल स्तनयुगल और नितम्बों के भार से धीरे धीरे चलता था तथापि 
काम ने उसे अस्त्रीकृत-स्त्रीत्व से रहित (पक्ष में अस्त्र स्वरूप) कैसे कर दिया ॥|१०।। जहां रहने 
वाले समस्त मनुष्य संसारी होने पर भी मुक्तात्मा के समान स्वाधीन, सुख सहित तथा समान गुणों 
से युक्त थे ।।१९।। जहां काम के उन्‍्माद को करने वाली वायु काम के पुष्पमय वारणों के समान 
कामीजनों के सन्‍्मुख बहा करती थी । भावार्थ--पुष्पों से सुवासित सुगन्धित वायु कामीजनों को ऐसी 
जान पड़ती थी मानों कामदेव अपने पुष्पमय वाणही चला रहा हो ।।२०॥। 


उस हस्तिनापुर नगर में विशालबुद्धि का धारक वह राजा विश्वसेन रहता था जिसने समस्त 
पृथिवी का भार लीलापूर्व क-- अनायास ही धारण कर लिया था ॥२१।। जो प्रताप के द्वारा लोक 
को आक्रान्त करने वाला होकर भी चन्द्रमा के समान सुखालोक--सुखसे दर्शन करने योग्य था। 
दूसरों के कार्यो में सारद -महत्त्वपूर्ण सहयोग देने वाला था तथा विशारद--श्रत्यन्त बुद्धिमान था 
ऐसा वह राजा श्रतिशय देदीप्यमान था ॥२२॥। जो राजा उत्तम कवि के समान था क्योंकि जिस 
प्रकार उत्तम कवि साधुवृत्ताहितरति उत्तम छुन्दों में प्रीति को घारण करने वाला होता है उसी 
प्रकार वह राजा भी सत्पुरुषों के आचार में प्रीति को धारण करने वाला था। जिस प्रकार उत्तम 
कवि सदर्थधटनोद्यत-उत्तम अर्थ के प्रतिपादन में उद्यत रहता है उसी प्रकार वह राजा भी 


१ैन स्त्रीकृतः पक्षे शस्त्रीकृता २ पृथिवोभार। दे सार श्रष्ठ ददातीनि सारद: डे विद्वान 
४ सत्कविपक्षे साधुवृत्तेषु निर्दोष छन्द:सु आहिता रति: प्रीतियेंव धः पक्षे सत्पुरुषाचारे धतप्रीति: ६ सत: प्रशस्तस्य 
अयेस्य वाज्यस्य घटने संगोजने उद्यतः तत्पर: सत्कषि: | पक्षे सतां साधूनाम्‌ अर्थस्य प्रयोजनस्थ घटनायां संगत्यामुझ्मत! 


१७२ श्रीशान्तिनाथपुराणम्‌ 


महिम्ता सामशगेश'  सुसेररिय यो बसों । '"पादोपान्तथराशेषसुरतेनोपलशोमित: ॥।२४।॥ 
पत्यारि' बिभुर चात्यन्तरासीदरिकु्ल परम । “चीत्यलेक॒लमभत्युद * विज्वतोडषि पराक्रमम्‌ २५3) 
येत रुवाताबदानेषु* भमुरिदानेवु* भूतय:' । भृत्येश्रु लसम्भिता' रेजुमंग्रेष द्विरदेशु जे ।२६॥ 
+१ह्ारावरुद्धकण्ठेन सिश्रासिज्रवघुजन: । *'सुसष्य: प्रथयामास यस्‍्य सब्यस्थतां पराम ॥२७।। 
भ्रमस्त्यपि '*सुराधासान्मुजज़ ' "वसतोः सदा । यस्य कीतिवधुलेकि लिष्पद्धु व'" तथाप्यभूत्‌ ।।२८॥। 














सदर्थंघटनोद्यत--सज्जनों का प्रयोजन सिद्ध करने में उद्यचत रहता था और जिसप्रकार उत्तम कवि 
के हृदय में समस्त लोक जगत्‌ स्थित रहता है उसीप्रकार उस राजा के हृदय में भी समस्त लोक-- 
जनसमूह स्थित रहता था भर्थात्‌ वह समस्त लोगों के हित का ध्यान रखता था ।।२३॥। जो राजा 
सुमेरु पर्वत के समान सुशोभित हो रहा था क्‍योंकि जिस प्रकार सुमेर पर्वत सामराग--कत्पवृक्षों से 
युक्त महिमा से सहित है उसीप्रकार वह राजा सामराग-साम उपाय सम्बन्धी राग से यूक्त महिमा 
से सहित था तथा जिसप्रकार सुमेरु पव॑त प्रत्यन्त पव॑तों के समीप चलने वाली समस्त देवसेनाओं से 
सुशोभित होता है उसी प्रकार वह राजा भी चरणों के समीप चलने वाले समस्त उत्तम राजाओं से 
सुंशोभित था ।।२४।॥। वह राजा यद्यपि शअ्रकुश प्रयोग से अलंकृत तथा शभ्रतिशय प्रशस्त उत्कृष्ट 
पराक्रम को धारण कर रहा था तोभी उसका शत्रुसमृह अत्यधिक अ्ररिविभु--चक्र रत्न से समर्थ-- 
शक्ति शाली था ( पक्ष में श्ररि--निर्धना और विभु--प्रथिवी से रहित था ॥२५।॥ जिसने प्रसिद्ध 
साहस से युक्त तथा अत्यधिक दान-त्याग (पक्ष मे मद) से सहित भद्र॒प्रकृति वाले सेवकों और हाथियों 
को भूतियां--संपदाएं (पक्ष में चित्रकर्म) प्राप्त कराये थे । भावार्थ--जिनका पराक्रम प्रसिद्ध था तथा 
जिन्होंने बहुत भारी त्याग किया था ऐसे उत्तम सेवकों के लिए वह पुरस्कार स्वरूप संपदाएं देता था 
तथा जिनका अवदान - तोड़ फोड़ का कार्य प्रसिद्ध था तथा जिनके गण्डस्थल से बहुत भारी दान-- 
मद चू' रहा था ऐसे हाथियों के गण्डस्थलों तथा सू डोंपर उसने रज़ु बिरड्भी चित्र बनवा कर उन्हें 
ग्रलंकृत किया था ।।२६।। सुमध्य- सुन्दर मध्य भाग से थुक्त मित्रों की स्त्रियां और सुमध्य--जंगलों 
में भटकने के कारण फूलों का ध्यान करने वाली शत्रओं की स्त्रियां हारावरुद्ध कण्ठ के द्वारा 
(मित्र बधूजन पक्ष में हार से युक्त कण्ठ के द्वारा और अमित्रवधूजन पक्ष में हा इस दुःख सूचक 
शब्द से रु धे हुए कण्ठ के द्वारा) जिसकी मध्यस्थता को प्रकट करती थी ॥२७॥। जिस राजा की 
कीतिरूपी वधू यद्यपि निरन्तर सुराबास-मदिरालयों ( पक्ष में स्वर्गों ) और भ्रुजज्भुवसती--आअ्रभद्र 








१ साम्नि सामोपाये रागस्तेन पक्षे अमरागें: कल्प वृक्ष: सहितेन 'महिम्ता! इत्यस्थ विशेषशम्‌ 
२ पादाना प्रत्यन्त पवताना उपान्तचरा समीप गरामिनो या सुरसेना देवसेता तया उपशोभित: पक्षे पादयोश्चरणयों: 
उपान्ते चरा में सुरसाया: सुपृथिग्या इता: स्वामिन: ते: उपशोभितः ३ अरा विद्यन्ते यस्य ततू अरि चक्रमित्यर्थे: 
तैन विभु समर्थ पक्षे न विद्यते रा; धर्न यस्य तत्‌ अरि निर्धनभित्यर्थं: ४ विगता भू: पृथिवी यस्य ततू ४ बौत्या 
अंकुशकर्मंणा अलंकृतम्‌ु ६ अतिश्रेष्ठसू ७ प्रसिद्धपराक्रमषु ८ अत्यधिकत्यागेषु, प्रचुरमदेषु, ६ सम्पत्तय: 
चित्रकर्माण १० प्रापिता। ११ मित्रपक्षे हारेण ग्रैँवेयकेण अवरुद्धों युक्तो यः कण्ठस्तेन । अमिन्र पक्ष हा इति 
रावेण छब्देन रुद्धो यः कण्ठों बलस्‍्तेन १४ शोभनमध्यभागयुक्तो मित्रवधूजन:, अमिन्रवधूजन पक्ष सुमानिपुष्पाणि 


ध्यायति इति सुमध्य: है३ देवनिवासान्‌ मदिराया स्थानानि पक्ष स्वर्यान्‌ है४ विटनिवासान्‌ नायलोकान्‌- 
पातालान्‌ १५ निष्कलदू व पक्ष उज्ज्वलैब । 


तब्रयोदश! सम॑। १७३ 


वश्योग्रितो' स पर्वाष्ता' बचु झह्य  लिरन्तरम्‌। श्रवग्रहविसुकतत्य* सारजु।" हब 'वासु लः ।।२६।॥ 
*निर्विधापनितु: स्थं या अतापॉनलतापितस्‌ । हाब्धिख्रोतो5न्तरालेघु. पस्थास्तारा*लिसंहति: ।।३०१॥ 
तस्वेरेलि अहादेवी अहनोयगुखस्थिति: । शदवततिरिथ तच्चित्ताइनपेता सदाभवत्‌ ।।३ ११४ 
या सम्दधतिसंपन्‍ता भसद्रभावा, मुगेक्षपा । अ्रप्यसंकोर्शाशोभाहु: प्रतोक्रश तलराम | ऐ२।॥। 
झन्‍्त: प्रसन्भतथा भ्ुस्या साधुभूयसनारतम्‌। यया विधुतमित्येसदर्थद्भुतमभुद्‌ भुवि ।। ३ ३१। 
यस्याः कान्त्यासिभूलेव पद्मा' प्माकरेड्कसत्‌ । तत्पावपल्लवच्छायां सोप्यधत्तेथ तज़््यातु '।३४।॥ 
तया ""सत्यरत: सत्या सम शप्तथनं सतामु।स घर्मार्थाविरोधेन प्रकामं॑ काससन्वभल्‌ ।।३५१। 
कुरुमकुरपतावेब शासत्यजितशासने । तश्मिन्वेलावमोपास्त भ्रान्तविभान्तसेनिके ॥।३६।। 


कामीजनों के निवास स्थानों ( पक्ष में पाताल लोक ) में भ्रमण करती थी तथापि वह लोक में 
निष्कलड्ूू निर्दोष ( पक्ष में उज्ज्वल ) ही रहती थी ॥॥२८॥ जिस भ्रकार वृष्टि के प्रतिबन्ध से 
रहित गप्र्थात्‌ निरन्तर वर्षा करते वाले मेघ के लिये पर्याप्त चातक नहीं मिलते हैं उसी प्रकार निरन्तर 
दान वर्षा करने वाले जिस राजा के लिए पर्याप्त याचक नहीं मिलते थे ।२६।। जिसके प्रताप रूपी 
अग्नि से संतप्त अपने झ्राप को शान्त करने के लिए इच्छुक हुए के समान शत्रुओं का समूह समुद्रश्रवाहों 
के बीच रहने लगे थे । भावार्थ--इस राजा के शत्रु भागकर समुद्रों के बीच में स्थित टापुओं पर रहने 
लगे थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानों राजा की प्रतापाग्नि से संतप्त अपने भ्रापको शान्त करने के 
लिये ही वहां रहने लगे हों ।॥३०।॥। 


उस राजा की श्रेष्ठ गुणों के सद्भाव से सहित एरा नाम की महारानी थी जो सद्वृत्ति के 
समान सदा उसके चित्त में समायी रहती थी उससे कभी अलग नहीं होती थी ।।३१।॥॥ मन्दगति से 
सहित, भद्गपरिणामों से युक्त तथा मृग के समान नेत्रों से सुशोभित जो रानी प्रथक्‌ पृथक विशाल 
शोभा से संपन्न अवयवों से श्रत्यधिक सुशोभित हो रही थी ॥३२'। जिस रानी के द्वारा अन्‍न्त:करण 
की स्वच्छ वृत्ति से सदा सज्जनता धारण की गयी थी, पृथिवी पर यह एक बड़ा आराश्चयं था ॥३३॥। 
जिस ऐरा की कान्ति से पराभूत होकर ही मानों लक्ष्मी प्माकर--कमल समूह में निवास करने लगी 
थी और वह पद्माकर भी उसके भय से ही मानों उसके चरण पल्‍्लबों की छाया--कान्ति को घारण 
कर रहा था ॥२४।॥ जो सत्यभाषण में तत्पर रहता था तथा सत्पुरुषों के प्रशमधन रूप था ऐसा राजा 
विश्वसेन उस पतित्रता रानी के साथ धर्म और श्रर्थ का विरोध न करता हुआ इच्छानुसार काम सुख 
का उपभोग करता था ॥॥३५॥। 


इस प्रकार जिनका शासन श्रत्यन्त बलिष्ठ थ्रा और जिनके सैनिक समुद्र के तटवर्ती वनों में 
भ्रमण कर विश्राम करते थे ऐसे कुरुपति राजा विश्वसेन जब कुरुदेश का शासन कर रहे थे तब 
सर्वहितकारी तथा उत्तम ऋद्धियों का धारक महेन्द्र (राजा मेघरथ का जीव) भव्यजीषों को संबोधने 


है बाखका: २ प्रछुटा: ह वर्षणाशोलस्य-दानशीलस्थ ४ वृष्टिप्रतिबन्धरहिवस्थ ५ चात्तका इब 
६ मेघस्प ७ शान्‍्तं-संताप रहित कतु मिच्छु: ८ शत्रुसमू ह: & लक्ष्मी। १० सत्ये रत; सत्यरतः। 


१७४ श्रीशान्तिनाथपुराणम्‌ 


झथ मध्यप्रयोधां साथ: सर्वायंसिद्धित: । भहेन्ों महनोवद्धिरायिया"सुश्भूवुभुवभ््‌ ॥१७॥॥ 
ततः पुरंव बध्मासान्वसुधारा निरम्तरम्‌ । तह्पुरं परितों दीघ्रा प्रारब्धा पतितु' दिश्रः ३५१! 
भव्यातां भससा सार्थ प्रसस्तत्रभवस्नभः । सोम्य कास्यतया युक्त जयगब्य सचराजरम्‌ ।।३6॥१ 
झनअवृष्टिसेकेशग रेणु:ः: शमसगादुभुवः । 'प्राद्नेसंपर्कत: केषां मापयाति रजःस्थिति:) ४०११ 
पवन: पायनीकुबंन्‌ बसुथां था सुधामय: । ध्रवात्सुरमयन्ताशा “विव्यामोदोत्करं किरन्‌ ।।४१॥। 
विधुः क्षपासु कृष्णासु क्षीयमारयोप्प्यलक्ष्यत | चन्द्रिकां विकिरन्सान्यां समग्र इच स्वतः |।४२॥ 
झमृत्यराकरस्येव सुसस्पर्शों दिवाकर: । परं स्वस्थ लोकस्य सुख्लालोलकरे: कर:" ॥४३।॥ 
भप्रवकेशिभिरणष्प्हे. पादपे: *सशलाटका। लक्ष्मीजिभावतारेशु कः स्थाज्जगति निष्फलः ॥४४॥ 
शस्मिस्कालेइ्थ शक्रस्य निवेशास्प्रीतषेतत: । ऐरामरालकेशी* तां विवकुमायें: प्रपेदिरे ४५ 
ताभिनिगृढ़रूपा मियंधास्थानसधिष्ठिता । 'झमिरव्यां कामपि प्राप तुणीकृतजगश्त्रया ॥४६।। 
सत्सोधान्तगंते साथु शयाना शयने सुदो । सा *"निशान्ते **निशान्तेशा स्वप्नानेतानवेक्षत ।(४७।॥ 


के लिए पृथिवी पर आने का इच्छुक हुआ ।।३६-३७॥॥ तदनन्तर छह माह पहले से ही उस नगर के 
चारों शोर ग्राकाश से देदीप्यमान रत्नों की घारा निरन्तर पड़ना शुरू हो गयी ॥|३८।॥। भव्य जीबों 
के मन के साथ आकाश स्वच्छ हो गया तथा चराचर पदार्थों से सहित जगत्‌ सुन्दरता से युक्त हो 
गया ।।३६॥ मेघ के बिना होने वाली वर्षा के सिच्वन से प्रथिवी की धूलि शान्त भाव को प्राप्त हो 
गयी सो ठोक ही है क्योंकि आदर --सजल वस्तुओं (पक्ष में दयालुजनों) के संपर्क से किनकी रजः 
स्थिति-धूलि की स्थिति ([ पक्ष में पाप की स्थिति ) दूर नहीं हो जाती ? ।॥४०॥। पृथिवी को पवित्र 
करता हुआ, दिशाओं को सुगन्धित करता हुआ औौर दिव्य सुगन्ध के समूह को बिखेरता हुआ पवन 
बहने लगा ।।४१।। चन्द्रमा कृष्ण रात्रियों में यद्यपि क्षीण होता जाता था तो भी सब श्रोर सघन 
चादती को बिखेरता हुआ्ना पूर्ण के समान दिखाई देता था ॥४२!। कमल समूह के समान समस्त जगत्‌ 
को सुखी करने वाली किरणों से सूयये अत्यन्त सुखदायक स्पर्श से सहित हो गया था ॥४३।। चन्ध्य-- 
न फलने वाले वृक्षों ने भी नये नये फलों से सहित शोभा धारगा की थी सो ठीक ही है क्‍यों कि जिनेन्द्र 
भगवान्‌ का अवतरगा होने पर जगन्‌ में निष्फल कौन रहता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं ।।४४।॥ 


तदनन्तर उस समय प्रसन्नचित्त इन्द्र की आज्ञा से दिक्‍कुमारी देवियां उस कुटिल केशी ऐरा 
देवी के पास श्रायीं ॥४५॥। जो भ्रन्तहित रूप वाली उन देवियों से यथा स्थान अधिष्ठित थी तथा 
जिसने तीनों जगत्‌ को तृर के समान तुच्छ कर दिया था ऐसी वह ऐरा देवी किसी अनिरव॑ चनीय 
शोभा को प्राप्त हुयी थी ।।४६।। जिसका पति अत्यन्त शान्‍्त था अथवा जो ग्रह की स्वामिनों थी 


नननननत-- बा “रीनभभोरिनरीन-नीनत+-कझीम-+-ननल लत यनमे-नम- वनननान-- 








१ आयातुमिच्छु: २ सदयजनसंसर्गात्‌ पक्षे सजल संपर्कात ह धूलिस्थिति: पक्षे पापस्थिति: 
४ दिव्यसौरभसमूहं॑ ४ किरणे: ६ फलरहितेिरपि ७ हरितफलसहितता ८ कुटिल केशीम्‌ € शोभाम 
अभिरमग्यः नाम शोमयो:' दत्यमर: १० निशाया अन्ते ११ नितरां शान्त दुशोभततायस्या: सा अथवा निशान्तस्य 

: भृहस्य दुंशा स्वामिनी । 


चयोददा; सर्ग: श्७५्‌ 


गजरा्ं सदा क्षीय भहोर्श! धीरणजितम्‌ । लख्ुधन्त नगान्‌' सिंह पश्चयां पश्मासनस्थितामु धडंदा। 
दामहय अभदूशुक्क 'श्रुताम्धसतम विधुम्‌ । “उज्जिहानं सहल्ांशु कोडम्मत्स्यधुर्ग कूदे ।॥४६॥॥ 
शातकुम्भमत्री कुस्णी सर: सरसिन्राबिलम्‌" | ललतोजियय वाद 'हेम॑ लिहासतं सहत ।।५०॥। 
विमानभासरं* काम्सप्राहीगं* सदा सन्‍्मरि ३ स्फारांशुरत्मसंघात हुताशं थ स्फुरस्थ्रमन ॥५१।। 
एताम्विलोक्य शा बुढ़ा गृहोतप्रतिमड्ुला । सतताय नरेन्द्राथः सवःस्थाय ग्यवेदयत्‌ ॥५२॥। 
घ॒त्वा श्रम्यात्तव: स्वप्लातम्तःप्रमदर्तिर्भर: । तेषामित्यं फलान्यस्था जक्तु' प्रवयव॒ते प्रभु: ।।५३॥४ 
गजालित्रजगतां पाता थुवाल्कर्ता 'बुषत्विले: | सिहाात्सिह इकाभीको*? लक्ष्म्या जन्मामियेकवास्‌ ४ ४।॥। 
दामभ्यां पशसा स्थास्तुश्चस्त्रादृभुति तमोपह:" *। * 'हुंसाज़ू याम्बुजश्षोती सल्स्यपुस्सात्सनियु त।११।।५४॥। 
कुम्माम्यां *लक्षताथारों वोततृष्णः सरोगरात्‌ | धायरात्सकलशानी सुक्तिभाक्सिहुविष्टरातु ॥५६।। 





श्रौर जो उत्तम भचन के भीतर बिछी हुई कोमल शय्या पर अच्छी तरह शयन कर रही थी ऐसी उस 
ऐरा देवी ने रात्रि के ग्रन्त भाग में ये स्वप्न देखे |॥४७॥। 


निरन्तर उन्मत्ता रहने वाला हाथी, गम्भीर गर्जना से युक्त महावृषभ, परतों को लांघता 
हुआ सिंह, कमल रूप श्रासन पर स्थित लक्ष्मी, मंडराते हुए श्रमरों से युक्त दो मालाएं, सघन 
अन्धकार को न४8 करने वाला चन्द्रमा, उगता हुआ सूर्य, तालाब में क्रीडा करता हुआ मछलियों का 
यूगल, सुवर्रामय दो कलश, कमलों से परिपूर्ण सरोवर, लहराता हुआा समुद्र, सुवर्णमय महान्‌ 
सिंहासन, सुन्दर देव विमान, श्रेष्ठ मण्यों से युक्त धरणोन्द्र का भवन, विशाल किरणों से सहित 
रत्नराशि, और देदीप्यमान अग्नि; इन स्वप्नों को देखकर वह जाग उठी । तदनन्तर मज्भलमय कार्यों 
को सम्पन्न कर उसने सभा में बैठे हुए व्रती राजा विश्वसेन के लिए ये सब स्वप्न कहे (।४८-५२।॥॥ 


तदनन्तर श्रवण करने के योग्य उन स्वप्तों को सुनकर भीतर हष॑ से भरे हुए राजा विश्वसेन 
रानी के लिये उन स्वप्नों का इस प्रकार फल कहने के लिए प्रवृत्त हुए ॥५३॥। हाथी से तीन जगत्‌ 
का रक्षक, वृषभ से धर्म स्थिति का कर्ता, सिंह से सिंह के समान निर्भीक, लक्ष्मी से जन्माभिषेक से 
सहित, माला युगल से यशस्वी, चन्द्रमा से पृथिवी पर श्रन्धकार को न| करने वाला, सूर्य से भव्य 
रूपी कमलों को विकसित करने वाला, मत्स्य युगल से श्रत्यन्त सुखी, कलशयुगल से लक्षणों का 
ग्राधार, सरोवर से तृष्णा रहित, समुद्र से सर्वज्ष, सिहासन से मुक्ति को प्राप्त करने वाला, विमान से 
स्वर्ग से झाने वाला, धरणेन्द्र के भवन से तीर्थ का कर्ता, रत्नराशि से गुण रूपी रत्नों का स्वामी, 





१ महावृषभम्‌ रे प्वेतान्‌ ३ दूरीकृतसानद्रतिमिरमु ४ उदीयसानस्‌ ४ कमलाकीणेमू ६ सौवर्णम 
७ अमराणामिदम्‌ आभरम्‌ ८ बहीतस्य नागेन्द्रस्येदम्‌ आहीनम्‌ € धमेसह्थिति। १० भयरहित। ११ लज्ञान- 
तिधिरनाशक:ः १२ सूर्यात्‌ १३ अतिसतुष्ट:ः सातिशयसुखो १४ सामुद्रिक शास्त्र प्रोक्ताष्दोत्तसइललक्षणानां 
शरीरबतशुभचित्वाना माफार: । 


१७६ श्रीशांतिनाथपुराएम्‌ 


एप्पनूजिभानतो 'भाकाशीजकुन्नागवेश्सन: । रघ्शोधादगुरपरस्तेशों हष्टाइल् शव कैमहार 4१४७) 
ईहशस्तनथों देवि सविषध्यति तवाबिराहु। इति तत्फलमाश्याथ प्रीतोष्सुवृभूभुकां अभुः शछ0त 
शान्तस्वप्मफलानीतप्रभोदमरविछूला । राजा पिसर्जितायापीहेषी स्वभणन शत; 86।। 
3लभस्यशितपक्षस्थ भावने मरशीस्वितों | सप्तस्या निशि वाकाग्रान्महेल्तोड्यतरदुभुबम्‌ ।॥६०१। 
ऐराबाः प्राषिशच्चास्य दलजदेराजता“कृतिमु । प्रनुग्रहाय भव्यानां शोथंकर्भेप्रखोदित: १६९) 
ततस्तदबतारेरश कंस्वितात्मी वविष्टरं: । वेवेधचतुर्विधि "  प्रापे तस्पुरं सबुरभ्यरे:।।६२।॥॥ 
विभानसयमाकाश दविश्याप्तोदसयो सरत्‌ | तृ्ध्यानसयं विश्यमासोद्त्नमथीयव जूः 4६ ३े।। 
इम्दुविस्वसहले श निर्भितेवासकत्तदा । रजनी विव्यनारीशां सुस्त: कोर््ता .सनोरले: ।।६४॥॥ 
विशों दिविजधुरामि: पृष्पवृष्टिनिराचिता: । स्फीतानकप्रतिध्याना: साहहासा इधायभु: ६५॥। 
नुत्यवप्सर्सा बुन्द॑ स्फ्रन्मसिविभूषणम्‌ । प्रचलत्कल्पवल्लीनां बन था दिधि दिद्य॒ुते ।।६६।। 
देवाना देहलावण्यप्रवाहे: प्लायितं तदा । तत्पुरं सहसा कृत्स्से तेजोसयमिवाभवत ।।६७।। 


आर दिखी हुयी भ्रग्नि से कर्मों को न. करने वाली हे देवी ! तुम्हारे शीघ्र ही ऐसा पुत्र होगा | इस 
प्रकार उन स्वप्नों का फल कह कर राजाधिराज विश्वसेन बहुत प्रसन्न हुए ।|५४-५५०॥। शान्त स्वप्नों 
के फल से प्राप्त हर्ष के भार से जो विह्लल हो रही थी ऐसी रानी ऐरा, राजा से विदा होकर धीरे 
धीरे अपने भवन को चली गयी ।।५६॥ भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी की रात्रि में जब चन्द्रमा भरणी 
नक्षत्र पर स्थित था, तब महेन्द्र ( मेघरथ का जीव ) सर्वार्थ सिद्धि सो पृथिवी पर अबतीरां हुथा 
॥६०॥। तीर्थंकर प्रकृति से प्रेरित वह महेन्द्र श्रहमिन्द्र भव्यजीवों के श्रनुग्रह के लिये ऐरावत हाथी की 
ग्राकृति को धारण करता हुश्ना ऐरा देवी के मुख में प्रविश्र हुआ । भावार्थ ऐरा देवी ने ऐसा स्वप्न 
देखा कि ऐरावत हाथी हमारे मुख में प्रवेश कर रहा है ।।६ १॥। 


तदनन्तर उसके भ्रवतरण से जिनके अपने आसन कंपायमान हो गये थे ऐसे चतुशिकाय के 
देव इन्द्रों सहित उस नगर में आ पहुंचे ॥|६२।। उस समथ आकाश विमानमय हो गया, पवन दिव्य 
सुगन्‍्ध मय हो गया, संसार वादित्रों की ध्वनि से तन्‍्मय हो गया और पृथिवी रत्नमयी हो गयी । 
देवाज़नाभ्रों के सुन्दर मुखो से व्याप्त रात्रि ऐसी हो गयी मानों हजारों चन्द्रबिम्बों से रची गयी हो 
॥६३-६४।॥ देवों के द्वारा छोड़ी हुई पुष्पवृष्टिश्रों से व्याप्त तथा बाजों की विस्तृत प्रतिध्वनि से युक्त 
दिशाएं ऐसी सुशोभित हो रही थी मानों अट्टहास से सहित ही हों ॥६५॥ चमकते हुए मरियों के 
ग्राभूषणों से सहित, नृत्य करने वाली अप्सराओ्रो का समूह आ्राकाश में ऐसा देदीप्यमान हो रहा था 
मानों चखल कल्पलताओ्रों का वन ही हो ॥।६६।॥ उस समय देवो के शरीर सम्बन्धी सौन्दर्य के प्रवाहों 
से डूबा हुआ वह समस्त नगर तेज से तन्‍्मय जैसा हो गया था ग्रर्थात्‌ ऐसा जान पड़ता था मानों तेज 
से ही निर्मित ही ॥६७॥। उस समय महान्‌ ऋड्धियों के धारक इन्द्रों से व्याप्त श्राकाश अमूतिक होने 


१ न किशिते अकंदु:ख यत्र स तस्मात्‌ स्वर्गतू २ कर्माणि हन्तीति कमंहा ३ भाद्रपद शुब्लपक्षस्य 
४ ऐरावतस्थेव आक्ृतिस्ताम्‌ ४ भवनवा सिध्यन्त रज्योतिष्कर्ब मानिकभेदेन चतुःप्रकारै: । 


क्रयोदश: सगे: - १७७ 


वियन्‍्यशडिशे! कोर्स तत्काले विजुनाधिषें: । भर्मृर्तेमपि पुण्यस्थ कीलिस्तस्भत्वमाययों ।॥६४॥॥ 
पमायातु. दिविजाभोदभ्रुशशधूरलिसां' कुललेः । पाषेर्मुच्यमानेव सर्वतोष््यमबद्धरा ।।६९१॥ 
इति तत्वुश्पाताध सच्चा: सर्वे सुरेश्वरा: | 'ऐशामभ्यच्यंः 'तेःम्य्यामबापु: स्वपर्द पुना।॥७०॥३ 
दिध्टिवृद्िस्ततोपकारि पुनरक्तापि नागर: । प्रमरे: स्पठ ग्रेवोल्चे: स्फुरितात्मविशभृतितसिः ।३७१३। 
स्पद्धं वा रत्मवुष्टअं व मिपतन्त्था बिहायस: | महारत्सनिधानानि तदा तिरगमन्भुक्टः ।॥७२४ 
पर्भेपललयनोकाश: सोधानां धवसब्यजे: । छादित गगन रेजे तचाशःपटलेरिव ॥७३॥। 
गर्सह्यस्थासुसावेस तामस्थेत्थ घमाधिप: ।+ उपास्त प्रत्पहूं भीत्या "स्वह्तविधुतोपबः ।॥७४।॥ 
शानजितपलंपन्नी मलेरजुवसंप्लुतः । झतों... हिरण्यगर्सोष्सुन्माठुंंभंगतोषपि सः ॥७शा 
न जातु पोडयशन्रम्वामडू रेव. समुज्ज्वले: । वदधे प्रत्यहं देवों नासो शानादिभिगु रत: ।॥७९॥ 
दधाना तेजलां राशि गर्भस्थं सा विंदिद्व ते। दोरिवाश्न 'बलान्तस्थस्फुरद्वालदिवाकरा ।१७७॥। 
वोतसांसाबिकक्लेशमधारता परमेश्वश्मु । *गर्मोन्मायथा: रूथ॑ तसया भवेयुदोंहदादय: ।॥७५॥। 








पर भी पृण्य के कीतिस्तम्भपने को प्राप्त हुआ था अर्थात्‌ ऐसा जान पड़ता था मानों पुण्य का कीति- 
स्तम्भ ही हो ।६८।॥ दिव्य गन्ध को ग्रहण करने के लिये उड़ते हुए भ्रमरों से पृथिवी ऐसी हो गयी 
थी मानों सभी झ्ोर से पापों के द्वारा छोडी जा रही हो !।६६।। इस प्रकार के उस नगर को शी घ्र ही 
प्राप्त कर उन देवेन्द्रों ने पूजनीय ऐरा देवी की पूजा की और पूजा कर पुन: अपने अपने स्थानों को 
प्राप्त किया ||७०।। 


तदनन्तर देवों के साथ स्पर्धा होने के कारण ही मानों ग्रत्यधिक रूप से अपनी विभूति को 
प्रकट करने वाले नागरिक जनों ने पुनरुक्त होने पर भी भाग्यवृद्धि की थी ॥७१॥ भ्राकाश से पड़ने 
वाली रल्नवृष्टि से स्पर्धा होने के कारणण ही मानों उस समय पृथिवी से महारत्नों क॑ खजाने निकले 
थे ॥७२॥ महलों के ऊपर फहराने वाली, धर्म पललवों के समान सफेद ध्वजाओं से श्राच्छादित 
श्राकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानों ग्भेस्थ बालक के यश: समूह से ही ग्राच्छादित हो रहा हो 
॥७३॥।। गर्भस्थित जिन बालक के प्रभाव से कुबेर प्रतिदिन ऐरा देवी के संमुख आकर प्रीति पूर्वक 
अ्रपने हाथ से भेट देता हुआ उसकी उपासना करता था ॥७४। यतश्र वह बालक माता के गर्भ में 
स्थित होने पर भी तीन ज्ञानों से सहित तथा मल से अनुपद्र त था इसलिये हिरण्यगर्भ हुआ था ।॥७५॥। 
माता को कभी पीड़ा न पहुंचाते हुए वह गर्भस्थ जिनेन्द्र अतिशय उज्ज्वल श्रज्नों के द्वारा ही वृद्धि को 
प्राप्त नहीं हो रहे थे किन्तु ज्ञानादि गुरों के द्वारा भी वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे ।।७६।। गर्भस्थित तेज की 
राहि को धारण करती हुई वह जिनमाता उस आकाश के समान सुशोभित हो रही थी जिसके मेघदल 
के भीतर स्थित बाल सूर्य देदीप्यमान हो रहा था ।।७७।। क्योंकि वह संसार सम्बन्धी क्लेशों से रहित 
परमेश्वर को धारण कर रही थी इसलिये उसके गर्म को पीड़ा देने वाले दोहले झ्रादि कैसे हो सकते 





है अलिनू शब्दत्य पष्ठी बहुबचसान्तप्रयोग: रे जिनमातरस्‌ हे पूजयित्वा ४ पुूजनौयाम्‌ 
ध स्वपाशिध्मपितोपहार:.. ६ सेघथण्डमध्यस्थदेदीष्यमातबालसूर्या ७ गर्भपीडका। । : 


२३ 


श्छ्द श्रीक्षान्तिनाथपुरारणम्‌ 


झस्त:स्यितत्य तेजोनि: स्फुरज्ि: सो बहिरयमो। रत्नोषस्येव भल्‍्जूपा 'शुत्राभकदले कृता उतर 
बमृव सेव सर्थेधां भजूलानां सुमजझुलमु । बिश्वतों ताहशं पुत्रमन्‍्तलॉकिकमकुलम्‌ ॥८० 
प्रथेशवा: स्वमाहात्म्यात्स प्रामूज्जगतां पति:। ज्येष्ठासितचतुर्देश्यां भरध्यासुयंसि स्ववभ ३८१ 
तीथेकृरतासकर्सेद् देंवीनां. चातिपालनातु । स्वपुण्यातिशवाच््यापि कूपातिशययोगतः घर 
सर्वकषणसंप्रवस्तेमसातीतभास्कर: ।.. महोत्साहबल:. श्रौमॉस्श्रिशानाध्यासितस्तथा ॥८३ 
व्र्वर्षाधितवालामों जातमात्रोषपि राजते ।  जिनाधीशोष्मरबात नेतचेतो हरोएमघः ।॥।८४ 
महाभिषेकधोरयाज़ने घोरों मोतिविवजित: । बालोष्प्यवालचरितों जनानर्भिमवाकृतिः ।।८५ 
जिजनत्स्वासिता स्वस्प ब्रवारा! स्वेन तेजसा ! सहानुभावसंपन्‍नों दिव्यसत्योपमः “सुवाक ॥८६ 
ततो विबृध"लाभानां सस्मिखाते 'महोजास । चित्त: सिहासनान्युच्चेः सहसंवाजकम्पिरे ॥६७ 
सोधमंस्याव "बादिन घण्टाटडुगरच्ोदिता: । इत्थमारेभिरे गन्तसु तत्पुरं कल्पवासिनः ८८ 
एफ: प्रियांससंसस्त वामबाहु कथंचन । झाकृष्योदगमद्गन्तु विधृतोदषषि सया चुहंः।।४६ 








थे ? ॥७८॥ भीतर स्थित जिनबालक के, बाहर देदीप्यमान तेज से वह ऐसी सुशोभित हो रही ' 
मानों सफेद भोडल के खण्डों से निर्मित रत्न समूह की मज्जूषा ही हो ॥।७९६॥ लोक के श्रद्वित' 
मज़लस्वरूप वैसे पुत्र को भीतर धारण करती हुई वह जिनमाता ही समस्त मज़ूलों में उत्तम मड् 
हुई थी ।॥।८०॥। 


प्रथानन्तर ऐरा देवी के अपने माहात्म्य से वह त्रिलोकीनाथ ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी के €ि 
प्रात:काल के समय भररी नक्षत्र मे स्वयं उत्पन्न हुए ॥८१॥ तीर्थंकर नाम कर्म की महिमा से, देवि 
के अतिशय पालन से, स्वकीय पुण्य के श्रतिशय से तथा श्रेष्ठ रूप के योग से जो समस्त लक्षणों 
परिपूर्णो थे, जिन्होंने लेज से सूय को उल्लंघित कर दिया था, जो महानु उत्साह और बल से सहित 
श्रीमान थे, तीन ज्ञानों से सहित थे, जो उत्पन्न होते ही एक वर्ष के बालक के समान थे, देव समूह 
नेत्र और मन को हरने वाले थे, निष्पाप थे, जिनका शरीर महाभिषेक के योग्य था, जो धीर थे, भय 
रहित थे, बालक होने पर भी अबालकोचित चरित्र से युक्त थे, जिनकी आक्ृति मनुष्यों के द्वारा अः 
भिभवनीय थी, जो अपने तेज के द्वारा अपने आपके तीनों जगत्‌ के स्वामी पने को प्रकट कर रहे 
महानुभाव से सहित थे, दिव्य मनुष्यों के तुल्य थे तथा सुन्दर वचन बोलने वाले थे ऐसे बह जिनरा। 
अत्यंत सुशो भित हो रहे थे ।।८२-८६।। 


तदनन्तर उन महाप्रतापी जिनेन्द्र भगवान्‌ के उत्पन्न होने पर इन्द्रों के उच्च सिहासन उन 
चित्तों के साथ सहसा ही कांपने लगे ॥5७॥। सौघरमेन्द्र के श्राह्मानसे घण्टा की टंकार से प्रेरित १ 
कल्पवासी देव इसप्रकार उस नगर को जाने के लिये तत्पर हुए ॥८८।। कोई एक देव प्रिया के क 
पर रकखे हुए वाम वाहु को किसी तरह खीच कर उसके द्वारा बारबार रोके जाने पर भी चलने 


१ शुश्रारि शुक्लानि याति अश्रकदलानि 'भोड़ल” इति प्रसिदधवस्तु खण्हानि तै: २ एकवर्षीबब।लकसदु 
३ देवसमूहूनयनतमनोहर: ४ शोभनवारीक: ४५४ हरद्राणां ६ महात्रतापे ७ भाद्वानेन । 


अयोदश: सम: १७६ 


रामा समोरम्ा कश्चिदल्लकीं' वा 'कलस्वनाम्‌। भर्तुं तः शद्भुमानो5षि लिराद' द्भाप्निराकरोतु ॥॥६०।॥। 
झपरः अभस्ववधूलास्यप्रेक्षाध्याक्षिप्तमानस: । तत्संगीतकमेवाप्रे. विधायोबचलद्गृहात्‌ ।।६१॥। 
धप्यस्पो गमननायाशु मिलिताशेषबसेनिक: । धनायाते प्रिये सख्यो किबन्न्रित्काल व्यलस्थल ।।६२।। 
प्रसोदोशिष्ठ घास्थाव: कि त्वया कुप्यते वृथा। इत्येकेन प्रिया ऋठा गमनायाग्वनीयत ॥॥६३।। 
सित्रस्यांसस्थलं कश्चिहरसेनालम्घय पारिता | दक्षिणेनानताज्राद गन्तसु कान्तामुदक्षिपत्‌ ॥॥६४।। 
झनुयात्तों प्रियां कश्चिर्पश्यन्ध्यावुत्य संततम्‌ । पश्रगाराप्तिश्गात्तस्थां स्वार्सक्ति वा प्रकाशयन्‌ ।॥€५।। 
कण्ठासक्तां प्रिवासन्यों मालामिय समुहहत्‌। प्रातिष्ठतात्मतारीभिः "सासुयय प्रेक्षितों मुहुः ॥॥६६॥ 
संज्ञान्तेगंमनायेतव॑ गोर्बारोश्चित्रवाहने:' । वासबस्यथ समाद्वारमापुप्रे समन्‍्तत: ॥॥६७।॥। 
अ्रंशानादिनाकेशान्विलोक्य सहसागतान्‌ । उदतिष्ठद्गमायेन्द्र:* सौधमं: सिह॒विष्टरातु ।।६८॥। 
प्रास्थितेरावलारूढो. भ्रमयंललोलयांकुशम्‌। पृष्ठारोपितया शच््या “त्रासाहलेधे: प्रतपित: ।॥॥६६।। 
झपूर्यत। ततस्तूरयध्चनिभिभु वनोदरण्‌ ।  समम्ताहिविजानीके:' सम लोकान्तवतिमि: (११००१ 











लिए उद्यम करने लगा ।।८६।। कोई एक देव स्वामी से शद्धित होता हुआ भी बीणा के समान मधुर 
भाषिणी सुन्दर स्त्री को चिरकाल बाद अपनी गोद से अलग कर सका था ।।६०॥। श्रपनी स्त्री का नृत्य 
देखने से जिसका चित्त व्याक्षिप्त हो गया था ऐसा एक देव उसके सगीत को ही भ्रागे कर घर से चला 
था ।।६१॥ चलने के लिये जिसके समस्त सैनिक यद्यपि ज्ञीघत्र ही इकट्ठ हो गये थे तो भी वह देव प्रिय 
मित्र के न आने पर कुछ काल तक विलम्ब करता रहा ॥६२॥। प्रसन्न होओ, उठो, चलेंगे, तुम व्यर्थ 
ही क्‍यों क्रोध कर रही हो ?' इसप्रकार किसी देव ने अपनी कुपित प्रिया को चलने के लिये मना 
लिया था ॥8३॥। कोई एक देव बांए हाथ से मित्र के कन्धे का आलम्बन कर दाहिने हाथ से कुछ कुक 
कर चलने के लिये स्त्री को उठा रहा था ॥६४। कोई एक देव पीछे आती हुई प्रिया को बार बार 
मुड़ कर देखता हुआ उसमें भ्रपनी झ्रासक्ति को प्रकट करता घर से निकला था ॥६५।॥॥ कोई देव कण्ठ 
में सलग्न प्रिया को माला के समान धारण करता हुआ चलने लगा जब कि अन्य स्त्रियां ईर्ष्या के साथ 
उसे वार बार देख रही थी ।।६९६।। इसप्रकार चलने के लिये उत्कण्ठित नाना वाहनों वाले देवों से इन्द्र 
का सभा द्वार सब ओर से परिपूर्णा हो गया ॥॥8७॥। 


तदनन्तर ऐशानेन्द्र श्रादि को सहसा शआ्राया देख सौधर्मेन्द्र चलने के लिये सिंहासन से उठा 
॥&६८॥ ऐराबत हाथी पर आरूढ होकर जो लीला पूर्वक अंकुश घुमा रहा था तथा पीछे बंठी हुई 
इन्द्राणी भय से होने वाले आलिड्ूनों के द्वारा जिसे संतुष्ट कर रही थी ऐसे सौधर्मेन्द्र ने प्रस्थान किया 
॥६९।॥ तदनन्तर सब ओर लोक के अन्त तक वर्तमान देवों की सेनाओं के साथ तुरही के शब्दों से 
जगत्‌ का मध्यभाग परिपूर्ण हो गया ॥।१००॥ आगे चलने वाले देवों की ध्वजाशओ्ों से मार्ग सब ओर 


न बज 


१ वीणा २ मधुरभाषिणीं रम्यस्वरां च, रे क्रोडातु ४ स्ववध्वा लास्यस्थ प्रेक्षायां व्याक्षित मानस 
यस्‍्य सः ४ सेष्याँयिथा स्यात्तथा ६ चित्राएि विविधानि बाहनानि येषां ते: ७ गमनाय ८ जासेन भयेन कृता 
झाश्लेबा आलिज़ुनानि ते: € देवसैन्ये: । 


१८० श्रीक्षान्तिनायपुशरम्‌ 


ध्वजेः पुर: प्रक्तानां रुद्ध यत्लेनि स्वतः । तेषासपि पुर: केचिस्वरमारपा: अतस्थिरे ॥१०१।॥ 
बेवानां. सुकूटाप्रस्थपश्चरागांशुमण्डले: । तवामों गगन कृत्स्स॑ सिन्दूरितमिवाजबत ।।१०२॥ 
*बोलाध्रभपि विक्वक्र विश्व स्मयमिवाद्य तत्‌ । तेजां विभूषरपालोकंस्तत चारूद्ां चयेः।॥॥१०१३॥ 
बिधुले। फाशनोकाशेशछन्ने: केलिदनुत्रुता:। स्वे: पृण्येरिथ बिस्मित्य हश्यभाना इबाजभुः ॥१०४।। 
विसानस्थ: प्रियामत्य: पौन:पुस्य॑ विमुषण्त्‌ । प्रयात्प्रयारासंघट्ू_ क्वचित्पश्यश्मताकुलस ।।१०४५।॥ 
प्रस्तुत बन्दिनां घोष॑ निवार्य सुहुदा समम्‌। परिहासाह्दल्किच्िल्लोलया कश्चिदाययों ॥॥१०६॥ 
प्रतिक्षणं परावत्य गह्लन्वेषपस्म्परामु ।  पक्‍्रापतन्नयरों वेगात्कुशीलअ" इबासवह्‌ ।१०७।। 
बाहुवेरगवशादइंस 'स्तस्तथम्मल्लमल्लिका: । पताका इव “पुष्पेषो रेजुः काश्चित्सुरस्प्रिय: ॥१०४।॥ 
काबिए्प्राशसभे काब्खिदत्यां व्यावस्थ "पश्यति । बपुंबागसत्तियंग्नानुरक्तेत चेतला॥१०६९।। 
काश्चिललोलास्मितालोके: सूजन्त्य इध कौमुदीम्‌' । श्रगुर्देहप्रभाजालजलसिफ्तदिषन्तरा: ॥११०।। 
इत्पायदूभि:” सम चेलुज्योति:कल्पनियासिमि: । चत्व्राद्या: सिहुनादेन ध्याहृुततिजसेनिका: ॥११९॥। 





रुक गया था परन्तु शीघ्रता करने वाले कितने ही देव उनके भी आगे चल पड़े ॥१०१॥| उस समय 
देव मुकूटों के अग्रभाग में स्थित पद्मराग मशिश्रों की किरणों के समूह से समस्त श्राकाश सिन्दूर से 
व्याप्त हुए के समान लाल २हो गया था ।।१०२॥। उन देवों के आ भूपरणों के प्रकाश तथा शरीर सम्बन्धी 
कान्ति के समूह से व्याप्त दिउ मण्डल मेघ रहित होने पर बिजलियों से तन्‍्मय के समान देदीप्यमान हो 
गया था ॥|१०३।॥ कितते ही देव काश के फूलों के समान लगाये हुए छत्रों से ऐसे सुशोभित हो रहे थे 
मानों उनके अपने पुण्य ही उनके पीछे पीछे चल रहे थे । ऐसे देवों को दूसरे देव बड़े आश्चर्य से देख 
रहे थे 7 ०४॥| कोई एक देव विमान में बेठ कर जा रहा था। वह अपनी प्रिया को बार बार 
विभूषित करता था तथा कहीं इकट्ठी हुई भीड़ को निराकुलता पूर्वक देखता जाता था ।॥१०५।॥ कीई 
एक देव वन्दी जनों के द्वारा प्रस्तुत जयघोष को बंद कर मित्र के साथ हास्यपूर्वक कुछ वार्तालाप करता 
हुआ लीला से जा रहा था ॥१०६।। कोई एक देव प्रतिक्षण बदल बदल कर नये नये वेषों को धारण 
करता हुआ बड़े वेग से श्रा रहा था जिससे वह नट के समान जान पड़ता था ॥१०७॥। 


वाहन के वेग व जिनकी चोटी की मालाएं कंधों पर लटकने लगी थीं ऐसी कितनी ही 
देवियां कामदेव की पताकाओं के समान सुशोभित हो रही थीं ।।१०८।॥। किसी देवी का पति मुड़ मुड़ 
कर दूसरी देवी की ओर देख रहा था इसलिये वह शरीर से उसके साथ जा रही थी अनुरक्त चित्त से 
नहीं ।।१०६।। शरीर सम्बन्धी प्रभा समूह रूपी जल से जिन्होंने दिशाग्नों के मध्य भाग को सींचा था 
ऐसी कितनी ही देवियां लीला पूर्वक होने वाली मन्द मुसकयानों के प्रकाश से चांदनी को सृजती हुई 
के समान जा रही थीं ॥११०।॥। सिंह नाद से जिन्होंने श्रपने सेनिकों को बुला रक्‍्खा था ऐसे चन्द्रमा 
श्रादि देव, पूर्वोक्त प्रकार से आने वाले ज्योतिष लोक के निवासी देवों के साथ चलने लगे ।॥॥१११॥। 


है निरमेघमपि २ नट इव २ अंसे स्कन्धे स्रस्ता लम्बिता धम्मिल्ल मल्लिका; चूडास्रजों यासां ता: 
४ कामस्य ४ पश्यति सति ६ चन्द्रकामू ७ आगच्छदृभि: । 


अयोदद्, सर्गे: १८१ 


धर्लोकमर्यी चन्द्र: छुबन्‌ 'लां सानुना समस्‌ | तत्काले. संगतो5मासोज्जिनजन्मानु मावतः ॥११२।। 
अर: स्वरा चक्रे: साम्यड्गरमयं वियत्‌ । विदधानोष्प्यमूच्चित्र तत्काले लोकशान्तये ।॥१११३।॥॥ 
भ्जुघोरपि बुधतां. स्वस्थ प्रथपन्तिव तत्क्षणे। प्रतस्थे.. पुरतस्तेषासानस्वभरविभेर: ॥११४।॥ 
वावपचातीतसाहारत्ण्य: कथ्थ वा स्तोष्यते जिन: । इतोव *वाक्वतिध्यायस्तायादाशजुया शले: ॥११५१। 
"सितो5प्यवात शहयोस्त: लिलिस्ता निधरां सित: । प्रहास इज धर्मत्य तदा रेजे प्रहष्यत: ।।११६॥।। 
*झशने: शनिरप्यार" स्पद्ध येबापरेस्तता । न हि मन्दायते कश्चिसताहशे जगवुत्तवे ॥॥|११७।। 
<स्वर्भानुरतसीसुमसमानात्सतचां चये: । तमाशपल्लबान्दिक्षु विक्षिपन्या तवा ययो ॥११८॥। 
केतु: ""केतुसहल रण विसलेनोपलक्षितः + गद्गातुद्भुतरद्रोघसध्ययो था समापततु ॥११६॥ 
इति ते तत्पुरं धरापु: पदहष्यनियोबितें: । समन्ताहचन्तरानोकंदु :प्रवेशोपशल्यकम्‌ ।। १२०।॥॥ 
प्रामेव कब्बुनिस्वानादस्पेत्य **खमरादिभिः । ' 'माथनेविहिताशेषमड्ल "१शुभभावने: ।।१२१।। 
तत्कालोपनताशेबत्रलोक्यश्री प्रसाधितम ।  प्रापे राजकुलद्वारं शक्राह्य: क्रमशः सुर: ।।१२२।॥। 


( युग्मम्‌ ) 


उस समय सूर्य के साथ मिला हुआ चन्द्रमा ऐसा सुशोभित हो रहा था मानों जिनेन्द्र जन्म के प्रभाव 
से वह आकाश को चन्द्रलोक मय कर रहा हो ॥॥११२॥ उस समय मद्भलग्रह अपनी कान्तियों के समूह 
से आकाश को अग्नि सहित श्रद्भारों से तन्मय करता हुआ भी लोक की शान्ति के लिए हुआ था यह 
आझादचर्य की बात थी । ॥११३॥।! ग्रानन्द के भार से भरा हुभ्ना बुधग्रह भी उस समय अपने वैदुष्य को 
विस्तृत करते हुए के समान उन सब के आगे चल रहा था ॥११४॥ जिनकी महिमा वचन मार्ग से 
परे है ऐसे जिनेन्द्रदेब की स्तुति कैसे की जा सकती है ? ऐसा ध्यान करता हुआ ही मानों बृहस्पति 
आशइडूग से धीरे धीरे भ्रा रहा था ॥११५॥ सफेदी से अ्रत्यन्त सफेद शुक्रग्रह भी उस समय झ्ाकाश से 
नीचे उतरा था और ऐसा सुशो भित हो रहा था मानों ह्षित होते हुए धर्म का भ्रकृष्ट हास ही हो 
॥११६।॥। उस समय दूसरे देवों से स्पर्दधा होने के कारण ही मानों शनिग्रह जल्दी जल्दी चल रहा था 
सो ठीक ही है क्योंकि जगत्‌ के वेसे उत्सव में कोई पुरुष मन्द नहीं होता ॥|११७॥। उस समय राहु 
अलसी के फूल के समान अपनी किरणों के समूह से दिशाओ्रों में तमाल वृक्ष के पल्‍लवों को विखेरता 
हुआ सा जा रहा था ॥११८।! हजारों निर्मल पताकाओ्रों से सहित केतुग्रह, गड्भा की उन्नत तरज्डों के 
बीच चलता हुआ सा आ रहा था ॥११६।। इस प्रकार वे सब देव उस नगर को प्राप्त हुए जिसके 
चारों ओर समीपवर्ती प्रदेश में पढह की ध्वनि से प्रेरित व्यन्तरों की सेना से प्रवेश करना कठिन था 
॥१२०॥ प्रशस्त भावना से सहित चमर झादि भवनवासी देवों ने शद्लु ध्वनि से आकर पहले ही 
जिसमें समस्त माज्भुलिक कार्य सम्पन्न कर लिये थे तथा जो तत्काल उपस्थित हुयी समस्त तीन लोक 
सम्बन्धी लक्ष्मी से सुशो भित हो रहा था ऐसा राजभवन का द्वार इन्द्र आदि देवों के द्वारा क्रम से प्राप्त 
किया गया ॥ १२१-१२२।॥। 


१ आकाशम २ मज़ूुलग्रह: रे बुधग्रह: ४ वृहस्पति। ४ शुक्रग्रहोषपि ६ शीघक्रमू ७ भाजगाम 
८ राहु; € केतुग्रहः. १० पताकासहस्नण ११ चमरजअभूृतिभि: १९२ भवनवासिभि: १३ शुभा भावना येषां ते: । 


१्८२ श्रीशान्तिनाथपुराणम्‌ 


दूरादुत्तीय यानेस्य: स्थ॑ निवेश महोभुजे । इन्देः प्रविविशे भूशृन्मन्विरं 'सन्दरोपलस ॥॥१२३।॥। 
पुरंव सिक्तसंमुध्ट कंश्चिवन्तहितात्मभि: | गायक: किन्‍नरें: कोरों: प्रश्नोबेरपशोमितन्‌ ।१२४)। 
क्यचित्रत्तविद जूयतां विशुरघेस्परिस्थिते: । वीक्ष्यमासमु दा नूले: प्रवुति राजिता'जिरस ॥१२४५॥ 
क्वचित प्रधरावेदोदु सामस्तेलोलया स्थिते: । _ सुरेरिवापरंयु क्तमत्यब भुतविभूतिभिः ॥।१२६।। 
क्वबिस्मुक्ताकलापोधेश्चर्द्राशुभिरिवाततत्‌ । धन्यत्र_ *विदुमालोकं्वालातपदलेरिश ३१२७१ 
क्वचिन्मुरजनिस्वानप्रहुष्टशलिकेकितें: । जिनजन्माभिषेकाय_ म्रेघानुच्चेरिवाह्ण्त्‌ ।!१२८।। 
क्वचिद्रड़/बलोस्पस्तनाना र॒त्नप्रभोत्करं: । स्फुरज्ध: सर्वतो थ्योम सेन्द्रायुथभिवादधत्‌ ।।१२६।। 
सर्वेभष्यप्रजापुष्मेनि मित॑ था सनोरसझ । सुरेन्द्रेंदेदशे सत्र जिनजन्सगहूं लुदा।।१३०॥॥ 

( सप्तभि। कुलकम्‌ ) 
त्रिषा परीत्य तत्यूवं भक्‍तया नभितमौलय: । शक्रा। प्रविविशु: “पत्त्यमालोक्य भुखरानना: ।।१३१।। 
भ्रयेक्षन्त सुरेन्द्रास्तं जातमात्र जिनेश्वरणु । महिम्ता'क्रान्तलोकान्तमपि सातुः पुर: स्थितम्‌ ॥॥१३२॥। 








इन्द्रादिक देवो ने दूर से ही वाहनों से उतर कर तथा राजा के लिए अपना परिचय देकर 
मेरुतुल्य राजभवन मे प्रवेश किया ।।१२३॥। अन्तहित रूप वाले कितने ही देवों ने जिसे पहले ही सींच 
कर साफ कर लिया था, जो फंले हुए सुन्दर कण्ठ वाले किन्नर गवैयों से सुशोभित था, जो कहीं 
रत्नमय छज्जों के ऊपर स्थित देवों के द्वारा देखे जाने वाले हर्ष से प्रवृत्त नृत्यों से सुश्ोभित आंगन से 
सहित था अर्थात्‌ जिसके आगन मे नृत्य हो रहा था और देव लोग उसे छज्जों पर ब॑ंठकर देख रहे थे, 
जो कहीं देहरी की समीपवर्ती वेदिकाओं पर लीलापूर्वक बंठे हुए आश्चयंकारक विभूति वाले उन 
सामन्तों से युक्त था जो दूसरे देवों क॑ समान जान पड़ते थे, जो कहीं मोतियों के समूह से युक्त होने 
के कारणा ऐसा जान पड़ता था मानों चन्द्रमा की किरणों से ही व्याप्त हो और कहीं मं गाझो के 
प्रकाश से ऐसा सुशोभित हो रहा था मानों प्रात: काल के लाल लाल ग्रातप खण्डों से ही युक्त हो, जो 
कहीं मृदंगों के शब्द से हषित मयूरों की केकावाणी से ऐसा जान पड़ता था मानों जिनेन्द्र भगवान्‌ के 
जन्माभिषेक के लिए मेघों को ही बुला रहा हो, जो कही रज्भावली (रांगोली) में रख हुए नाना रत्नों 
की देदीप्यमान प्रभावों के समूह से आकाश को सभी ओर इन्द्र धनुषों से युक्त करता हुआ सा जान 
पड़ता था, तथा जो समस्त भव्य प्रजा के पुण्यो से रचे हुए के समान मनोहर था ऐसे जिन जन्मगह को 
वहां देवों ने बड़े हर्ष से देखा | १२४-१३०।॥॥ उस जन्मग्रह को देखकर जिनके मुकुट भक्ति से कुक 
गये थे तथा मूख स्तोत्रों से शब्दायमान हो उठे थे ऐसे इन्द्रों ने पहले तीन प्रदक्षिणाएं देकर परचात्‌ 
उस मृह में प्रवेश किया ॥॥१३१।॥। 


तदनन्तर इन्द्रों ने उत्पन्न हुए उन जिनराज को देखा जो महिमा के द्वारा लोकान्त को व्याप्त 
करने वाले होकर भी माता के आगे स्थित थे, जो प्रभामण्डल के मध्य में स्थित तथा सुखद कान्ति से 


है भेरुसदृशम्‌ २ शोभिताडुणम हे देहलौसमीपवर्तिवेदिकासु ४ प्रवालप्रकाशें:.. ४ भवन 
६ महिम्ना आक़रान्तो लोकान्तो येन तथाभूतमाप शरीरेण मातु रग्रे विद्यमानम्‌ । 


ब्योदश: सगे! श्ष्३ 


तैेजोवलयम्रध्यस्थैरकू रव्पप्रकान्तिभि! । ब्र वाखमपमातीत स्वयं स्वभिव स्वतः ।६१३३।। 
एकसूलि त्रिधा भिन्चममानुबसभुूवम्‌॥। 'प्रसक॑ सर्वधिद्यालामविखित्त्य' सजात्मकम्‌ ।। १३४३ 
लोकातीतगुरोपेतमंधि लोकेकनायकत्‌ ।  धप्यमंक हुदि न्यस्तसभमस्तभुवनस्थितभ्‌ ।।१३४॥३ 

( चतुर्मिःकलापकम्‌ ) 
>मायाभक निवेश्याथ तन्मातु! पुरतो हरि!" । शपाहरशभोशानं" कः कार्यपेक्षया शुद्िः' ॥।१३६।॥ 
ते निधाय ततः स्कन्धे *सिन्धुरेन्द्रस्थ बन्धुरे । प्रारम्धेति वधा:* गन्तुमभिमेर' विहायसा"" ।१३७)॥॥ 
तन्मण्जनाथंमायात **क्षी रोदारेकया सुरे: | वीक्यमारंं सितरछत्र तस्येशान' स्तवाथहत्‌ ।।१३६४८।॥ 
समस्कुमारमाहेन्शों लोलाकस्पिततामरी । तस्थ पक्षगजारूढी शोर्भाकामप्यवापतु: ।१३९॥। 
इन्द्राण्यः पुरतस्तेषां करिशोमि: प्रतह्थिरे । ललन्त्यों लोलयोत्क्िप्तेरत्कीपाविकमदजुले:ः ।॥१४०॥। 
व्यजम्भत ततों **सरतं विव्यदुन्दुभिनिस्स्वन: । दिग्थित्तिस्खलनोद्भूतस्वप्रतिध्वानकर्शधितः ।।१४१।। 
युक्त श्रद्धों के द्वारा स्वयं ही अपने आप को सब ओर से उपमा रहित--अनुपम कह रहे थे, जो एक 
मूत्ति होकर भी तीर्थकर, चक्रवर्ती और कामदेव के भेद से तीन प्रकार से विभक्त थे, जिनका लोकोत्तर 
जन्म था, जो समस्त विद्याओं के कारण थे, अ्रचिन्तनीय थे और जिनकी श्रात्मा जन्म से रहित थी, 
जो लोकातीत गुणों से सहित होने पर भी लोक के अद्वितीय नायक थे और बालक होने पर भी 
जिनके हृ॒त्य में समस्त लोक स्थित था ॥|१३२-१३५।। 


तदनन्तर इन्द्र ने उनकी माता के आगे मायामय बालक रखकर उन जिनराज को उठा 
लिया सो ठीक ही है क्योंकि कार्य की श्रपेक्षा पवित्र कौन है ? श्र्थात्‌ कार्य सिद्ध करने के लिए सभी 
माया का प्रयोग करते हैं ।।१३६।। तदनन्तर गजराज--ऐरावत हाथी के सुन्दर स्कन्‍्ध पर उन 
जिनराज को विराजमान कर इन्द्र श्राकाश मार्ग से मेरु की ओर चला ॥१३७॥ उस समय ऐशानेन्द्र 
ने जितराज के ऊपर वह सफेद छत्र लगा रकखा था। जिसे देव लोग उनके जन्माशिषेक के लिए झ्राये 
हुए क्षी रसमुद्र की शद्भुत से देख रहे थे ।!१३८।॥। जिनराज के दोनों ओर हाथियों पर आरूढ तथा 
लीलापूर्वक चमरों को चलाते हुए सानत्कुधार और माहेन्द्र किसी अनिवंचनीय शोभा को प्राप्त हो 
रहे थे ॥१३६।॥। जो लीलापूर्वंक ऊपर उठाये हुए ठौना आझ्रादि मद्भूल द्रव्यों से सुशोभित हो रही थीं 
ऐसी इन्द्राशियां उन इन्द्रों के आगे हस्तिनियों पर सवार होकर जा रही थी ।॥१४०॥॥ 


तदनन्तर दिशा रूपी दीवालों मे टकराने से उत्पन्न अपनी प्रतिध्वनि से बढ़ा हुआ 
देवदुन्दुभियों का शब्द गम्भीर रूप से वृद्धि को प्राप्त हो रहा था ॥१४१॥। कही आकाश किन्नरों की 
वीणा भौर बांसुरी के मिरन्‍तर शब्दों तथा अ्प्सराओो के नृत्योंसे आतोद्यमय--नृत्य गायन और 





ब्‌ कारएं दे अजः अग्निमपर्यायेजन्मरहित आत्मा मस्य तम्‌ हे सायामयबालके ४ इन्द्र: ४५ जिन 
बालकम्‌ ६ प्रविष्ो-माया रहित दत्यर्थ: ७ बजराजस्वथ ८ इन्द्र: € मेससन्मुल्लं १० ब्रगतेत ९ आगतत 
क्षौर समुद्र शुया १२ ऐशानेन्द्र: १३ गंभीर । 


श्८४ श्रीशान्तिनाधपुराणम्‌ 


*विपतश्योवेणुनिश्वारे: किस्तराशाय निरन्तरे:। लो रातोद्य्रयोवामुस्तृत्मेश्वाप्स स्सांक्न चित ।१४२।। 
विज्ररुपेरिय ब्योग्लि स्फुरमासेर्तिस्तत: । 'प्रमर्थ: पप्रये क्रीडा बल्मनक्वेलनाविका ।।१४३।॥ 
भशस्वजे रिख.. 'भास्धवेंधाविशानेरपि प्रतणु । झविवष्टक्रियास्यान चित्र सस्योज्जगे बशः ३।१४४॥ 
क्षरादिव तत: प्रापे सुमेरसस्‍्ते: सुरेश्वर:। अस्यूद्ीपसरोजस्थ करिकाइतिसुद्हन्‌ ।१४५।। 
तस्यापि शैलनाथस्य ते शिलां पाण्ड 'कम्बलाम्‌ | प्रापुश्बमथकलाकारां तत्यूवोशर"दिश्सकाभ ।१४६॥। 
तश्याः सिहासने पूर्थ त॑ निधाय यथागमम्‌ । इत्थमारेभिरे भक्‍त्या तेःभिजेक्तु सुरेश्वरा: ।।१४७॥॥ 
तत्मादारस्थ शैसेस्द्रादाक्षोरोदं॑ सुरेश्वरा:। धृतरत्नघटा: केचित्परिपाट्यावतल्थिरे ।[१४८॥। 
साभामिकस्सत: सबें मृत्वा सजभुलपाठका:। तं तस्थुः परितो दूरात्सम॑ भवतवाधिलि: ॥१४६॥। 
नान्दोप्रभृतितुर्याशि बावयन्त: समन्तत: । ज्योतिष्कव्यन्तराधोशा: प्रादुरासस्भमहोजस: ।१४०॥॥ 
वपु्नोजमादाय सहन्रकरशोमितम्‌ । सौधमे: स्नापको भृत्वा तस्थों तस्य पुर: प्रभो: ।।१५१॥ 
तिजगत्पतिनासाडू. त्रिजगहण्डक क्रमात।  उच्चा्य सधुरध्निग्धगम्भीरस्थरसंपबा ।।१५२॥ 








७ <उललेरलेलकरनललत केक ले अल्‍क डे नल+ अनंत निननिन-कनननननननन++>>+७५-०० 


वादन से तनन्‍्मय जैसा हो गया था ।१४२। ग्राकाश में इधर उधर देदीप्यमान होने से जो नाना रूप 
के धारक जान पडते थे ऐसे प्रमथ (व्यन्तर के भेद-विशेष) देवों ने उछल कूद आदि नाना प्रकार के 
खेल प्रकट किये ।१४३॥ घोड़ो के समान शी ध्र दौडते हुए भी गन्धर्व देवों ने जिनराज का वह यश 
उच्च स्वर गाया था जिसमें क्रिया--करगणा--नृत्य मुद्राएं श्रादि नष्ठ नहीं हुई थी, यह आ्राइचर्य की 
बात थी ॥।१४ ४।। 


तदनन्तर उन इन्द्रों ने जम्बूद्वीप रूपी कमल की कणिका की आकृति को धारण करने वाला 
सुमेरु पर्वत मानों क्षणभर में प्राप्त कर लिया ॥।|१४५॥ उस सुमेरु पवंत की ऐशान दिशा में स्थित 
चन्द्र कला के आकार वाली पाण्डुकम्बला नमक शिला को भी वे इन्द्र प्राप्त हुए ॥१४६।। उस पाण्डु- 
कम्बला शिला के सिंहासन पर पहले आगमानु उन जिनराज को विराजमान कर इन्द्र भक्ति पूर्वक 
इस प्रकार अ्रभिषेक करने के लिए तत्पर हुए ॥१४७॥ रत्नमय कलझशों को धारण करने वाले कितने 
ही इन्द्र उस सुमेरु पंत से लेकर क्षीर समुद्र तक पंक्तिरूप से खड़े हो गये ।|१४८॥॥ तदनन्तर मज़ुल 
पाठ पढ़ने वाले समस्त सामानिक देव उन जिनराज के चारों ओर भवन वासी देवो के साथ दूर खड़े 
हो गये ।।१४६॥ नानन्‍्दी ग्रादि बादित्रों को बजाते हुए महा-सतेजस्वी ज्योतिष्क और व्यन्तर देवों के 
इन्द्र चारो ओर खड़े हुए ।१५०।॥। सौधर्मन्द्र हजार हाथों से सुशोभित सुन्दर शरीर लेकर स्नपन 
करने वाला बन उन जिनराज के आगे खड़ा हो गया ॥१५१॥। 


तदनन्तर मधुर स्निग्ध और गम्भीर स्वर से क्रमपू्वंक त्रिलोकीनाथ के नामों से भ्रद्धित 
तिजगद्दण्डक का उच्चारण कर इन्द्र ने पहले ऋचाओं और हजारों मन्‍्त्रों का भी अच्छी तरह 





१ वीणा २ नृत्यगामतवादतमयीव हे देवविशेषै: ४ आश्वेरिव ५ देवविशेषैरिय . ६ एतप्नामधेयाम्‌ 
७ ऐशानदिक्स्थितामू ८ सहस्हस्त शोभितम्‌ । 


तबयोदश: सर्ग: श्८प्‌ 


ऋश: पुरा समुच्चाय मन्त्रानपि सहुक्शशः । दुर्वायवाक्षतकुशविधिना त॑ व्यवर्धयत्‌ |१४३।। 
इम्राशीहत्ससंप्राप्०त॑... क्षीरोबजलपूरितम । घुल्था घटसहुल' ते: सहर्न रपि बाहुसिः ।१५४।॥। 
हश्यमान बृधा देदेविस्ययासमथासंकम्‌' । समसम्यविच्वस्नाथं सहस्रघटवारिमि: ॥९५५॥। 
तस्वासिषेकमालोक्य क्रान्तत्रेलोक्यवभजम्‌ । तन्प्रहत्तेति 'गोर्वाणिरम्यधायि परस्परम्‌ ॥।१५६।॥॥ 
फेमाप्यवियतः पश्यादेव शिहासभं शिशु:। *महीवो5प्याश्मतेजोमि: पिधायबाधितिष्ठति ।१५७॥। 
धत्य वेहुदचा बिसते करिकारसघमत्विया। स्वानादापिष्श्वरोमूय क्षीरबायंपि घावति ॥॥१४५८॥। 
कावेशोमयतः पश्यंश्चामराष्येब लोलया । दवेवेन्द्रानाविशतन्तः . किमपोबाबभासते 4१५९॥। 
झातुताध्यात्ितो सेद: स्वावत: "वावियोष्प्यशूत्। इहृदमेव सहच्चित्र सहतासपि बतेते।।१६०॥। 
झप्पसंस्पृशतो रध्य पादयों: परावपोठकुम्‌ । चित्र नरवमश्िज्योत्स्ता सुरणोलिषु लक्ष्यते ॥।१६१॥॥ 
१पृथुझत्यसथान्वयंसत्येव भुथि हश्यते । मातुेंगतेनापि येनाकऋरान्त जगत्तयम्‌ ॥१६२॥। 
सेत्रा भव्यसमुहानां नेश्रानन्दकरं बपु। । प्रनेन *साध्वभायेव  किसन्येनाप्यतेनला ।।१६३॥ 
न रोदिसि विपुक्तो5पषि मात्रा धेदेनिधि: परसु। वेद4न्लिव लोकेम्यों बेदत्रितवमात्मनः ।।१६४।॥ 











उच्चारण किया । पश्चात्‌ दूर्वा, जौ, अक्षत श्र कुशा के द्वारा विधिपूर्वक उनका वर्धापन--आरती 
आ्रादि के द्वारा मड्रलाचार किया ॥१५२-१५३॥। पश्चात्‌ इन्द्र ने इन्द्राणी के हाथ से दिये, क्षीर 
समुद्र के जल से भरे हजार कलशों को अपने हजार भुजाओं मे लेकर हजार कलशों के जल से जिन 
बालक का अभिषेक किया। भगवान्‌ के इस अभिषेक को दंव बड़े आश्चर्य के साथ देख रहे थे 
॥१५४-१५५।॥ तीन लोक के वैभव को आक्रान्त करने वाले उनके उस अभिषेक को देखकर देव 
परस्पर उनकी महिमा को इस प्रकार कह रहे थे ॥१५६। देखो यह बालक पीछे से किसी के पकड़े 
बिना ही अपने तेज से विशाल सिंहासन को अभ्राउछादित कर बैठा हुआ है ॥॥१५७।। कनेर के फूल करे 
समान कान्ति वाली इनकी शरीर सम्बन्धी प्रभा से मिश्रित क्षीर जल भी अभिषेक से पीला पीला 
होकर बह रहा है ॥।१५५।। बगल से दोनों ओर लीलापूर्वक चमरों को देखता हुआ यह बालक ऐसा 
सुशोभित हो रहा है मानों मन ही मन इन्द्रों को कुछ श्रादेश दे रहा हो ॥१५६।॥। यह मेरु प्व॑त 
पृथिवीमय होकर भी इनसे अ्रधिष्ठित होकर पवित्र हो गया है बड़े बडे लोगों को भी यही सबसे बड़ा 
आश्चर्य हो रहा है ।१६०।। यद्यपि इनके चरण पादपीठ का स्पर्श नहीं कर रहे हैं तो भी इनके नख 
रूपी मशणियों को चांदनी देवों के मुकुटों पर दिखायी दे रही है यह ग्राइचर्य है ।१६०।। पृथिवी पर 
इसी का पृथुकत्व--बालकत्व पक्ष में विपुलत्व साथंक दिखायी देता है जिसने माता के गर्भ में स्थित 
रहते हुए भी तीन जगत्‌ को ग्राक्रान्त कर लिया था ॥१६२।॥ भव्यसमूह के नेता स्वरूप इस जिन 
बालक के द्वारा ही नेत्रों को आनन्द देने वाला उत्तम शरीर धारण किया गया है निष्कलंक होने पर 
भी प्रन्य पुरुष से क्या प्रयोजन है ? ॥१६३॥। अतिशय धेयें का भण्डार स्वरूप यहुबालक माता से 





१ जिनबालकस २ देव: हे अतिशयेन महत्‌ु ४ पवित्र: ४५ पृथिवी सम्बन्धी, ६ शिशुस्व॑, 
विपुललम्‌ ७ साधु + अभारि-+-एवं इतिच्छेदः ८ ज्ञानजयम्‌ । 
२७ 


श्६६ श्रीशान्तिनाथपुराणम्‌ 


बोततृष्णतयाहारं नाभिलध्यति केवलम। लोकानुग्रहबुद्धयास्ते बदृध्वा पर्यकुमखासा ।॥१६५॥। 
इत्येवमादिक॑ केचिदलिषायानमन्सुरा: । पारितति: कुडमलीमूलेसनोभिश्थ बिकासिसिः ॥१६६।। 
झमिवेकावसानेए्य समम्यरच्याक्षतादिभि:। शक्र: प्रवबुते स्वोतुर्तिति स्तुतिविशारदः ।॥१६७॥। 
नप्तः प्रमवते तुम्पं॑ स्तुब॒तां पापशान्तये। नि शेषोत्तीरोसंसारसिन्धवे._ भध्यवस्धवे ॥१६८।॥ 
तब वजस्यसय: कायो निरपाय। प्रक्ाशते। कररारसमनिष्वेन्दि.' चैंतश्वेल्याँतिकौतुकम ।।१६६।। 
वृराम्यणंचराणां त्वं सेवकानामनुत्माम्‌। विभूतिमुचितज्ञोएषि निविशेष॑ दिशस्यहों १७०।॥। 
*उज्भूबस्तव भव्याना प्रबोधायेव केवलम्‌ | ययेरंदो रवदातस्यथ' कुछुदानां “जलात्मनाम ॥।१७१।। 
प्रयोजनमनुहिश्य न 'सन्दोषपि प्रवतंते । “स्‍्रनपेंदयैव "बुद्रोएपि लोकानामुपकारकः ।।१७२।। 
किडुर! सकलो लोक: किकर। सशरासन:। प्रत्यदृभुतभिदं पुण्य॑ लवेंब बत हृश्यते ।१७३॥। 
झाश्चितानां भवावासस्त्वया किमिति मज्यते | प्रतिधीरस्य ते युक्त किमिद शिशुचापलम्‌ ।॥१७४॥। 


विपुक्त होकर भी नहीं रो रहा है। ऐसा जान पड़ता है मानों यह लोगों के लिए अपने तीन ज्ञानों 
को सूचना ही दे रहा हो ॥|१६४॥ तृप्गा से रहित होने के कारण यह आहार की इच्छा नहीं कर 
रहा है मात्र लोकोपकार की बुद्धि से अच्छी तरह पर्य ड्रासन बाघ कर बेठा है ॥१६५॥ इत्यादि वचन 
कह कर किनने ही देवों ने कुड्मलाकार--अज्जलि बद्ध हाथों से तथा विकसित मनों से जिनराज को 
नमस्कार किया ।। १६६।। 


तदनन्तर अभिषेक समाप्न होने पर अक्षत आदि से पूजा कर स्थुति में निपुण इन्द्र इसप्रकार 
स्तुति करने के लिये प्रवृत्त हुआ ।।१६७।॥। जो लोक्रोत्तर प्रभाव से सहित हैं, स्तुति करने वालों के 
पाप शान्‍्त करने वाले है, जिन्होंने संसार रूपो समुद्र को सपूर्णारूप से पार कर लिया है तथा जो 
भव्यजीवों के बन्धु हैं ऐसे श्रापके लिये नमस्कार हो ।।१६८॥।। है प्रभो ! रोगादि की बाघा से रहित 
आपका शरीर तो वज्भमय प्रकाशित हो रहा है और चित्त करुणारस को भरा रहा है यह बडे कौतुक 
की बात है ॥१६६९। है भगवान्‌ ! आप उचित के ज्ञाता होकर भी दूरवर्ती तथा निकटवर्ती सेवकों 
के लिये समानरूप से उत्कृष्ट विभूति को प्रदान करते है यह भ्राश्वये को बात है ।।१७०॥। जिसप्रकार 
निर्मल चन्द्रमा का उदय जलरूप कुमुदों के विकास के लिये होता है उसीप्रकार आपका जन्म केवल 
जड़बुद्धि-अज्ञानी भव्यजीवों के प्रबोध-प्रकृष्ठ ज्ञान के लिये हुप्ना है ।१७१॥ प्रयोजन का उहं श्य 
किये बिना मन्दबुद्धि भी कोई कार्य नहीं करता है परन्तु आप प्रबुद्धज्ञान सम्पन्न होकर भी किसी 
भ्रपेक्षा के बिना ही लोकों का उपकार करते हैं ॥१७२।॥। समस्त संसार आ्रापका सेवक है और धनुष 
लेकर क्या करू इस प्रकार आज्ञा की प्रतोक्षा कर रहा है। हर है कि यह अत्यधिक आश्चर्यकारी 
पुण्य आपका ही दिखाई देता है ॥१9३॥ आश्रित मनुष्यों का भवावास झापके द्वारा क्‍यों भग्न किया 
जाता है ? अत्यन्त धीर वीर आपकी यह बालकों जैसी चपलता क्‍या ठीक है? ।।॥१७४।॥। जिस 


है जन्म २ उज्ज्वलस्थ ह जडात्मनामू ४ मूर्खोडपि १ प्रत्युवकार भावनारहित एव, 
६ ज्ञानी अपि । 


अयोदश: सम: श्ध्छ 


झनारतं यतो शोशत्स्कत: शान्तिमबाप्तुयात । झतो नाम्तासि शान्तिस्त्वं शास्तसंसा रकारख: ।॥१७४।। 
इति स्छुत्वा भरुदा शफह्लभादाय विभषित॒त्त ) "पुरेव परया सूत्या तत्पुरासि89सु्स यथों। १७६१+ 
शधारादुमेरीरज श्षुत्ता सुरकोलाहुलायिलम + प्रत्युदोयं ततः पोरेबिधता्ें: ससंश्रमम्‌ ।१७७॥ 
झारूठ़ा: सब्बंतः स्त्रीमिः स्थेयांसोप्प्पाचकम्पिरे । प्रासादास्तम्मगःसक्त कौतुकातिभराविव ।।१७५८॥+ 
पुरा: पुरअनोकास्या मिजितं स्ववधुजनम्‌ | श्रालोफ्यावतरन्‌ व्योग्मस्श्रपयेवारवनि? शने! ॥१७९॥। 
झमरे: सह पोराणां सर्वतोष्प्येक्यमोपुयास्‌' । अन्तर “निमिषरेव चक्रे चित्र सहलदा ।|।१८०॥ 
प्रक्लुप्ताट्पधाकल्पं 'नोरजीकारिताजिरमस। तत्पुर स्वरुचेबासीह बानपि बिलोभयत्‌ १।१८१।। 
वोक्षमाणाः परां नूति तस्प प्रविशतः पुरमु। इति सोधस्थिताः प्राहुविस्मपात्पुरयोथितः ॥॥१८२१॥ 
निरुच्छवाससिदं व्याप्त नगर स्वतः सुरे:। भअ्न्तबेहिश्य कस्पेयं लक्ष्मोलॉकातिशायिनी ।॥।१८३ 
एकस्मेबातप्रस्थ छायया. कुन्दगोरया | क्रान्त दिवापि गगन सज्ज्योत्स्नसिव बलेते ।॥। १८४।। 
चामरारता प्रमाजालब्याजेनेब समन्ततः । दिग्धाः पुष्याड्ुरागेण विभान्ति हरिदर्डना." ॥१८५॥ 


कारण संसार आपसे निरन्तर शान्ति को प्राप्त करेगा उस कारण आप नाम से शान्ति है। आपने 
संसार के कारणों को शान्त कर दिया है ॥ १७५) इस प्रकार हुए से स्तुति कर तथा विभूषित उन 
भगवान्‌ को लेकर इन्द्र पहले के समान बड़ी विभूति से उस नगर की झोर चला ।।१७६।। 


तदनन्तर देवों के कोलाहल मे सहित भेरी का शब्द दूर से सुनकर नगरवासी जन श्रध॑ ले 
लेकर संभ्रमपूर्वक ग्रगवानी के लिए निकल पड़े ॥१७७।। जिन पर सब ओर से स्त्रियां चढी हुई थीं 
ऐसे महल स्थिर होने पर भी कांपने लगे थे इससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानों मन में स्थित कौतुक के 
बहुत भारी भार से ही कांपने लगे थे ।। १७८॥ देव, नगर की स्त्रियों की कान्ति से अपनी स्त्रियों को 
पराजित देख लज्जा से ही मानों श्राकाश से धीरे धीरे पृथिवी पर उतर रहे थे । १७६।। उस समय 
सभी ओर से देवों के साथ एकता को प्राप्त हुए मनुष्यों का अन्तर पलकों के द्वारा ही किया गया था 
यह बढ़े आइचर्य की बात थी ॥॥१८०॥ जिसमें अ्रट्टालिकाञ्रों और मार्गों की सजावट की गग्नी थी तथा 
जिसके आंगन धूली से रहित किये गये थे ऐसा वह नगर अपनी कान्ति से मानों देवों को भी लुभा 
रहा था ॥१८१॥। 


नगर में प्रवेश करते हुए भगवान्‌ की उत्क्ृद्न विभूति को देखती हुई महलों पर चढीं नगर की 
स्त्रियां आइचर्य से ऐसा कह रहीं थी ।।१८२।॥। देखो, यह नगर भीतर और बाहिर, सब और देवों से 
ऐसा व्याप्त हो गया कि सांस लेने को भी स्थान नहीं है, यह लोकोत्तर लक्ष्मी किसकी है ? ॥।१८३॥ 
एक ही छत्र की कुन्द के समान शुक्ल कान्ति से व्याप्त हुआ आकाश दिन में भी चांदनी से सहित जेसा 
हो रहा है ।!१८४।॥ चामरों की कान्ति कलाप के बहाने दिशा रूपी स्त्रियां ऐसी जान पड़ती हैं मानों 
, सब ओर से पुण्य रूपी अद्भराग से ही लिप्त हो रही हैं ॥१८५॥। चंदेवा के नीचे वर्तमान और दिव्य 





१ पु्वेबत्‌ २ अतिशयेन स्थिरा अपि हे पृथिवोस्‌ ४ ध्ाप्तततासू | नयनपक्ष्मपातैरेव ६ नि ली- 
कृताज़णम्‌ ७ दिक्स्त्रिय: । 


श्ष्ष श्रीर्शातिनाथपु राशम्‌ 


*कितानतलबतिन्धी विव्यातोदों रनुदुता: । प्रतिरध्यमिसाः स्‍्थेरं नृत्यम्त्यप्शरसों भुथि ॥१८६।॥। 
घुरनारीमुलालोकज्योत्स्तास्नापितविष मुखण्‌ । शलौभाग्येनेश विवृत्त दिनमष्यतिभासते ॥१८७७ 
एंते बेत्रलता घ॒त्था केचित तत्काल्षिण: सुरा:। प्रायान्ति प्रेक्षकान्किष्चिदुरसाथोत्साथ लोलथा।।१८घ+ 
ईहरे अनसंमर्द बालकोपप्यंतिदुगस । नावसोदति. कस्पायमनुभावो5त्र लक्ष्यते १ ८९।॥। 
सर्वगोर्वारातैजासि परिभूयातिवतते । 'तप्तचामोकराकारा शिशोरेषा तनुप्रभा ।१६९०॥। 
गअस्करघनिधिष्टोषपि लोकस्थैदोपरि स्थित: । शक्तेशालम्बितो भाति भुवमालस्थतीः््ययलु ।।१६ १७४ 
पौरस्त्ोमुच्यंतानाध्यंताजवृष्टिपरम्परा । सितिम्ना द्विरदस्थास्य* कुम्भभागे" न भाव्यते ।।१९२।॥। 
हृश्यते समम्रेयायं सुबोधथिमतिहस्तथन्‌ । एकोःप्यनेकदेशस्थें: सम्मुखीनों यथा अने: ॥१६३॥ 
एवे 'ऋष्पाशिनों *व्याला: “सामुकफ्रोशा इवासते। भभृद्धमंभयो लोक: सकलो5प्यर्य वेमवात्‌ ।१६४।। 
इति मारीभिरप्पुच्चे: कीत्यंमानगुररोदयम्‌ । त॑ पुरोधाय सोधर्मो राजहारं समासदत्‌।।१६४)। 
प्रवुशनिर्भरानेकजनसम्मर्ददुर्गमणभ ।  कृच्छावियाति'जक्राम भोप्र सुरसंहतिः१० धर€द।। 
भुपेन्द्रोईपि सम॑ सूपर्माडूल्यव्यग्रपारिणभि: । सप्तकक्षा व्यतिक्रम्य कमात्यस्युद्ययों प्रभुम ॥।१६७।॥॥ 





साज से सहित ये श्रप्सराएं पृथिवी पर गली गली में इच्छानुसार नृत्य कर रही हैं ॥॥१८६॥ देवियों 
के मुख की कान्ति रूपी चांदनी से जिसमें दिशाओं के अग्रभाग नहलाये गये हैं ऐसा यह दिन भी 
सौभाग्य से रचे हुए के समान गत्यन्त सुशो भित हो रहा है ॥१८७।। जिनबालक के देखने की इच्छा 
करने वाले ये कितने ही देव वेबलता-- छड़ी को धारस कर दरेकों को कुछ हटा हटा कर लीला 
पूवंक आ रहे हैं | १८८।। ऐसी बहुत भारी भीड़ में भी यह बालक दुखी नही हो रहा है सो यहां यह 
किसका प्रभाव दिखायी दे रहा है ? ।0८६।॥ तपाये हुए सुबरणं के आकार वाली यह बालक के शरीर 
की प्रभा सब देवों के तेज को परिभूत--तिरस्कृत कर विद्यमान है ॥।१६०।। यह बालक हाथी के कन्धे 
पर डेठा हुआ भी ऐसा लगता है मानों लोक के ही ऊपर स्थित हो और इन्द्र के द्वारा श्रालम्बित होने 
पर भी ऐसा सुशोभित हो रहा है मानों समस्त संसार का आलम्बन हो ॥॥१६१। नगर की स्त्रियों 
द्वारा छोडे जाने वाले श्रध्यं की लाज वृष्टि की संतति इस हाथी के मगण्डस्थल पर उसकी सफेदी के 
कारणा मालूम नही पड़ती है ॥|१६२॥। 


राजमार्ग में प्रवेश करता हुआ यह बालक यद्यपि एक है तो भी ग्रनेक देशों में स्थित मनुष्यों 
के द्वारा एक ही साथ ऐसा देखा जा रहा है मानों सबके संमुख स्थित हो ॥१६३॥ ये मांस भोजी दुद्र 
जन्तु भी ऐसे बेठे है मानों दया से सहित ही हों । इस बालक के प्रभाव से समस्त लोक ही धर्ममय हो 
गया है ॥|१६४।॥ इसप्रकार स्त्रियों के द्वारा उच्च स्वर से जिनके गुणों का उदय प्रशंसित हो रहा था 
ऐसे उस बालक को श्रागे कर सौधमेंन्द्र राजद्वार को प्राप् हुआ ।॥१६५॥ प्रनेक मनुष्यों की बहुत भारी 
भीड़ से जिसमें निकलना कठिन था ऐसे गोपुर को देव समूह बड़ी कठिनाई से पार कर सका था 
॥१६६।॥ राजाधिराज विश्वसेन ने भी मालिक द्वव्यों को हाथ में लेने वाले राजाओं के साथ क्रम 





१ उल्लोचतलविद्यमाना: २ निष्टप्ससुवर्णसदुशी हे शौक्ल्येन ४ गजरय ४ गण्डस्थलभागे 
६ मांसाशिनो,, ७ करा. ८ सदया: € उल्लट्डयाप्रास १०७ देवसमूह: । 


श्रयोंदश। धर्म: श्घ& 


निविद्धाशेषगीर्वाशास्तमादात सुरेद्चरा:।. तिल्यिरेडभ्यम्शरं भा महोनाथपुर:सरा: ।१६८॥। 
सायाभकापनयने किलश्शिदरयाकुललेसस: । ऐराबास्सं प्रो देव प्रतिष्ठाप्येति तेड्म्यधु:" ॥१६६।॥ 
सुतापहरणादातिमसगरृविति तवापरम । शायासयं निषाथाशो भींतो सेरसयं जिनः।॥२००॥। 
प्रभिविच्य ततोइस्माभिरानोत: शाम्तिरा्यया । झात्मभूरपि ते फत्र: क्रमोई्य जिनजन्मन: ॥२० ११। 
इत्युकल्वा ते5य नित्य जिनजन्मालयात्तत: । सुरेन्द्रा: स्वपर्द जग्मु: प्रतृत्य प्रमदाच्चिरम्‌ ।२०२॥। 
लिकाये नाकिनां वेबादृगतवत्यपि तत्पुरभ। न जहौ सुरलोकश्रीस्तत्पुरेणेष लोभिता !२०३॥। 


शादू्‌ लविक्रीडितम्‌ 


कि सम्त्राक्षरमालया त्रिजगतां त्रातुनिजेनोअसा 
बालावित्यसमद्य तै: किसपरे! कृत्य प्रदीप: पर: । 
कि जा 'याप्िकलण्डलेम महता साध्य प्रदद्धात्सनो 
रक्षां तस्य तथाप्यहो शिशुरिति व्यर्था पुरोधा व्यधात्‌ ॥२०४।॥। 


से सात कक्षाएं पार कर प्रभु की अ्रगवानी की ।१६€७।॥ जिन्होंने समस्त देवों को मना कर दिया था 
आऔर राजा विश्वसेन जिनके झ्रागे चल रहे थे ऐसे इन्द्र-भगवान्‌ को भीतर ले गये ।॥१६८।॥। मायामय 
बालक के दूर करने पर जिनका चित्त कुछ व्याकुल हुआ था ऐसी ऐरा देवी के आगे उस जिन बालक 
को प्रतिष्ठित कर इन्द्रों ने इसप्रकार कहा ॥१६६॥ पुत्र के ले,जाने से दुःख न हो इसलिये आपके आगे 
मायामय दूसरा पुत्र रख कर यह जिनराज मेरु पर्बत पर ले जाये गये थे २० ०।। अ्रभिषेक कर तब्हां 
से वापिस ले आये हैं, श्रापके पुत्र का नाम शांति है, तीर्थंकर के जन्म का यह क्रम है ॥२०१॥ तदनंतर 
यह कह कर इन्द्र जिनेन्द्र भगवान्‌ के जन्मग्रहू से बाहर आये श्रौर चिरकाल तक हर्ष से श्रेष्ठ नुत्य कर 
अपने स्थान पर चले गये ॥२०२।। यद्यपि देवों का समूह वेग से चला गया था तो भी स्वर्गलोक की 
शोभा ने उस नगर को नहीं छोडा, मानों वह उस नगर के द्वारा लुभा ली गयी थी ॥॥२०३॥। 


अपने प्रताप से तीनों जगत्‌ की रक्षा करने वाले शान्ति जिनेन्द्र को मन्त्र सम्बन्धी अक्षरों की 
'पंक्ति से क्या प्रयोजन था ? बाल सूर्य के समान कान्ति वाले उन शान्ति जिनेन्द्र को आगे रखे गये 
अन्य दीपों से क्‍या प्रयोजन था ? तथा स्वयं भ्रबुद्धात्मा से युक्त उन शान्ति जिनेन्द्र को बहुत बड़े 
पहरेदारों के समूह से क्या साध्य था ? फिर भी पुरोहित ने 'यह शिशु है! यह समझकर उनकी व्यर्थ 
ही रक्षा की थी यह श्राश्चर्य है ।२०४।। जिसमें झ्रभी दन्‍त रूपी केशर प्रकट नहीं हुई थी । ऐसे 


१ निजगदु: २ प्रहरिकसमूहेन । 


१६० श्रीश्ांतिनाथपुराण म्‌ 


यस्पानुद्यतवस्तकेसरमपि प्राप्याननाम्भोरहू . - ह 
बाचामासि जिराध सुग्धहृसितव्याजेन निव्बजित: | 

लक्ष््याकारि भुजान्तरे" बिलसित सर्वाश्मना संतर्त 
बालस्याप्यनुभावसंपदरपरा_ , तस्पाभवदुभयस्ती* ।॥२०४॥। 


इत्यसगकुृतो शान्तिपुराणे जन्माभिषेकवर्रनों नाम 
# ब्रयोदशः सगे! # 


जिनके मुख रूपी कमल को प्राप्त कर सरस्वती सुन्दर हास्य के बहाने चिरकाल तक निहछल भाव से 
सुशोभित होती रही भौर लक्ष्मी ने जिनके वक्ष:स्थल पर निरन्तर संपूर्ण रूप से क्रीड़ा की उन शान्ति 
जिनेन्द्र की बाल्यावस्था में भी बहुत भारी अनिवंचनीय प्रभुत्व रूप सपदा थी ॥२०५॥ 


इस प्रकार असग महा कवि कृत झान्ति पुराण में जन्मात्रिषेक का वर्शान करने वाला तेरहवां 
सर्ग समाप्त हुआ ॥१३॥। 








१ वक्षस २ बिपुला | 


व्ट्य्ट््ट्ड्द्त ब्टडट> ध्बट>चटर्ऊ ष्टडट % 


चतुर्दशः सर्ग: । 


नाय्य्क्ाय्य्क्थ्य्शा:व््य्क्म्व्ख्क्टट्द्थ् भें 
फ 


ध्थ स्वस्थानुभावेत यत्तेन च दिवोकसाम्‌) । जिनेन्द्रों बबुधे शान्ति: सम॑ मध्यजभतो रथे: (१।। 
झस्वेदों निर्मेलो मूर्त्या हरिचन्दनसोरभः । क्षोरगोरा'सृजा युक्‍तः समग्रशुभलक्षश: ।।२। 
3श्राइसंहननोपेत:. 'प्रथमाकृतिराजितद: । सौस्वर्येरोपमातोतो5नन्तवोयं:. प्रियंवव: ॥॥३।। 
+खत्वा रिशद्धनुबंध्न'। कशिकारसमप्रभ: । प्रभविष्णु: स संप्रापद्‌ू आजिष्णु नवयोबतल ॥।४।। 
झपारं परमंश्बयंद्रयं तस्पेव दिद्युते । वाचेक॑ जनित॑ चान्यद्साघारणया लिया ॥५॥ 
तस्येव विश्वसेनस्प पुत्रश्चक्रायुधा8्षया । पझासोत्सुरेन्द्रधसद्रोषषि. यशस्वत्यां यशस्करः ।)६॥ 


जज अत जड लि अन-डलन-.+ ० + हचनिननन-+ + न-+-+++++++++ 





चतुदंश संग 


भ्रथानन्तर अपने प्रभाव से और देवों के प्रयत्न से शान्ति जिनेन्द्र भव्यजीवों के मनोरथों के 
साथ बढ़ने लगे ।।१।॥। जो शरीर से स्वेद रहित थे, निर्मल थे, हरिचन्दन के समान सुगन्धित थे, दूध 
के समान सफेद रुधिर से युक्त थे, समस्त शुभ लक्षणों से सहित थे, भ्राइ्संहतत--वज्जवृषभ नाराच 
संहनन से युक्त थे, समचतुरखर--संस्थान से सुओभित थे, सौन्दर्य से ग्रनुपम थे, अनन्त बल शाली थे, 
प्रियभाषी थे, चालीस धनुष ऊंचे थे, कनेर के फूल के समान प्रभा से सहित थे, और बहुत भारी 
सामर्थ्य से सहित थे ऐसे शान्ति जिनेन्द्र देदीप्यमान यौवन को प्राप्त हुए ॥२-४॥ दो अकार का 
पारमेश्वर्य उन्हीं का सुशोभित हो रहा था एक तो वाणी से उत्पन्न हुआ और दूसरा असाधारण 
लक्ष्मी से उत्पन्न हुआ ।॥५।। 


तदनन्तर हढरथ का जीव जो सर्वार्थसिद्धि में अ्रहमिन्द्र हुआ था वह भी उन्हीं विश्वसेन 
राजा की यशस्वती रानो से चक्रायुध नामका यशस्वी पुत्र हुआ ॥॥६॥। शान्ति जिनेन्द्र उसे छोड़कर 


१ देवानाम २ दुग्धवदगौर रुघिरेश. ३ वज्जवृषभनाराचसंहननयुक्त:., ४ समचतुरखसंस्थानशोभित३ 
५ चलत्वारिशद्धनु:प्रमाणोत्त जुकाय: | 


१६२ श्रीशान्तिनाथपुराणम्‌ 


क्षण मप्पपहायेशो' नाबतिष्ठेत जातु तम्‌ | 'ज्ञातेयं तस्थ च स्वस्थ प्राकतन था प्रफाशयन्‌ ।॥७॥। 
उपमातीतसौम्वयंद्रद्याविमबसंपुत: |  पग्रभाजुगबत:. सोषषि भ्रतिच्छन्द! इवापरः |।८।। 
स्वचतुर्मागर्ंयुक्त॑ *शरदामयुतह्॒यम । प्रवाद्भूगवतस्तस्थ क्ुमारत्यितिशालिन: ।।६।॥१ 
राजलक्ष्यास्ततः पारिग जनकस्समजिग्रहतु। क्रमोप्यभिति शाम्तीशं शासितारमपि क्षियाम्‌ 4१०॥। 
जजागार न बाड़गुण्ये न श्व॒ प्रकृतिरझजने। यथयेष्ट वर्तमानोएषपि ययौ मण्डलनासितास ।।११।॥ 
न शत्रुर॒मवत्तस्य नोदासोनो न सध्यम: | लोकातिशाबिनी कापि तस्याराजज्जिगोषुता |।१२॥) 
जारहोनो5पि निःशेषां विवेद भुवतस्थितिम। वृद्धानसेबसानोएपि बभुूव विनयान्वितः ॥।१३॥१ 
साम्नि दाने ख शक्तोडपि न 'मुषोद्यो न चाल्पदः । *प्रनिस्त्रिशोष्प्पभ्च्चित्र॑ राजधर्मप्रवर्तक: ॥॥१४।॥। 
स्वपोषमपुषत्स्वानन्‍्तरज्ञोपपि_सेवकान्‌ । “प्रनुत्सिक्तो<षपि माहात्म्यमात्मन: रुयापयम्निव ॥।१४॥॥ 
'झजोतिर्ा मवत्कश्विदपि लाम पृथरजन: । "'“अनीतिवंसुधा सर्वा सर्वतु बिरलंकृता ।।१६॥॥ 
*स्नेहहग्घ' 'दशोपेता दीपा एव विदवाभवन्‌ । न चान्ये कामु का: काम जालसरें व्यवस्थिता: ॥१७॥ 








कभी क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं रहते थे इससे जान पड़ता था मानों वे अपना और उसका 
पृव॑भतर सम्बन्धी ज्ञाति सम्बन्ध को प्रकट कर रहे थे ॥9॥। अनुपम सौन्दर्य, विद्या भौर वैभव से 
सहित वह चक्रायुध भी भगवान्‌ शान्ति जिनेन्द्र के दूसरे प्रतिबिम्ब के समान सुशोभित हो रहा था 
॥८॥। कुमार स्थिति से शोभायमान उन भगवान्‌ का जब पच्चीस हजार वर्ष का कुमार काल बीत 
गया तब पिता ने उन्हे राजलक्ष्मी का पारिग्रहणा कराया तथा 'यह क्रम है' ऐसा कहकर उन्हें लक्ष्मी 
का शासक बनाया ॥६-१०।। शान्ति जिनेन्द्र न सन्धि विग्रह आदि छह गुरयों मे सावधान रहते थे 
झौर न मन्त्री आदि प्रकृति वर्ग के प्रसन्न रखने का ध्यान रखते थे, इच्छानुसार प्रवृत्ति करते थे तो भी 
वे राजमण्डल की प्रधानता को प्राप्त थे ॥११॥ न कोई उनका गत्रु था, न उदासीन था, न मध्यम 
था फिर भी उनको कोई लोकोत्तर झनिर्वचनीय विजया भिलाषा सुज्ो भित हो रही थी ।।१२।। वे यद्यपि 
गुप्तवरों से रहित थे तो भी लोककी सपूर्ण स्थिति को जानते थे और वृद्धों की सेवा नहीं करते थे 
तो भी विनय से सहित थे ॥॥१३ । 


वे साम और दान उपाय में समर्थ होकर भी न तो अ्रसत्य बोलते थे और न ग्रल्प प्रदान करते 
थे। इसी प्रकार अ्निस्त्रिश--तलवार से रहित होकर भी ( पक्ष में करता रहित होकर भी ) राज- 
धर्म के प्रवतेक थे यह आश्चर्य की बात थी ॥१४॥ वे अ्रन्तर के ज्ञाता होते हुए भी समस्त सेवकों का 
अपने समान पोषण करते थे और अहकार से रहित होकर भी मानों अपना माहात्म्य प्रकट कर रहे थे 
॥१५॥ उनके राज्य में कोई भी मनुष्य अनीति--नीति से रहित तथा अशिश्ट नहीं था। समस्त 
ऋनुओं से सुओोभित पृथियी ही अनीति--अतिवृष्टि-प्रनावृष्टि ग्रादि ईतियों से रहित थी ॥॥१६॥। 


१ शान्ति जिनेन्द्र; २ ज्ञाति सम्बन्धम्‌ ओ प्रतिबिम्बभिव ४ वर्षाणामु ४ चरन्तीति चरा: तैनहींनो5पि 
रहितोषपि ६मृषात्रादी ७ कृपाणशरहितोईपि ८ अगर्वषपि &€ नीतिरहित;: १० इति रहितः 
११ तैलात्‌ प्रेम्श: १२ दम्धवत्तिकासहिता, हीनदक्मायुक्ता । 


घतुर्दश: सर्ग! १६३ 


१शिलोसुलोघसंधात) पुष्पितासु लतास्वभूत्र । पाशिकानां निवासेचु विकारोषथवस्थितिः ॥१८ी। 
कपोला एच 'मांगानां व्दामोत्सेकेस संयता: | बश्यात्मान:. सदासूृवन्नपस्सारणिका रक्ा' (११ ६।॥। 
प्रातावेषु ऋमो दृश्य: खड़गेधु कलहासिका | फलितेषु द्रभेष्वेव *वियोगः प्रकट: परण्‌ ।।२०१। 
हश्वते. फारिहार्ेबु". परदार'करप्रहः । विसार*“ह्तकंविशासु “लेगुण्यं *शक्रकासुं के ।२१॥। 
सर्वदेव सतासासीत्सभराभमनश्थिति: । विधयन्ते सम वकत्रारिंग लालितास्पपि योषिताम्‌ !।२४१। 

शाब्दिकानमतः ह्माल शयेते सन्धिविश्रहों । कथ्यमान तथास्यायदुर्गतोी से कथान्तरें ।२३।। 
"*हाशाचभरशमरऊ ज चामुध्के "सार्मत्तासभभ्‌ । दिरये पासुला फ्रोडा हृश्यते स्म-घटे शिया २४१ 





दीपक ही दिन के समय स्नेह--तैल से जली हुयी बत्ती से सहित थे प्रतारण के मार्ग में ग्रच्छी तरह 
संलग्न अन्य कामी मनुष्य स्नेह--प्रेम से पतित अवस्था से युक्त नहीं रहते थे ॥|१७।। शिलीमुखौ- 
घसंपात--अमर समूह का सब शोर से पड़ना फूली लताओं पर ही होता था वहा के मनुष्यों पर 
शिलोमुखौघसंपात--वाण समूह की वर्षा नहीं होती थी । विकार समूह की स्थिति पाश फैलाने वाले 
लोगों के निवास स्थानों में ही थी श्रन्य मनुष्यों में नहीं ।!८।। दानोत्सेक--मदजल के उत्सेचन से 
सयुक्त हाथियों के गण्डस्थल ही थे वहां के मनुष्य दानोत्सेक--दान सम्बन्धी अ्रंहकार से सहित नहीं 
थे। वश्यात्मा-जितेन्द्रिय मनुष्य ही सदा अपस्मार विकारका:--काम सम्बन्धी विकार से रहित थे 
वहां के मनुष्य अपस्मार--मूर्च्छ की बीमारी से सहित नहीं थे ॥१६॥। भ्रम-पर्यटन महलों में ही 
दिखायी देता था वहा के मनुष्यों में भ्रम--सदेह नही दिखायी देता था। कलहासिका--चन्द्रमा जैसी 
चमक दमक तलवारों में ही थी । वहां के मनुष्यों में कलहासिका--कलह्‌ प्रियता नही थी । वियोग-- 
पक्षियों का योग फले हुए वृक्षों पर ही प्रकट रूप से था वहां के मनुष्यों में वियोग--विरह्‌ प्रकट रूप 
से नही था ॥।२०॥ पर दार कर ग्रह--उत्तम स्त्रियों के हाथ का ग्रहण आभूषणों में ही था वहां के 
मनुष्यों में पर स्त्रियों के हाथ का ग्रहण नही था । विचार--तक वितके न्याय विद्या मे ही था बहां के 
मनुष्यों मे विचार--गुपचरों का अभाव नही था। नैग्रुण्य-डोरी का अभाव इन्द्र धनुष में ही था 
वहां के मनुष्यों में दया दाक्षिण्य अ्रथवा सन्धि विग्रह श्रादि गुणों का अभाव नहीं था ॥॥२१।॥। 
समरागमन: स्थिति--सम- माध्यस्थ्यभाव रूपी राग से सहित मन की स्थिति सदा सत्‌ पुरुषों की ही 
थी अन्य मनुष्यों की समरागमनस्थिति--युद्ध प्राप्ति की स्थिति नहीं थी श्रर्थात्‌ थुद्ध करने का 
अवसर नहीं श्राता था । यदि कोई कम्पित होते थे तो स्त्रियों के लालित--प्री तिपूर्णा मुख ही कम्पित 
होते थे वहां के मनुष्य भय से कम्पित नहीं होते थे ।।२२।। सन्धि और विग्रह शब्द--वर्णों का परस्पर 
मेल और समास का प्राग्‌ रूप वेयाकरणों के मुख से ही सुनायी पड़ते थे ग्रन्यत्र सन्धि--मेल और 
विग्नह--विद्व ष श्रथवा युद्ध के शब्द सुनायी नहीं पड़ते थे । इसी प्रकार श्रन्याय और दुर्गति ये शब्द 
कही जाने वाली कथाओं के बीच ही सुनायी पड़ते थे भ्रन्यत्र नहीं ।२३॥। भ्राशा भ्रमण-- दिशाओं में 


१ भ्रमरसमूहसंपातः वाणसमूहसंपात:, २ हस्तिनाम, ३े मदजलसेचनेन, दान जन्यगवेण ४ पक्षियोग:, 
विरह, ५ आशभूषणेषु ६ उत्कृष्ट स्त्रौकरग्रहरा| म्‌, परस्त्रीकरग्रहणामू,. ७ विभशे: गुतचराभाव! ए प्रत्यश्वा- 
रहितत्वमू, ग्रुणरहितत्वन्च € इन्द्रधनुषि, . १० वेबाकरणामुखात्‌ ११ दिग्ख्रमणं, तृष्णाअ्रमणम्‌, 
१२ धनु: पाचनाश्रय | 


२५ 


“१६४ श्रीक्षान्तिनाथपुराण म्‌ 


ध्रप्पेवमादिकाचरण्यां स्थिति तस्मिन्वितन्वति । म सार्गोल्‍लजु् अकर राशि सुप्रझस: प्रजा:३२५१। 
तस्यात्मानुभतोस्साहलियंस्धेनेधच. तोषित: | यगरुवराजपदे.._ वाभशचक्तायुधमतिध्ठिपत ।२६१। 
भतु: सप्रत्थयां हर्ट तत्मिस्वोद्य विरन्तरम्‌ | तयो: प्राक्तनसम्बन्धी लोकेनाप्यनुओयते ।॥२७॥। 
भोगान्ति" विशतस्सस्य पार्यिवस्थाप्य वाथिथान्‌ । शांचरजिकयातोब: पश्चकृत्या खिता। जेखमा: २६८।। 
झधान्यदा सभान्‍्त:स्थं शान्तोशं शास्तजिद्विषस्‌ | इत्यानस्यायुधाध्यक्षों दिश्टबाविध्टो व्यलिज्ञपत्‌ ॥२६९१। 
उद्दवादि प्रभो कं स्फुरज़ाचक्रमासुरभ । कि तेपतिभात्करं धाम चक्रोमुय बहिस्थितम्‌ | ३०१। 
'जातसात्रस्य ते बात॑ त्रेलोश्यमर्पि किक़ुरम्‌ | तेत 'साध्यय "परेस्पेथा ' कारपन्वेष्वेण शरिका ३३१ 
झन्तगंतसहुस्तारं स्वगन्तिरसिवापरस्‌।  सेव्यमानं सदा यक्षेः कोब्रेरसिव तत्पदस ॥३२।। 
ययोकतोत्सेघसंयक्तमपि प्रांशुतयान्वितभ।. प्रपि प्रत्यक्षमाभाति बिद्रोहृुतबिप्रहमु ॥३३॥। 





अमरा करना मेघ में ही था वहां के मनुष्यों में आशाभ्रमरा--तृष्णा से अ्रमणा करना नहीं था। 
सार्गगासन- धनुप धनुर्धारी के पस ही था वहां के मनुष्यों में याचना का आश्रय नहीं था। पांसुला 
ऋक्रीड़ा--धूलि उछालने की क्रीड़ा हाथी में ही थी वहां के मनुष्यों मे पापपूर्ण क्रीडा नहीं थी । भिदा-- 
फूट जाना घड़े में ही दिखाई देता था वहां के मनुष्यों में भिदा--भेदनीति नही दिखायी देती थी 
॥२४।। इस प्रकार जब राजा शान्तिनाथ पूर्वोक्त स्थिति को आदि लेकर अन्य स्थिति--विभिन्न 
शासन पद्धति को विस्तृत कर रहे थे तब उत्तम संतान से युक्त प्रजा मार्ग का उललद्ून नहीं करती 
थी ।।२५॥ राजा विश्वसेन ने शान्तिनाथ के स्वकीय उत्साह तथा आग्रह से ही सतुए हो कर चक्रा- 
युध को युवराज पद पर अधिडित किया ॥२६॥ चक्रायुध पर शान्तिनाथ भगवान्‌ की निरन्तर स्नेह 
पूर्ण ६९ रहती है यह देख लोग भी यह अनुमान करते थे कि इन दोनों का पूर्व भव का सम्बन्ध है 
(२७॥। इस प्रकार पार्थिव--प_ृथिंवी के होकर भी अपा्थिव -देवोपनीत स्वर्गीय भोगों को भोगते हुए 
शान्तिनाथ भगवान्‌ के समभाव पे पच्चीस वर्ष व्यतीत हो गये ।।२८।। 





अ्रथानन्तर किसी अन्य दिन शजत्रुरहित शान्तिनाथ भगवान्‌ सभा के बीच में विराजमान थे 
उसी समय रास्त्रों के ग्रध्यक्ष ने बडी प्रसन्नता से नमस्कार कर यह सूचना दी ॥॥२६।॥ कि हे प्रभो ! 
फेलती हुई कान्ति के समूह से देदीप्यमान चक्र रत्न उन्पन्न हुआ है और उसे देख ऐसा सशय होता है 
कि सूर्य को पराजित करने बाला आपका तेज ही क्या चक्र होकर बाहर स्थित हो गया है ।|३०।। 
आपके उत्पन्न होते ही तीनों लोक किकर हो गए थे ग्रत: उस चकरत्न के द्वारा प्रथिवी वच्ञ मे की 
जायगी । यह कथा तो दूसरे लोगो के लिए ही भली मालुम होती है ॥|३१।॥। वह॒ चक्र अन्य स्वर्ग के 
समान है क्योंकि जिस प्रकार भ्रन्य स्वर्ग अन्तगगंत सह्नार--सहस्रार नामक स्वर्ग को श्रपने अन्तर्गत 
किये हुए है उसी प्रकार वह चक्र भी हजार झरो को अपने अन्तर्गत किए हुए है। श्रथवा वह चक्र 
कुबेर के स्थान के समान है क्‍योंकि जिस प्रकार कुबेर के स्थान की सदा यक्ष सेवा किया करते हैं 
उसी प्रकार उस चक्र की भी यक्ष सदा सेवा किया करते है ।।३२।। बह यथोक्‍त ऊंचाई से संग्रुक्त होने 
पर भी प्रांशुतवा--अकड़ किरणावली से सहित है तथा विदृरीकृत विग्रह--शरीर से रहित होने पर 


१ भुक्ततत २ रवगंसम्बन्धित: है वर्षाएि ४ वशीकरणीया ५ प्रथिवी | 


चलुर्देश, सर्ग: १९५ 


झतिरिग्दोवरश्यासः: पद्मरागम्यत्सर: । प्रजनिष्टाधियालाक॑ जलंमत्स्य इबायत: ॥।३४)। 
सम्पे निःशेधिताशेषशयलापस्य ते प्रभो:। ह्भावोबातपत्रेण विव्येतापि निरथंकम्‌ ।।३४५।। 
सत्वये बतंमानासु सकलासु प्रजास्वपि ।  तथाप्पाविरमुहण्डश्चित्ररत्ममय! स्वयम्‌ ।।३६।। 
त्ववृगस्घस्पद्ध येवाशा: सुगन्‍्धयवधाखिला! । झ्जनि प्रर्साप संहारि चर्म भमंप्रभं प्रमो ॥३३७।। 
उदगात्काकिरी रत्नं प्रत्यप्राकंकरोपमें: । टदामभी"घुमिरालोक: प्रावण्यविव पल्लले: ॥।३८।॥ 
यो लोकभूषरास्यापि भूबरणं ते भविष्यति। तल्य चूडामणेदेंब साहात्म्यं केन बण्यंते ।३६॥ 
सबवतु कमनीयाड़ी प्रकामफलवायिनोी । धझ्ानोता *“व्योमर्ग: कन्या कापि करुपलतेव ले ।।४०१। 
काम: कामरूपी च प्रहितो व्यन्तरेशिना । सुसेररिव संचारी हदहिरदों द्वारि बलते।।४१॥॥ 


झनन्यजरयोपेतस्तुरग।/ कामुको यथा ।  चतुरक्तः स्‌रन्यस्तस्तव बासगृहाजिरे ४२॥। 
विक्रमेरशाघरीकुवन्‌ प्रोतुड़ातपि भूभृत: । . कश्चित्सिह इवागत्य सहसाभ्च्चमूपति: ।॥॥४३॥ 





भी ( पक्ष में युद्ध को दूर करने वाला होकर भी ) प्रत्यक्ष सुओोभित होता है ॥|३३॥ जिसकी मूठ 
पद्म रागमरि की है ऐसा नील कमल के समान श्याम वर्गा वाला खड़ग भी उत्पन्न हुआ है | वह खड़ग 
बालसूये--प्रात:काली न सूर्य से सहित जल में आये हुए मच्छ के समान जान पड़ता है ॥|३४॥ एक 
देवोपनीत छत्र भी प्रकट हुआ है परन्तु समस्त जगत्‌ के सताप को दूर करने वाले आपके लिये बह 
दिव्य छत्र भी निरर्थक है ऐसा मानता हूं ॥३५॥ यद्यपि समस्त प्रजा समीचीन मार्ण में वर्तमान है 
तथापि नाना प्रकार के रत्नों से तन्‍्मय दण्ड स्वयं प्रकट हुआ है ।।३६।। है नाथ ! जो ग्रापकी गन्ध से 
स्पर्द्धा होने के कारण ही मानों समस्त दिज्ञाओं को सुर्गान्धत कर रहा है तथा संकोचित ओर विस्तृत 
होना जिसका स्वभाव है ऐसा सुवर्णा के समान प्रभावाला चर्म रत्न उत्पन्न हुआ है ॥३७॥। जो बाल 
सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान किरणों के द्वारा ग्राकाश को लाल लान पल्‍लवों से आ्राचछादित 
करता हुआ सा जान पड़ता है ऐमा काकिणी रत्न प्रकट हुआ है ।|३८।॥। है देव ! जो लोक के झ्ाभू- 
घरा स्वरूप आपका भी आभूषण होगा उस चूडामरिंग की महिमा किसके द्वारा कही जा सकती है ? 
॥३६।।| जिसका शरीर सब ऋतुम्रों में सुन्दर है, तथा जो प्रक्रामफल दायिनी--प्रकृ४ काम रूपी फल 
को देने वाली है ( पक्ष में इच्छित फल को देने वाली है ) ऐसी कल्पलता के समान कोई अनिवंचनीय 

कन्या विद्याधरों के द्वारा आपके लिये लायी गयी है ॥४०॥| जो इच्छानुसार गमन करता है, 
इच्छानुसार रूप धारण करता है, व्यन्तरेन्द्र के द्वारा भेजा गया है और चलते फिरते 
सुमेह पर्वत के समान जान पड़ता है ऐसा हाथी-गजरत्न द्वार पर विद्यमान है ॥४१॥ जो 
धनुष के समान अन्यत्र न पाये जाने वाले वेग से सहित है तथा सुडौल है ऐसा घोड़ा देवों ने श्रापके 
निवास ग्रह के आंगन में खड़ा कर दिया है ।॥४२॥ जो विक्रम--पराक्रम (पक्ष में ऊंची छलांग) के 
द्वारा प्रोत्त ज्ू--श्रेष्ठ (पक्ष में ऊंचे) भुभृतों--राजाओं (पक्ष मे पव॑तों) को भी नीचे कर रहा है ऐसा 
सिंह के समान कोई सेनापति सहसा श्रा कर उपस्थित हुआ है ।॥४३।। जो समस्त शिल्पों से तन्मय है 


१ किरण: २ विद्याधरे: । 


१६६ क्षीशान्तिनाथपुराणम्‌ 


स्थपतिः कर्भशालायां सर्बशिल्पमयो मथः। झनिगुद्यात्ममाहात्म्यभासिष्द सह गुहाक्षः ।।४४॥॥ 
प्रग्तलों मसहखालकिमु जव्यापारराजित: । सन्निधाता कुतोध्प्येश्य कोशगेहे. प्रकाशते ।।४५॥। 
मम्त्रो दोप हवादीपि मन्त्रशालामधिष्ठितः | हिताय स्वत्त्वानां त्ववृवोष इव सूलिसान्‌ ।।४६॥॥ 
इलि रत्तानि भूलोके वुलभानि खतुदंश।  नवभिनिधिभि:. साप्षमभूचन्भुवनेशथर ।।४७।॥। 
एवक्सुक्तत्रतस्तस्थ पुरापूर्थं, सनोरथान्‌ । चक्तायुधेन लोकेश: पष्चाध्यक्रमपृपुअत्‌ ।।४८॥। 
तस्थानुपदमागत्य ततश्चर्क़् जगत्पतिम । त्रिःपरीत्य ननामाराद्रत्तेश्व निधिभिः समश ।।४६॥। 
ततो जयजपेत्युख्चे दरतो विस्मयाकुला:। प्रादुरासन्सुरा व्योम्नि लोलानसितसोलश्ः ।॥५०॥। 
सर्वे लक्रभूतशचक्ंं नमन्ति सहयन्ति च।  एतवेव. सहच्चित्र 'तदेवेन* नमस्थति ॥॥५१।॥ 
लक्ष्मी: कापि वसत्यध्सिन्सबंलोकातिशाथिनी । +सरुत: केलिवित्यूजु: परितस्तत्समान्तरम्‌ ।।५२।॥ 
प्रसम्य मन्त्रिसेनान्‍्यों किरोट्यढिताश्॒लोी | तो व्यजिज्ञपतामित्यं तत्शालोचितसीश्वरम्‌ ।।५३।। 
घत्वारश्चक्रियोप्तोता भरते भरतावय!। कृच्छादिब वश कृर्स्न सति ल्रेपि सक्रिरे |॥५४।। 
नेतुस्ते धर्मंचकस्य त्रलोक्यास्खलितायते: | बेब बालोडपि साज्राज्यमिदभित्यानुषज्धिकम्‌ ।५४५।॥ 


'अनानकप> कम <२ मेले > अं >++>२७०० दि 





ऐसा मय नामका स्थपति अपने माहात्म्य को न छिपाता हुआ गुह्मकों--देवविशेषों (सहायकों ) के 
साथ कर्म शाला में बैठा है ।।४४।। जो भीतर छिपे हुए हजार नेत्र तथा हजार भुजामं के व्यापार से 
सुशोभित है ऐसा कोषाध्यक्ष कही से आ कर कोषगृह में प्रकाशित हो रहा है ।४४५॥ जो आपके 
मूतिमान्‌ ज्ञान के समान जान पड़ता हे ऐसा मन्‍्त्री सब जीवों के हित के लिये मन्त्र जाला में बेठा हुआ 
दीपक के समान देदीप्यमान हो रहा है ॥४६।॥ इसप्रकार हे जगत्पते ! पृथिवी लोक में दुर्लभ चौदह- 
रत्न नौ निधियों के साथ प्रकट हुए है ।॥४७।। इस प्रकार कहने वाले आयुधाध्यक्ष के मनोरथों को 
पहले पूर्ण कर--उसे इच्छित पुरस्कार देकर पश्चात्‌ जान्ति जिनेन्द्र ने चक्रायुध के साथ चऋ्रत्न की 
पूजा की ॥४५॥ तदनन्तर उनके पीछे आ कर चक्र ने रत्नों और निधियों के साथ तीन प्रदक्षिणाएं 
दे कर जगत्पति--शान्तिनाथ जिनेन्द्र को समीप से नमस्कार किया ।॥४६॥ 


तदनन्तर जो उच्च स्वर से जय जय शब्द का उच्चारण कर रहे थे, आदरचर्य से परिपूर्ण थे 
औ्और जिनके मस्तक लीला से--अनायास ही नम्रीभूत थे ऐसे देव आकाश में प्रकट हुए ।॥५०॥| सब 
चक्रवर्ती चक्ररत्न को नमस्कार करते है तथा पूजते हे परन्तु यही बड़ा आश्चर्य था कि वह चकऋ्ररत्न ही 
शान्ति जिनेन्द्र को नमस्कार करता है ॥५१॥ इन शान्ति जिनेन्द्र में समस्त लोक से बढ़कर कोई 
अनिवंचनीय लक्ष्मी निवास करती है ऐसा कितने ही देव सभा के भीतर चारो ओर कह रहे थे ॥॥५२।। 
जिन्होंने हाथ जोडकर मस्तक से लगा रक्‍खे थे ऐसे मन्त्री और सेनापति ने प्रणाम कर शान्तिनाथ 
जिनेन्द्र से उस समय के योग्य इस प्रकार निवेदन किया ।।५३॥ इस भरत क्षेत्र में भरत ग्रादि चार 
चक्रवर्ती हो चुके है उन्होंने चक्र के रहते हुए भी कठिनाई से ही मानों सब को वश्ञ में किया था ।॥५४।॥। 
परस्तु आप तो जिसका पुण्य प्रभाव तीनो लोकों में अ्रस्वलित है ऐसे धर्म चक्र के नेता हैं। आपके 





१ चकरत्नममेव, २ चक्रतितमू, रे देवा: । 


चतुर्दश: सब: १६७ 


तथाषि उकिलाजेव ऋतो दिग्यिमवादिक:। रथ विधोबतामस्थ चहस्पेबोपरोधत: ।४६।॥। 
इसि विज्ञाप्य 'लोकेश तदनुमासकाष्य तो । भेरों. विग्विजयायोच्चेस्ताडयामासतुस्ततः ॥५७॥। 
अयभारो ध्यल्िस्तत्था: घट्खण्ड 'ठ्यानशे समम्‌ । यत्र यत्र स्थितेलोकस्तञ्न तत्र भवों मथा ।(५८।॥॥ 
बारणेममबारह्ा पुराच्यक्रपुरःसर: । निर्गत्योपवने प्राय्यां प्रस्थानमकरोस्प्रभुः ॥॥५६॥१। 
शततदाइमयं सोघं से सत्र सयसिभितश।  पग्रावतसन्सान्यराजन्यसेन्यावासपरिष्कृतम्‌ ॥६०१। 
तत्रास्थानगत: शण्बन्‌ बृद्ध स्यः पूर्वेचक्रिताम । कया 'प्राकृतवव्रेसे धोरस्च्रिशानवानपि ।।९१॥। 
बालरस्पावससते5्य “बाहत्यानों ययोचितम्‌ । सम्मान्य "राजक मुक्त्वा विवेशास्पन्तरों समाम्‌ ॥।६२॥ 
तस्वां पृ्बस्थितामास्यसेतास्थादिसिरतयरात । आरास्प्रत्यूदुगतो भेजे नसिह:' सिहुविष्टरमु* ।।६३।। 
झपि रत्नानि ते तेन स्वयमाध्यमितीरिता:।  रत्तीमृुतमिवात्मान॑ तत्काले बहुमेनिरे ।।६४।। 
प्रत्तुतो घित्मालप्य चविराविग बिसज्ये तानू। वासगेहमगन्नाथः प्रविगाढें तसीसुखे“ ।।६५।। 








लिये यह साम्राज्य झ्रानुर्षाद्डिक भ्रर्थात्‌ गौगा है यह बालक भी समभता है। भावार्थ -इस साधारण 
चक्ररत्न से आपकी महिमा नही है क्योंकि आप उस धर्म चक्र के नेता है जिसका प्रभाव षट्‌ खण्ड में 
ही नही तीनों लोकों में भी भ्रस्खलित है । यह साम्राज्य आपके लिए ग्रानुष(ज्ञिक -अनायास प्राप्त 
होने वाला गौरा है। यह बालक भी जानता है ॥।५५॥। फिर भी इस चक्ररत्न के उपरोध से ही श्रापको 
चक्रवरतियों का क्रम जो दिग्विजय ग्रादि है वह करना चाहिये ।॥५६।॥। 

इस प्रकार शान्ति जिनेन्द्र से निविदन कर तथा उनकी आज्ञा प्राप्त कर मन्त्री और सेनापति 
ने दिग्विजय के लिए जोर से भेरी बजवा दी ॥|५७॥ भेरी का शब्द छह॒ खण्डो में एक साथ व्याप्त 
हो गया । वह शब्द जहां जहां स्थित लोगों के द्वारा सुना गया था वहां वहां उत्पन्न हुआ सा सुना 
गया था ।।५८।। तदनन्तर जिनके आगे आगे चक्र चल रहा था ऐसे प्रभु ने गजराज पर आरूढ हो 
नगर से निकल कर पूर्व दिशा के उपवन मे प्रस्थान किया ।॥५६॥ वहां उन्होंने माननीय राजाओं तथा 
सेना के निवास से सुशोभित, मय के द्वारा निर्मित रत्न और लकड़ी से बने हुए महल में निवास किया 
॥६०॥। वहां सभा में बैठे हुए धीर वीर भगवान्‌ यद्यपि तीन ज्ञान के घारक थे तो भी वृद्धजनों से पूर्व 
चक्रवतियो की कथा को सुनते हुए साधारण जन के समान ग्रानन्द लेते रहे ॥६१।॥। 

तदनन्तर दिन समाप्त होने पर राजाओों का यथा योग्य सन्‍्मान कर वे बाह्य सभा को छोड़ 
अभ्यन्तर सभा में प्रविष्ट हुए ।।६२॥।। वहां पहले से बैठे हुए मन्त्री और सेनापति आदि के द्वारा आदर 
पूर्वेक दूर से ही जिनकी अ्रगवानी की गयी थी ऐसे नरोत्तम--शान्ति जिनेन्द्र सिहासन पर बैठे ॥६३॥। 
आप लोग बठिए इस प्रकार भगवान्‌ ने जिनसे स्वयं कहा था उन मन्त्री तथा सेनापति आदि रत्नों 
ने उस समय अपने श्रापको रत्न जेसा ही बहुत माना था ॥६४॥ तदनन्तर प्रकरण के अनुरूप 
वार्तालाप कर तथा चिरकाल बाद उन्हें विदा कर रात्रि का प्रारम्भ भाग सघन होने पर भगवान्‌ 
निवास गृह में गये ।।६५॥। 








है शास्तिजिनेय्ल २ व्याप हे साधारणजन इव ४ बाह्मसभावाम्‌ ४ राजसमूह ६ नृश्रेष्ठ: 
शास्तिजिनेल्द्र; ७ सिहास्तनम्‌ छ रजनौमुले । 


श्श्८ श्रोशान्तिनाथपुराण म्‌ 


'निशायामत्रयेइतीते. प्रयाणक्रोशसंत्थवा । वध्यान वेमदीर भेरी सेनान्यावेशतस्तत: ।६६९।। 
शिबिरं युगपत्सर्व तसत्या ध्वनिरबोषयत्‌। श्रकरोत्सोत्सवोत्साहूं तिरश्चासपि धानसम्‌ ॥६७॥। 
शद्भुकाहलतूर्याशि स्वस्वचिह्लान्वितान्यलम्‌ ।. नेडुरुत्तालतालानि भृक्षितामुपतोरणम्‌ ॥६८।॥। 
प्रयाशपरिहुष्टस्य.. कटकस्य सहीयसि । ऋ्रमात्कलकले विश्व व्यश्नुवाने निरन्तरम्‌ ।।६९॥। 
हानाहृुतागतानेक *कार्म प्रारद्घकर्सरेण.. । अनुष्ठानाकुली मुतसवनव्यवहारिरित ७०॥। 
दूरं निरस्यमानेष्थ तत्काले काकिणीत्विया । प्रत्यावासं बहिष्वॉन्ति तीलकाण्डपटे यथा।॥७१।॥। 
सूुमेरत्कोल्यमानेम्य: स्थुलेम्यो "्वोषधोहहै:।. निःकास्यमानपेटासि: पीड्यर्तातनूपाजिरे ।७२।। 
कोशिकापरिमस्त्राविकण्ठाले:  कण्ठलम्बिभि:। उत्प्लुत्योत्प्लुत्य सर्वत्र धावमानक्रमेलके ।|७३।। 


न्दर्यंषि भवोत्सेकाद्धु त भूरि प्रसाधने: ।. साधनेरिव "“पुष्पेषोधिहारेरभिनन्दिते ।।७४।। 
पुर: 'भ्रस्थाप्यमानानश्चक्रचक्रोरुचीत्कृत: । ब्रश्रुतान्योन्यसंवादादिसंबाहितधूर्तति ।॥७५।॥॥ 
अतुन्दोप्रियशतालापात्सहास: प्रातिवेशिक: । संवाह्ममानवारस्त्रोशयनादिपरिच्छदे ।।७६।। 


तत्पव्चात्‌ प्रस्थान के कोशों की संख्या से जब रात्रि के तीन पहर व्यतीत हो गये तब सेनापति 
की आज्ञा से भगवान्‌ की भेरी शब्द करने लगी ।॥६६।। उस भेरी के शब्द ने एक साथ समस्त शिविर 
को जाग्मत कर दिया और तिर्यच्चों के भी मन को उत्सव तथा उत्साह से भर दिया ॥६७।। तोरण के 
समीप राज/ओं के अपने अपने चिह्नों से सहित, जोरदार शब्द करने वाले शह्लू काहल औौर तुरही 
अ्रत्यधिक शब्द करने लगे ।।६८।। 


प्रयाण से हपित सेना का बहुत भारी कल कल दाब्द जब क्रम से निरन्तर विश्व को व्याप्त 
कर रहा था, बिना बुलाये आये हुए अ्रनेक सेवकों ने जब कार्य प्रारम्भ कर दिया था, जब भवन के 
व्यवस्थापक लोग अनुष्ठानों-कार्यकलापों से व्यग्र हो रहे थे, जब प्रत्येक डेरे का बाह्य अन्धकार नीले 
रज़ के परदे के समान काकिणी रत्न की कान्ति के द्वारा तत्काल दूर किया जा रहा था, भूमि से 
ऊपर उठाये जाने वाले बड़े ढेरों से कहारों द्वारा निकाली जाने वाली पेटियों से जब राज मन्दिर का 
आंगन संकीर्गा हो रहा था, गले में लटकन वाले वाद्य विशेष, धोंकनी आदि तथा कण्ठालों (? ) से 
जब ऊट ऊंचे उछल उछल कर सर्वत्र दौड़ रहे थे, सौन्दर्य रूप सम्पदा क॑ गर्व से जिन्होंने बहुत भारी 
आभूषण धारण किये थे तथा जो कामदेव के साधन के समान जान पड़ती थी ऐसी वेश्याओं के 
समूह से जिसका अभिनन्दन किया जा रहा था, आगे चलाये जाने वाली गाड़ियों के पहियों के समूह 
की बहुत भारी चित्कार से परस्पर का वार्तालाप न सुन सकने से जब भार वाहक लोग बिसंवाद को 
प्राध हो रहे थे, जब बड़ी थोंद वाले मनुष्यों के सकड़ो वार्तालापों से हंसने वाले पड़ौसी लोग वेश्याग्रों 
के शयत आदि उपकरणों को ले जा रहे थे, जब नगाड़ों के शब्द को रोकने वाले शुद्धला के शब्द से 





१ रात्रिप्रहरतये ४ विभोरियं वभवी दे कर्सकर ४ उभयतो बद्धशिक्ये स्कन्धवाह्यं काष्ठ विशेषे 
विवध वीवध शब्दों निपात्मेते | वौबधं उद्वहन्ति वीवधोद्वह्वास्ते: | ५ मक्नस्य ६ प्रस्थाप्पमातानाम्‌ अन्सां शकटानां 
यानि चक्राशि रथाज़ानि तेषा चक्रस्प समूहस्य यानि उरुचीत्कृतानि तै: ७ तुन्दीप्रिया। ह्थयूलोदरा जना: । 


चतुर्देश: सर्ग: १९६ 


पूरावरखू /निकादेव डिण्डिपष्बनिरोधिता । क्षोवहास्तिक ' संचार जातादपसर उजने ।(७७)। 
झमस्तरणे सेमातीनिदेशभवहेलधा । कतु कफथमपि स्वेरं प्रकान्तनवसेबके ।।७८।। 
परथेष्ट बाहुमारुढे.. शाजर्यैः.. संस्यलंयतेः । ध्रापूर्थ धार राजेरद्र मधनद्वा रपक्षके ।१७६।। 


सेमोन्म: युश्लो अध्यहृण्श्रत्नसभोकृते । प्रकुते पथि निर्थ्याज प्रयाणसेमंगे जे: (॥८०॥। 
लोकनानस्ततो शु्शों 'चैशोॉचिकवियोधने: । शम्मास्याशेधराजस्वाण्यधोकतप्रतिषत्तिशि: ॥॥८९। 
जवपधेंतसारह्ाया विजयाय दिशां तत! । प्रस्थानोचितमाकतपं* प्रतस्थे लीलया वहुन्‌ ॥८५२॥ 

चतुर्देशभि: कुलकम्‌ 
+सूभृतां सुकुटालोका वालासंपि विमश्षियत्त । प्रवृडधासिय तत्काले चकऋराक्रान्‍्तविष्ट मुखा: |।८३।। 
ततः प्रथलिते तस्मिश्चका भ्युषपुर:सरे । “लक्तायुधे तदा “जले फ़त्स्ना सेन्यूमयीव भू: ॥८४।॥। 
झरोधि हरितां' चर्क*" हरिमि।*' *शीघप्रपातिभि: | न पुनस्तत्शुरोत्खातपांसुभिभु वनो दरमु ।।८५॥। 
हास्तिकाडम्बरध्वानसम्मृच्छेदरवनि:स्वन: । व्यानशे  हिसवल्कुक्षोने. पुनर्जनताशुती: ।॥८६।। 








उन्‍्मत्त हस्ति समृह के संचार के भय से लोग दूर भाग रहे थे, जब ग्रन्तर को न जानने वाले नये सेवक 
सेनापति की श्राज्ञा को स्वेच्छावश अ्नादर से किसी तरह सम्पन्न करने के लिए तत्पर हो रहे थे, जब 
इच्छानुसार वाहनों पर बंठे हुए सेनाओं सहित राजकुमारों के द्वारा राजाधिराज शान्ति जिनेन्द्र 
के भवन सम्बन्धी द्वारों के दोनों ओर के प्रदेश व्याप्त हो रहे थे, भौर जब सेवकजन सेनापति के आगे 
चलने वाले दण्ड रत्न के द्वारा आगे का मार्ग निश्छल रूप से समान कर रहे थे ऐसा प्रस्थान का 
समय झञाने पर स्तुतिपाठक चारणों के जागरण--ीतों से जागे हुए त्रिलोकीनाथ शान्ति जिनेन्द्र ने 
यथायोग्य सत्कारो से राजाओं का सन्‍्मान कर तथा जयपर्वत नामक हाथी पर सवार हो दिग्विजय के 
लिए प्रस्थान किया । उस समय वे प्रस्थान के योग्य वेष को लीला पूर्वक धारण कर रहे थे 
॥ ६ ६---८२॥। 


उस समय यद्यपि दिन की लक्ष्मी बालरूप थी--प्रात कालीन थी तो भी दिशाओं के ग्रग्रभाग 
को व्याप्त करने वाले राजाओ्रों के मुकुटों के प्रकाश उसे मानों अत्यन्त वृद्धिगत कर रहे थे--मध्याह्ल के 
समान सुविस्तृत कर रहे थे ।|८३।। तदनन्तर चक्रायुध नामक भाई जिनके आगे चल रहा था छेसे 
चक्रायुध--चक्ररूप शस्त्र के धारक चक्रवर्ती शान्ति जिनेन्द्र के चलने पर समस्त प्रृथिवी सेना से तन्मय 
जैसी हो गयी ।।८४॥। शी तब्रगामी घोड़ों के द्वारा न केवल दिशाओं का समूह भर गया था किन्तु उनकी 
ठापों से खुदी हुई धूलि के द्वारा संसार का मध्यभाग भर गया था ।|८५।॥। हस्तिसमूह के जोर दार 
शब्द से बढ़ते हुए रथों के शब्द ने न केवल जनसमूह के कानों को व्याप्त किया था किन्तु हिमबत्‌ प्॑त 
की ग्रुफाशों को भी व्याप्त कर लिया था ।।८५६।। 'यह क्या है ?' इस प्रकार घबड़ाये हुए मागधदेव के 


१ बन्धनशद्ुला ३ हत्तिसमूह ३ वेबोधिक: जागरण काये नियुक्तजने: कृत्तानि विबोधनानि ते। 
४ वेष॑ ५ राज्ञामु ६ चक्रायुधोनामप्रातापुरस्तरोः्ग्रगामी यस्य तस्मिन्‌ ७ शाम्तिजिनेतं ८ जाता ९ दिशानां 
१० समूह: मण्डलमित्यर्थ: ११ अश्ये: १३ शीघ्रगामुकः । 


२०० श्रीशांतिनाथपुराण म्‌ 


किमेतविति संजास्तेमागधास्याशव तिधि: । शह्बानां शुभुवे घोष: पलिकोलाहले: सह ।/घ७॥। 
पूरिताख्लिललोकाशं,. सेन्यपाशानिरोध्पवि । रारधे. ध्यगिनांक्राग्तरोदोरन्श्रमयाध्यनी ।।४८॥। 
प्रयाणमध्यमाजोइपि छेका' हल मुगठ्िजा: | यत्रारण्या मे विज्रेधुस्तत्त का वा बिलोफषिका ।८६॥। 
मल भ्रथल पजुन्‍न्तलिमज्जवुवुनलोक्षकषमस्‌ । नापि , संघदुर्सनर्बादुल्लसद्दु्दशोष्दुकम्‌ 48०।। 
व्यदृगेरपि ससासेदे माध्यनोन: परिक्रमा: । अरह्टयूथेराजेशभ्रिसतिविलोकबात ।€९। 

(युगलम्‌ ) 
प्रयाणं चक्षिणे द्रष्ट्मुतवोषपि कुतृहलातु । सभ् जनपद॑स्तस्थुरासह्योपवनद्ुमान्‌ ॥६२॥। 
संन्यावगाहुनेनापि चुक्षुम न जलाशय: । ताहशस्पोद्यममो सतुर्न हि क्षोमाय कस्थचित्‌ ।।६२॥। 
घडड़बलमालोबय फ्रास्ताम्बरमहीतलसू । इति भ्रात्रा'॑ निजगदे “जगदेकपतिस्तत: ॥६४।। 
झनेक 'पत्रसंपत्ति नेत्रानन्दि" विकष्टकम: । चक्रश चकत्रमेतत्ते' लक्ष्मोलोलाम्बुजायते ।॥8.५॥) 








अर मक आ नल 


समीपवर्ती लोगों ने पैदल सैनिकों के कोलाहल के साथ शद्डभों का गब्द सुना ॥5७॥। झाशानिरोधि-- 
दिशाओं को रोकने वाली (पक्ष में अ्भिलाषाशों को रोकने वाली) होकर भी जो पूरिताखिललोकाश-- 
संपूर्गा लोक की दिशाओं को पूर्ण करने वाली ( पक्ष में सब लोगों की अ्भिलाषाओं को पूर्ण करने 
वाली ) थी ऐसी उस सेना ने अपने शब्द के द्वारा प्राकाश और पृथिवी रूप दोनों मार्गों को रोक लिया 
था-व्याप्त कर लिया था ।।८८॥ जहां प्रयाण के बीच आये हुए जज्नल के हरिण और पक्षी भी चतुर 
मनुष्यों के समान भयभीत नहीं हुए थे वहां भय की बात ही क्‍या थी ? ।।८६॥ उस सेना में न तो 
दुर्बल बैलों का समूह बहुत भारी कीचड़ के भीतर निमग्न हुआ था, न उद्दृण्ड ऊंटों का समूह ही भअत्य- 
घिक भीड़ से उछला था और न पैदल सैनिकों ने भी शान्ति जिनेन्द्र की श्रहृ४ पूर्व बहुत भारी विभूति 
के देखने से मार्गसम्बन्धी परिश्रम प्राप्त किया था ॥8 ०-६ १॥। 


चक्रवर्ती का प्रयाण देखने के लिये ऋतुए भी कुतूृहल वश देशवासी लोगों के साथ उपवन के 
व॒क्षों पर आरूढ होकर स्थित हो गयी थी ॥६२॥ सेनिकों के अ्वगाहन--भीतर प्रवेश करने से भी 
जलाशय क्षोभ को प्राप्त नही हुए थे सो ठीक ही है क्योंकि उसप्रकार के प्रभु का नृद्यम किसी के क्षोभ 
के लिये नही था ॥६३॥ तदनन्तर झाकाश और पृथिवीतल को व्याप्त करने वाली षडद्भसेना को देख 
कर भाई चक्रायुध ने जगत्‌ के अद्वितीय स्वामी शान्ति जिनेन्द्र से कहा ॥॥६४।॥। 

है चक्रपते ! श्रापकी यह सेना लक्ष्मी के क्रीडाकमल के समान झ्राचरण कर रही है क्योंकि 
जिस प्रकार लक्ष्मी का क्रीडाकमल ग्रनेक पत्र सम्पत्ति-अनेक दलों से युक्त होता है उसीप्रकार यह 
सेना भी अनेक वाहनों से युक्त है, जिस प्रकार लक्ष्मी का क्रीडाकमल नेत्रानन्दि--नेत्रों को आनन्द देने 
वाला होता है उसीप्रकार यह सेना भी नेतृ+आनन्दि--तायकों को आनन्द देने वाली है और 


है विदशधा इव ६ प्रचुरकर्दम मध्यनिमस्तीभवन्निबंलवलीवर्दकश हे पदचारिभि: ४ चक्रायुधेन 
५ शान्ति जिनेग्द्र. ६ अनेकवाहनयुक्तम्‌, अनेकदलसहितम्‌ ७ नायकानन्दि नेत्तुन्‌ प्रानन्दयतीति नेश्रानन्दि, पक्षे 
नेत्राणि नयनानि आनन्दयतीति तथाभूत । ए क्षुद्रशत्रु रहित पक्षे कण्टक रहित ९ सैन्य । 


जतुर्द शः सगे) २०१ 


१उद्दामदानलोभेन भरधातजुशंगतित्‌ु । *रूपाजोबेव *भूड़यलो करोत्पेषा निरस्तरम ।'&६॥। 
धप्रात्येरिय मागेसेबु तशिक्षे: स्वविग्रहे: । परमेदनतिष्णातंविशो रद्धाश्यकासति ॥३६७॥। 
नेत॒नि: "भ्रद्रहाभिशे:ः क़वद्धादिय वशोकृता:। 'झाजानेया: प्रवोरादण तजनन्‍त्येते मनस्थयिन: ।॥६८।॥। 
कीच: शुन्‍्यासनो5प्येष पश्चास्रेण्ड"मुपागतम्‌ । श्रथारोहयते हस्ती वबन्‍्या “तड़िब्रेथलाम ।॥8९॥। 
नो बधाति रजःक्षोमं ययेष्ट त्रजतामपि । स्पन्वसातामहों व्रज्या' विरायात्मवतामसिव ।।१७०॥। 
निम्नगा: पूर्वभागेव भवस्स्थेव सुलिम्तगा:। सेस्योत्तररारोधेन पश्चादुस प्रतीपना: ॥॥१०१॥ 
मिधिभियों ब्लासाथेंगे कशिच्चिदिह *"दुर्गंतद:। आयान्ति नस्तुमेते रवां सुप्रा निर्मेत्य दुर्ग ते: ।।१०२।। 
विजिगोपुस्त्वमेयेकी यातभ्यश्यासि मूभुजामु | *'संगण्छते. तथापोश मवत्येव. नयज्ञता ॥१०३।॥। 
स्वपुष्पफलभारेश/ विनतास्तरथोदघः । प्रकाशयन्ति सर्वत्र सार्भ स्वतु संपदल ।१०४।॥। 





जिसप्रकार लक्ष्मी का क्रीडा कमल विकण्टक--कांटों से रहित होता है उसी प्रकार यह सेना भी 
विकण्टक-क्षुद शत्रुओं से रहित है ।।६५।॥। यह भ्रमरों की पक्ति वेश्या के समान उद्यामदान -बहुत 
भारी मद ( पक्ष में बहुत भारी धन प्राप्ति ) के लोभ से निरन्तर मत्तमातज्भ---मदोन्मत्त हाथियों (पक्ष 
में उन्‍्मत्त चाण्डालों ) की सगति करती है ।।६६॥। मन्त्रियों के समान सुशिक्षित और स्वविग्रह--अपने 
शरीरों ( पक्ष में भ्रपने द्वारा आयोजित युद्धों ) के द्वारा शत्रुओं के भेदन करने में ( शत्रुओं को फोड़ने 
में ) निपुगा गजराजों के द्वारा मकी हुई दिशाए सुझोमित हो रही हैं ।॥६७।॥॥ लगाम के प्रयोग करने 
में कुशल ( पक्ष में वशीकरणाजिया में चतुर ) नेताओं के द्वारा जो बडी कठिनाई से वश में किये गये 
है ऐसे ये तेजस्वी घोड़े और श्रेष्ठ योद्धा जा रहे हैं ६ ८।। यह उन्‍्मत्त हाथी शूुन्यासन होकर भी पीछे 
से श्राये हुए महावत को उसकी अनुकूलता को कहते हुए के समान चड़ा रहा है ।!६६॥ रथ यद्यपि 
इच्छानुसार चल रहे हैं तो भी चिरकाल के जितेन्द्रिय मनुष्यों की चाल के समान उनकी चाल 
रज:क्षोभ--धूलि क॑ क्षोभ को ( पक्ष में पाप के क्षोभ को ) नहीं कर रही है ।॥१००।। नदियों पूर्व भाग 
से तो निम्नगा--नीचे की शोर ही बहने वाली हैं परन्तु सेना के उतरने सम्बन्धी रुकाबट से पिछले 
भाग से उल्टी बहने लगी हैं | भावार्य--नीचे की श्र जाने के कारण नदी का नाम निम्नगा है । 
उनका सेना उतरने के पूर्व पहले का जो भाग था वह तो नीचे की ही ओर जा रहा था परन्तु सेना 
उतरने के कारण ऊपर का प्रवाह रुक गया अत: वह ऊपर की झ्रोर जाने लगा है ॥॥१० १॥। निधियों 
के द्वारा दिये जाने वाले धन से यहां कोई दरिद्र नही रहा है ये राजा दरिद्वता से निकल कर झ्रापको 
नमस्कार करने के लिये आ रहे हैं ॥१०२।। है नाथ ! यद्यपि एक श्राप ही विजिगीषु राजा हैं तथा 
ग्रन्य राजाओं के लिये एक आप ही यातव्य-प्राप्त करने योग्य हैं तथापि नीतिज्ञता एक आप मे ही 
संगत हो रही है १०३॥ है सं हितकर्ता ! अपने पुष्प और फलों के भार से नम्नीभूत वृक्ष और 
लताएं सब ऋतुझ्ों की संपत्ति को प्रकट कर रही हैं ।१०४।। मन्द वायु से कम्पित पल्‍लव रूपी 


१ अत्यधिकधनप्राप्तिलोभेन पक्ष प्रचुरमदजललोभेन २ मत्तगजराजप्ंगति पक्षे क्षीवचाण्डाल समागमम्‌ 
३ वेश्या इब ४ भ्रमरपंक्ति। # रश्म्रिप्रयोगकुशलेः ६ उच्चस्तरोया; अश्वा: ७ 'महावतिण्ठ' इति प्रसिद्ध, 
८ मेण्ठानुकूलतामु ६ गतिः १० दरिद्रः ११ संगता भवति । 


२६ 


२०२ श्रीशान्तिनांथपुराण म्‌ 


एवं मन्दासिलोड तपललवाझलिमिलंता: । किरस्ट्यः पुष्पधानाधं भाग्ति पौरस्त्रियों यथा ।।१०१५॥। 
न्यायलिरुपा 'सयेबारादिकसस्धिभु खास्युज: | सबंतो हृष्दमायान्ति स्वासिसाः सुप्रजा: प्रजाः १०६।॥ 
झ्रमायात्प्रतिपक्षस्य शस्त्रे शास्त्र ले कोशलम | प्रप्रयोगतया नून॑ तदर्भिशेबिनिन्धते ॥१०७॥। 
इतमस्यायनिसु रूपमन्यावसहित॑ परम । तथासुना प्रयाणेन नाथ चित्रोथते जगत ||१०८१॥ 
झनबद्याहू रागेण राजमाना: पदातय:। धनवशाड्भ रागेखश प्रदीत्रा इब॒ यानत्यभी १०६॥ 
समण्यायासयोर्थोनि: बाड़गुण्व यवुरोरितम्‌ । नेतरि त्वयि भूपानां तदादावेब बलेले।।११०॥॥ 
अमुदृत्नाक रास्मूसि: सर्वतोडषि विकृण्यती | वसुरघरा! मे नास्तेजव क्रिययापि असुन्धरा* |।१११॥ 
इत्यध्यन्या" प्रकुर्वाणे वाणी चक्रायुन्रे प्रभुः | हृश्यमानों सुवा संस्येः सेस्थाजासं सभासदत्‌ ।११२।॥॥ 
झ्रस्तरेव निदेशस्थेविसृष्टानुगराजक: । स्वायासं प्राविशन्नाथो 'बासयाबाससपझिभम्‌ ॥।११३॥ 
अडठजलियों के द्वारा पुष्प मिश्रित भ्र्घ को बिखेरती हुई ये लताएं लाई की वर्षा करने वाली नागरिक 
स्त्रियों के समान सुशोभित हो रही हैं ॥१०५॥ न्याय के कथन करने की इच्छा से ही जो खिले हुए 
मुख कमलों से सहित हैं तथा जो उत्तम सन्‍्तति से युक्त हैं ऐसे ये प्रजांजन सब ओर से झ्रापका दर्शन 
करने के लिये दूर दूर से आरा रहे हैं /१०६॥ प्रतिपक्ष-शत्रु का अ्रभाव होने से जो शस्त्र विषयक 
कौशल प्रयोग से रहित होता है उसे उसके ज्ञाता मनुष्य अ्रच्छा नही मानते । इसी प्रकार प्रतिपक्ष-- 
शद्धा पक्ष का प्रभाव होने से जो शास्त्र विषयक कौणल हेतु प्रयोग से रहित होता है उसे वाद कलाके 
पारगामी पुरुष भ्रच्छा नही मानते ॥॥१०७॥। 


हे नाथ ! यह जगत्‌ आपके इस प्रयाण से श्रन्याय निमु क्त होता हुआ भी अन्याय से सहित 
है यह आइश्चयं को बात है ( परिहार पक्ष में भ्रन्य थ्रायों से सहित है) ॥॥१०८। हे भ्रनवद्याज़् ! हे 
निर्मल शरीर के धारक ! शान्ति जिनेन्द्र | राग-लाल रख के निर्दोष अद्भुरराग--विलेपन से शोभाय- 
मान ये पंदल सेनिक देदीप्यमान होते हुए के समान जा रहे है ।।१०६।॥। जो सन्धि विग्रह आदि छह 
गुणों का समूह योगक्षेम का कारण कहा गया है वह राजाओं के नेतास्वरूप आप में प्रारम्भ से ही 
वतंमान है ॥॥११०।॥। सभी और रत्नों को खानों को प्रकट करने वाली वसुन्धरा-पृथिवी न केवल नाम 
से वसुन्धरा है किन्तु क्रिया से भी वसुन्धरा-धन को धारण करने वालो है ॥॥१११॥ इस प्रकार जब 
चक्रायुध मार्ग-सम्बन्धी वाणी को प्रकट कर रहे थे तब सेनिकों द्वारा हर्ष पूर्वक देखे गये प्रश्रु सेना के 
पड़ाव को प्राप्त हुए ॥११२॥ आज्ञा में स्थित द्वारपालो के द्वारा जिनके अनुगामी राजाओं को बीच 
में ही विदा कर दिया गया था ऐसे श्ञान्तिप्रभु ने इन्द्रभवन के तुल्य अपने निवासमृह में प्रवेश 
किया ॥११३॥। 


शान्ति जिनेन्द्र की सेना सुमेह शिखर की शोभा को धारण कर रही थी क्योंकि जिसप्रकार 
सुमेरु शिखर कल्याणमय--सुवर्णामय होता है उसी प्रकार सेना भी कल्याणमय--मज्भलमय थी, 


है ठयातुमिच्छा चिझपासा २ अन्ये च ते आयाश्च अन्यायास्‍्ती, सहितम्‌ ३ प्रथिवी ४ धनधारिणी 
५ अध्वनि मार्गे भवा अध्वन्या ताम ६ इन्द्रभवनसदुशस्‌ । 


चतुर्देश. सर्ग: २०३ 


*कह्यारामयमत्पुद्ध  महाभागे समन्वितम्‌ । बमार कटकं) भतु: सुमेरो: 'कटकशियम्‌ ॥।११४।। 
स्वानिभृत्याविसंबन्धमाणित्यान्येव सोगभू:।  तत्सेन्थवसती रेजे मुरिराजकूसूतिभि: ।११५॥॥ 
श्यात॑ “जसुभिरष्दामसिरमेपवसुसस्पदा । क्‍्रधव्यकार या स्वगंसुपरिष्टादपि ह्थितम ॥११६। 
स्यात ' पुण्यजनाधारा *राजराजान्विताप्यलम्‌ । प्रलकासहसत्कान्त्या <दात्रिमेनिधिभियुं ता ॥११७॥ 
सा बष्पवतिगग्यतिप्रमाणावि समन्‍्तत: ) पझ्नन्‍्त' भोगिसम्बन्धान्तनापलोकस्थिति दधो ।॥११८॥। 
विजुधेरपि विस्मित्य बोक्ष्यमारता समस्तत: ।' "ग्रामेय कौतुकादेत्य "'न्‍्याथायीत्यन्न का कथा ।॥।११६१ 
हफुरन्मरकतच्छापावम्तुरीभृतशाइवला:  । पुष्पप्रुमलताकी ण विविक्तपरिधद ला: ॥१२०॥। 
उपशल्यभुबस्तत्या. मनोसु'  जन्मसुसमय: । हमूवस्पर्य भावोब तत्कास्त्या भोगभूमयः ॥॥१२१॥ 
संत: सोधसान्निध्यात्पुरा साझ्ु तिकंध्वंजे:। सेनाचरेनिजाबासास्तत्र कृच्छुात्प्रतोीबिरे ।|(२२।। 








जिसप्रकार सुमेरु शिखर गअत्युद्ध--अत्यन्त प्रशस्त होता है उसी प्रकार सेना भी अ्रतिशयप्रशस्त थी, प्रौर 
सुमेर शिखर जिस प्रकार महाभाग--देव विद्याधर श्रादि महा पुरुषों से सहित होता है उसी प्रकार 
सेना भी उत्कृष्ट महानुभावों से सहित थी ।।११४।॥। उनकी सेना की निवास भूमि, बहुत भारी राजाश्ों 
की विभूति से ऐसी सुशोभित हो रही थी मानों स्वामी और सेवक के सम्बन्ध का आश्रय कर होने 
वाली दूसरी भोग भूमि ही हो ।॥११५॥ जिसने अपरिमित धन सम्पदा के द्वारा प्राठ वसुश्रों से प्रसिद्ध 
तथा ऊपर स्थित स्वर्ग को भी ग्रध क्रत > नीचा कर दिया था।॥।११६।। दानशील निधियों से सहित 
जो वसति ग्रद्मपि ख्यातपुण्य जनाधारा-प्रसिद्ध यक्षों के श्राधार से प्रसिद्ध थी ( पक्ष्यमें प्रसिद्ध पुण्य 
घाली जीवों के झ्राधार से प्रसिद्ध थी ) तथा राजराज--कुवेर ( पक्ष में चक्रवर्ती ) से सहित थी तो 
भी वह कान्ति से भ्रलकापुरी की अच्छी तरह हँसी करती थी ॥॥११७॥ 


वह सब ओर से यद्यपि छियानवे कोश विस्तृत थी तो भी अनन्तभोगी--शेषनाग के सम्बन्ध 
से ( पक्ष मे बहुत श्रधिक भोगीजनों के संबंध से ) नाग लोक पाताल लोक की स्थिति को धारण कर 
रही थी ॥॥११८।॥। उस निवास भूमि को देव भी आझ्राइचर्थचवकित होकर चारों ओर से देखते थे फिर 
ग्रामीण लोग कौतुक से आकर देखते थे इसकी कथा ही कया है ? ॥११६॥ देदीप्यमान मरकत 
मरियों की कान्ति से जहां हरे हरे घास के मैदान नतोन्नत हो रहे थे तथा जहां की एकान्त अथवा 
पवित्र भूमियां पुष्पित वृक्षों और लताझं से व्याप्त थीं ऐसी उसकी समीपवर्ती भूमियां काम की जन्म 
भूमिया बन रही थी श्रथवा उसकी कान्ति से मानों भोग भुमियां तिरस्कृत हो रही थी ॥१२०-१२१॥। 
वहां राजभवन के चारों शोर पहले से जो सांकेतिक ध्वजाएं लगायीं गयीं थीं उनके द्वारा ही सैनिक 
लोग बड़ी कठिनाई से श्रपने अपने डेरों की शोर जा रहे थे | १२२।॥। जिनका हृदय परोपकार में लीन 


१ श्रेवोमय सुवर्णणयं च २ अतिप्रशस्त॑ ३ सैन्य ४ शिखरशोभाम्‌ ४ स्वर्ग; अष्टाभि: बसुभि: 
ख्यात', सेन्यवसतिस्तु अपरिमेयवसुसम्पदा-धनसंपत्या ख्याता ६ ख्यातः प्रसिद्ध: पुण्यजनानां पुण्यशालिजनानां पक्षे 
यक्षाणा माधारो यस्थां सा ७ राजराजेन चक्रवतिना पक्षे धनाधिपेन अन्विता सहिता ८ दानशीलै! € अमन्त« 
एचासों भोगी व अनन्त भोवी-शेषनागस्तस्य संबन्धात्‌ पक्षे अनन्ता: अपरिमिता ये भोगिनों भोगयुर्ता: तेषां सम्बन्धात्‌ 
१० ग्रामीण जन: ११ प्रवलोकिता । १२ कामोत्यत्ति भुमय: 


२०४ श्रीधांतिनाथपुरांणम्‌ 


प्रजासु कृतकृत्यासु_ निधोनामनुमावतः । जातासु मुमुदे नाथ: पराजनिरताशयः ॥१२३।॥॥ 
निरड्धकरसंपातेश्यन्थसू्‌)।. कटकधण्वजेः । अवातरदथाकाशाट्प्रेयेमारए इवाजेभा" ॥१२४।॥। 
हनुरक्ततिवालोश्य मु! 'क्रकृतिसण्डलम । चण्डांशुश्वण्डतां" त्यक्ववा “सण्डल स्वसरज्यत ॥।१२५॥। 
शो्मा सेनानिवेशस्य दिहक्ुरिव भानुमान्‌ | पश्चिप्तादे. शिरस्पुच्चे: क्षरासात्र व्यलस्बत ।॥१२६।। 
प्रतितोयाश्य जानो... प्रतिबिम्बसहृश्यत । गमायापृच्छमानं था पढद़िनीं प्लवकूजिते: ॥१२७॥। 
सहसंवाम्बर 'त्यागस्तेजो “हानि: सुरागता८। वागरणों 'सेवनावत्था मास्वताप्यन्यभ्यत ।।१२८॥। 
प्रत्यवसंप्रेरितस्थाद्भा वन्‍्येमेन महातरो: । दीघंमूलरिवास्थायि भानोरूष्बंसमीषुलि: ॥१२९॥ 
यप्राभ्ट्सूथंकात्सेस्य:" " स एवाग्निदिनात्यये। सूर्यकान्ता ' * निति व्यापत्कोका ' *न्‍्वाक्यच्छलादिब । १३०।। 





था ऐसे शान्ति जिनेन्द्र निधियों के प्रभाव से प्रजा के कृतक्ृत्य होने पर हषित हो रहे थे ॥१२३॥। 














तदनन्तर जिन्होंने किरणों के संचार को रोक लिया था ऐसी फहराती हुई सेना की ध्वजाशों 
से प्रेरित होकर हो मानों सूर्य आकाश से नीचे उतरा अर्थात्‌ अस्त होने के सन्मुख हुआ '१२४।॥। 
शान्ति जिनेन्द्र के प्रजामण्डल को अनुरक्त -लाल ( पक्षमें प्रेम से यूक्त ) देखकर ही मानो सूर्य ने 
तीक्षणता की छोड़ कर अपने मण्दल-बिम्ब को अनुरक्त- लाल कर लिया था ॥4१२५॥ सेना निवास 
की शोभा को देखने के लिये इच्छुक होकर ही मानों सूर्य ने अस्ताचल की ऊंची शिखर पर क्षणभर 
का विलम्ब किया या ॥ १२६॥ प्रत्येक जलाशय में सूर्य का प्रतिबिम्ब ऐेसा दिखायी देता था मानों 
वह तरज्ों की ध्वनि के बहाने जाने के लिये कमलिनी से पूछ ही रहा हो--प्रेयसी से श्राज्ञा ही प्राप्त 
कर रहा हो ॥|१२७॥ वारुणी- पश्चिम दिशा [ पक्ष मे मदिरा ) के सेवन से सूर्य ने भी णी घ्र ही 
अम्बर त्याग - ग्राकाण त्याग ( पक्ष में वस्त्र त्याग ) तेजोहानि--प्रवाप हानि ( पक्षमें प्रभावहानि ) 
और सुरागता--अत्यधिकला लिमा ( पक्षमे अत्यधिक प्रीति ) का अ्रनुभव किया था। भावार्थ--जिस- 
प्रकार मदिरा का सेवन करने से मनुष्य शी घत्र ही अम्बरत्याग, तेजोहानि और सुरागता को प्राप्त होता 
है उसी प्रकार पश्चिम दिशा का सेवन करने से सूर्य भी अम्बरत्याग--श्राकाशत्याग, तेजो हा नि-- 
प्रतापहानि और सुरागता--अ्रतिशय लालिमा को प्राप्त हुआ था ॥१२८॥। जिसप्रकार जगली हाथी के 
द्वारा उल्टे उखाड़े हुए महावृक्ष की लम्बी लम्बी जड़े ऊपर की ओर हो जाती है उसी प्रकार दिन के 
द्वारा पश्चिम दिशा में प्रेरित सूर्य को किरणों ऊपर की ओर रह गयी थीं। भावार्थ--अस्तोन्मुख सूर्य 
की किरणों ऊपर की ओर ही पड़ रही है नीचे की ओर नही ।॥१२६॥ जो श्रग्नि सूर्यकान्त मगणिथों से 
उत्पन्न हुयी थी वह सा्यकाल के समय “ये सूर्य कान्त हैं--सूर्य कान्त मरि हैं ( पक्ष में सूर्ये के प्रेमी हैं ) 
इस वाक्यच्छल से ही मानों चकवों को प्राप्त हुयी थी। भावार्थ --सूर्यास्त होने से चकवा चकवी परस्पर 
वियुक्त होकर शोकनिमग्न हो गये ॥१३०॥॥ उस समय एक कमल वन ऐनी - सूर्य सम्बन्धी (पक्ष में 





१ सूयें: २ अमात्यादिवर्गंमू दे सूयं: ४ तीएणतां हू बिम्ब॑ ६ गगनत्याग: पक्षे बस्त्रत्याग: 
७ प्रतापहानि:, प्रभुत्वहानि: ८सुल्नोहितता, सुप्ठु रागसहितता, £ पश्चिमदिशा, मदिरा च १० सूर्यकान्तमणिश्य: 
१६ सूर्य: कान्दों येषा तात्‌ १२ चकवाकान्‌ । 


चतुर्देश: सर्ग। २०५ 


'वादसेबासनाप्येनी "तदेक: कमलाकर:। संचुकोच ससासाध विचकासापरः पराभ्‌ ||! ३ १॥। 
विश्यहश्यत बादण्यां संध्या, सोगस्थिकल ति:। रक्तराजीवराजीव* सार्मलग्ना विवस्थत: ।॥१३२॥। 
उत्थाव पश्मषण्डेम्य: पेते भृद्धों रितस्तत:। बीजेरियोप्यमातस्थ कालेन_ तस्रसस्तदा ।१३३।॥। 
विहुत्य स्वेच्छुवा क्यापि निविष्शविवसक्तिये: । प्रापिरे पुनराबाता जल्पाकंदेशिकेः खगे:ः ।।१३४।॥ 
झपराशंवकल्लोलशीकरेरूष्बंधालिभि: । प्रक्षालित इवाशेष: संध्यारागोउ्गलत्क्षणाह ।। १३५।॥। 
भूमिपास्प्रापुररिक्षप्त: . प्रदीपेर्दीपिकाभृत: । सालाकाराश्च तत्काले शेखरं*चम्पकोज्ण्वल: ॥१३६॥। 
शर्ते: सर्वात्मता राद्धा दिशस्ताल्वप्यमादिव। व्यजम्भत तमः प्राप्प सानिनोमानसाम्यपि ॥॥१३७॥ 
मुखेस्यों निर्गतेबुरं बहिदवोपप्रभोत्करं: + उद्गिरन्‍्त इवाबासा रेजुरेराबतों श्रूतिम्‌ ॥१३८॥। 
कामिनभि: शुश्र॒वे भीतेस्तमश्छन्नालिहुड कृति:। पततां कामबाणानां पक्षसूत्कारशड्ूया ।।१३६॥। 


स्वामि सम्बन्धी) पाद सेवा--चरण सेवा (पक्ष में किरणों की सेवा) की न प्राप्त कर संकोचित हो 
गया था और दूसरा (कुमुद वन) अ्रत्यधिक पाद सेवा चरण सेवा को प्राप्त कर विकसित हो गया था । 
भावार्थ- यहां इन का श्र्थ सये और स्वामी है तथा पाद का अ्र्थ किरण और चररणा है । सायंकाल 
के समय सूर्य की किरणों को न पाकर कमल वन संकोचित हो गया था और कुमुद वन स्वामी के 
चरणों की सेवा प्राप्त कर अत्यन्त हपित हो गया था ।॥१३१।॥। 


पश्चिम दिशा में लाल लाल संध्या ऐसी दिखायी देती थी मानों सूर्य के मार्ग में लगी हयी 
लाल कमलों की पक्ति ही हो ॥॥१३२।॥ उस समय भौंरे कमल वन से उडकर इधर उधर मंडरातने लगे 
थे जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानों काल के द्वारा बोये जाने वाले अन्धकार के बीज ही हों ।॥१३३॥। 
अपनी इच्छा से कहीं घुमकर दिन सम्बन्धी भोजनादि किया को पूर्ण करने वाले तततददेशीय पक्षी 
परस्पर वार्तालाप करते हुए अपने अपने निवास स्थानों को पुनः प्राप्त हो गये ।|१३४।॥। क्षण भर में 
सध्या की संपूर्ण लालिमा समाप्त हो गयी जिससे ऐसा जान पड़ता था मानों पदिचम समुद्र की लहरों 
के जो छींटे ऊपर की ओर जा रहे थे उनसे घुल गयी हो ॥॥१३५॥ 


उस समय दीपिकाओं को धारणा करने वाले मनुष्य ऊपर उठाये हुये दीपकों के साथ राजाश्रों 
के पास पहैचे भर मालाकार चम्पा के फूलों से उज्ज्वल सेहरों के साथ राजाओ्रों के पास पहुँचे । 
भावार्थ - दीपक जलाने का काम करने वाले लोग दीपक ले लेकर राजाओं के पास पहुंचे और 
मालाकार चंपा के फूलों से निर्मित सेहरा लेकर उनके पास गये ।।१३६।। धीरे धीरे अन्धकार ने 
समस्त दिशाश्रों को रोक लिया और जब मानों उनमें भी नहीं समा सका तब वह मानवती स्त्रियों के 
मनों को भी प्राप्त कर विस्तृत हो गया ॥१३७॥। द्वारों से निकलकर दूर तक फैले हुए बाहूच दीपकों 
की प्रभा समूह से डेरे ऐसे सुशो भित हो रहे थे मानों ऐरावत हाथी की कान्ति को ही प्रकट कर रहे 
हों ॥१३८। अन्धकार से आाच्छादित अमरों का जो हुकार हो रहा था उसे कामीजमनों ने पड़ते हुए 
कामवाणों के पक्षों की सूत्कार की शझ्भा से डरते डरते सुना था ॥१३६।। उस समय लोगों को काम 





१ चरणसेवां किरणसेवाँ च २ इतस्य इय ऐवी ताम्‌ सुम सम्बन्धिनी ३ रक्तकमलपंक्तिरिध । 


२०६ श्रीशान्तिनाथपुराराम्‌ 


लोकार्ना मन्‍्मथः कान्तो ठूृ व्योड्मूसिसिरोद्गस:। भ्रवियेकविधायित्व तुस्थसप्युभयोस्सदा ।१४०।॥। 
सिथो विरोधितों विश्वद्वियज्ज्योतिस्तम:स्थितिस ! महत्ता प्रथयामास लोकातोीतामिवात्भन: ११४१॥ 
ध्रर्धकारत्य पर्यन्त शातु' ऋत्द्रेश योजिता:। 'झ्वसर्पा इव स्पष्ट प्रासपंन्गग्े ग्रहाः।॥।१४२॥। 
झ्रथान्घतससात्यातु जगह गाविवेध्यत:' । इन्दो: *पादरजोधि: प्राक्‌ प्राल्ी दिग्घूश्तरासवल्‌ ।॥।१४३२३।॥ 
विधो: कराह कुरं रेजे निर्यज्ूरुदयाचल: , केतकीसुचिभि: वलुप्ता मालासिय ससुद्हन्‌ ।१४४।। 
झलक्ष्यत कला 'चान्द्री ततो “बिद्र मलोहिनी । सनोभ्‌ूकत्पवृक्षस्य प्रथमेवाड़ कुरोद्गंतिः ॥॥१४५।॥। 
लिगुल्ा विजितोधुत्व को न शत्रु प्रतोहते। लोहितोइमितमों भूत्वा धबलोप्युदगाद़िधु: ।॥१४६।! 
चर्द्रात्पलायमानस्य तमस्तो लोकविद्विप: । श्रपसारभुवो दुर्गा जाता गिरिगुहास्तवा ।॥१४७।॥। 








हो प्रिय था परन्तु अन्धकार का उदगम अप्रिय था जब कि दोनों ही समान रूप से अविवेक को उत्पन्न 
करते हैं । भावार्थ--जिसप्रकार काम अविवेक को करता है श्रर्थात्‌ हिताहित का विवेक नहीं रहने 
देता उसी प्रकार ग्रन्धकार भी अविवेक करता है श्रर्थात्‌ काले पीले छोटे बढ़े श्रादि के भेद को नए 
कर देता है सबको एक सहृश कर देता है इस तरह काम और प्रन्धकार में समानता होने पर भी लोगों 
को काम इश्ठ था और अन्धकार का उद्गम अभि ॥१४०॥। 


उस समय परस्पर विरोध करने वाली ज्योति और अन्धकार की स्थिति को धारणा करने वाला 
झाकाश मानों अपनी लोकोत्तर महत्ता को ही प्रकट कर रहा था। भावार्थ--जिस प्रकार महान्‌ 
पुरुष शत्रु और मित्र-- सबको स्थान देता हुआ अपना बड़प्पन प्रकट करता है उसी प्रकार आ्राकाश 
भी परस्पर विरोध करने वाली तारापक्ति और अन्धकार दोनो को स्थान देता हुआ ग्रपना सर्वे श्रेष्ठ 
बड़प्पन प्रकट कर रहा था ॥१४१॥ श्रन्धकार का अन्त जानने के लिए चन्द्रमा के द्वारा नियुक्त किए 
हुए गुप्रचरों के समान भ्रह आकाश में स्पश्ट रूप से फैल गये ॥।१४२॥। 


तदनन्तर गाढ अन्धकार से जगत्‌ की रक्षा करने के लिए ही मानों वेग से जो चन्द्रमा आने 
वाला है उसकी चरण धूलि से पूर्व दिशा पहले ही धूसरित हो गयी ।|१४३।॥। चन्द्रमा के निकलते 
हुए किरण रूपी अंकुरों से उदयाचल ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो केतकी के अग्रभागों से निर्मित 
माला को ही धारण कर रहा हो ।।१४४।॥ तदनन्तर म्‌ गा के समान लाल लाल चन्द्रमा की कला 
दिखायी देने लगी जो ऐसी जान पड़ती थी मानों काम रूपी कल्प वृक्ष की प्रथम अ्कुर की उत्पत्ति 
हो ॥१४५॥।। चन्द्रमा शुक्ल होने पर भी लाल होकर अन्धकार के सन्‍्मुख उदित हुआ था सो ठीक हो 
है क्योंकि विजिगीषु भाव को छिपाकर शत्रु के प्रति कौन नहीं उद्यम करता है ? श्रर्थात्‌ सभी 
करते है ।।१४६॥ उस समय पव॑तो की दुर्गम गुफाएं चन्द्रमा से भागते हुए लोक विरोधी अन्धकार 
की अपसार भूमियां हुई थीं। भावार्थ - जिस प्रकार राजा के भय से भागने बाले लोक विरोधी शत्रु 
को जब कोई शरशा नही देता है तब वह पव॑तों की गुफाओों में छिपषकर अपने विपत्ति के दिन काटता 





१चरा इव २ आागमिष्यत: रे चरणघूलिभि: है चन्द्स्पेयं चान्द्री -४ विद्रू म इब प्रवाल इव 
लोौहिनी रक्तवर्णा 


चलुर्देश. सर्गः २०७ 


सिः:शेविवास्धक्तरेत प्रसेदे श्वेतभानुमा"। श्रसावात्प्रतिषक्षश्य सन्‍्तो हिल विकुर्यते ॥१४८॥॥ 
झोवधीनासधोशत्थ 'कराप्रस्वशनाशत: ।. प्रासश्रपेतलिमिरा' दिशस्तरखतारका: ।।१४६॥ 
उदिते यामिती “काथे चुक्षुमे वारिराशिना। श्म्त।/क्षोत्राय नो केथां मवेहोथा"करोदय: ।।१५०॥१ 
करेस्तमोपहैरिन्दो रयोधि. कुमुवाकरः । ध्रन्तराद्ट्रों मनेर्वाक्येयेदा भव्यजनः शुचि:॥॥१५१॥ 
ततः प्रकाशयज्ञाशा व्यलध्दधोम पारस: | कामिनां ज मनः सद्यो सदनों "सानसारस ।।१५२॥ 
प्रवेध्य शक्तिसामथ्ये कुशला “वाश्योषित:! कामुकेष्ययंसिद्धधर्थ वितेनुः सन्धिविग्रहों ॥१४३॥। 
दूतिकां कान्तमानेतु विस्र्ज्यापि समुत्युका | प्रतस्थे स्वयमप्येका बुःसहो हि सनोभव:" ॥१४४।॥। 


है उसी प्रकार चन्द्रमा के भय से भागने वाले लोकविरोधी अ्रन्धकार को जब किसी ने शररा नहीं दी 
तब वह पबेत की दुर्गेम गुफाओं में रह कर अपना विपत्ति का समय व्यतीत करने लगा ।।१४७।। 


जिसने अन्धकार को समाप्त कर दिया था ऐसा चन्द्रमा प्रसन्न हो गया--पूर्ण शुक्ल हो गया सो 
ठीक ही है क्‍योंकि शत्रु का प्रभाव हो जाने से सत्पुरुष क्रोध नहीं करते हैं। भावार्थ--भ्रन्धकार रूप 
शत्रु के रहने से पहले चन्द्रमा क्रोध के कारण लाल था परन्तु जब भ्रन्धकार नष्ट हो चुका तब वह 
ऋरोधजन्य लालिमा से रहित होने के कारण शुक्ल हो गया ॥१४८॥ तदनन्तर चन्द्रमा के हाथ के 
स्पर्ण से ( पक्ष में किरणों के स्पर्श से जिनका वस्त्रतुल्य अन्धकार स्खलित हो गया है ऐसी दिशाएं 
तरलतारका--प्रांख की चच्चल पुतलियों से सहित ( पक्ष में चच्चल ताराझ्रों से सहित ) हो गयीं । 
भावार्थ--यहां स्त्रीलिख्ध होने से दिशाश्रों में स्त्री का आरोप किया है जिसप्रकार पति के हाथ के स्पर्श 
से कामातुर स्त्रियों का वस्त्र स्वलित हो जाता है भ्रौर उनके नेत्रों की पुतलियां चच्चल हो जाती हैं 
उसी प्रकार चन्द्रमा का किरणों के स्पर्श से दिशाओं का अन्धकार रूप वस्त्र स्वलित हो गया श्रौर 
तारारूपी पुतलियां चचल हो उठी ॥१४६॥ चन्द्रमा का उदय होने पर समुद्र क्षोभ को प्राप्त हो गया 
सो ठीक ही है क्योंकि दोषाकर--दोषों की खान (पक्ष में निशाकर-चन्द्रमा) का उदय किनके हादिक 
क्षोभ के लिए नही होता ? ॥१५०॥ अन्धकार को नगर करने वाली चन्द्रमा की किरणों से कुमुदाकर-- 
कुमुदों का समृह उस तरह बोध विकास को प्राप्त हो गया जिस तरह कि मुनिराज के अज्ञानापहारी 
वचनों से करुण हृदय वाला पवित्र भव्यसमूह बोध-ज्ञान को प्राप्त हो जाता है ॥१५१॥ 


तदनन्तर श्राशाओं --दिशाश्रों को प्रकाशित करता हुआ चन्द्रमा आकाश में संलग्न हो गया-- 
आकाश के मध्य में जा पहैचा और ग्राशाओं--प्राकाड क्षाओं को प्रकाशित करता हुआ मानापहारी 
काम शी प्र ही कामी पुरुषों के मन में सलग्न हो गया भ्र्थात्‌ कामीजनों के मन काम से विह्नल हो 
गये ।।१५२।॥ चतुर वेश्याए शक्ति-सामथ्यं की अपेक्षा कर कामीजनों में प्र्थ की सिद्धि के लिये सन्धि 
और विग्रहू का विस्तार करने लगीं | भावार्थ--चतुर वेश्याएं धन की प्राप्ति के लिए कुपित प्रेमियों 
से सन्धि और प्रसन्न प्रेमियों से विग्रह--विद्व घ करने लगीं (।१५३।। कोई एक उत्कण्ठिता स्त्री पति 


है चन्द्रमता २ हस्ताग्रस्पशनात, किरणाग्रस्पर्शनातू ३ अपेत तिमिरं बातसां ता: ४ चन्द्र. ५ दोष- 
छत्युदय: पक्षे चन्द्रोदय, ६ चन्द्र: 'तारसः पक्षिचन्धयो:' इति विश्वलोचनः ७ गर्वापहारक; ८ वेश्या: & काम:। 


र्०्द श्रोधान्तिनाथपुराण म्‌ 


विप्रलब्धा' मसुहर्यादं तत्संशल्पक्षमानभे: । काचिन्त श्रदथे मुग्धा साक्षादप्यागर्त प्रियम ॥१४१।। 
कि या प्रथि बिरक्तोडशुरिक कयालित्‌ बलादूधुत: । कि वा 'जिशासते छुतंश्येतोवृति मसाधना ।१४६१। 
झनायाति शिये काचिदिति हेतु वितन्‍्वतो । ते घिलोक्य सकालापि यथयों नि ति 'सञ्जला ।११५७॥॥ 


(युग्मम्‌) 
करोति विप्रियं भूयो ममत्येव चर तरक्षणात्‌ | पातु' हातु चू मत्प्रीति तरलो यो न शक्‍्नुयात्‌ ।।१४५॥ 
झव्यवस्थितचिसेत तेन कार्य न मे सल्चि । *मानिता कि सचित्ताम्यां स्त्रीपु सामयों न सानिता" ।।१५६॥। 
इति वां ब्र बाणान्या कान्‍्ते तत्राप्युपागते । श्रन्यापदेशतो5' हासीदहासीक्ष"* अ धीरतामु ॥१६०॥। 
झन्धो5प्युहे शमात्रेर भवानेतावतों भुवम्‌। अ्रगात्कथम्रपीत्येका गोज्रस्खथलितभ्रम्यधात्‌ ।।१६१॥। 
झतिदूरं किसायात। केयं ते कांदिशीकता । न वास्युत्तर कस्म्राट्प्रत्ययस्थों भुनिश्नतस्‌ ॥१६२।॥। 
एसि: सहयरंनू नसानोतोष्प्यनल्यमानस: । परप्रार्थनया प्रेम यज्ूवेत्तत्कियच्चिरमु ।।१६३॥। 








को लाने के लिए दूती को भेजकर भी स्वयं चल पड़ी सो ठीक दही है क्योंकि काम दुःख से सहन करने 
के योग्य होता है ।१५४।॥। 


जो पति के द्वारा संकन्पित समागमों परे बार बार अच्छी तरह ठगी गयी थी श्रर्थात्‌ जिसका 
पति आइबासन देकर भी नहीं आता था ऐसी कोई भली स्त्री साक्षात्‌ आये हुए भी पति का विश्वास 
नहीं कर रही थी ।॥१५५॥ क्या वह मुभमें विरक्त हों गया है? या किसी स्त्री ने उसे बलपूर्वक 
रोक लिया है ? ग्रथवा वह धृत॑ इस समय मेरी मनोवृत्ति को जानना चाहता है ? इस प्रकार पति 
के न आने पर जो कारण का विचार कर रही थी ऐसी कोई स्त्री पति को आया हुआ देख सकामा-- 
काम सहित होने पर भी वास्तविक रूप से निवृत्ति-निर्वाण को प्राप्त हुई थी ( पक्ष में युख को प्राप्त 
हुई थी ) ॥|१५६-१५७॥ बार बार विरुद्ध आचरण करता है और तत्काल नमस्कार भी करने लगता 
है इस प्रकार जो इतना अस्थिर है कि न तो मेरी प्रीति को सुरक्षित रखने में समर्थ है और न छो इने 
में हो समर्थ है। है सखि ! उस ग्व्यवस्थित चित्त वाले पति से मुझे कार्य नहीं है । क्या समनस्क स्त्री 
पुरुषों के हारा मानिता--मानवत्ता--मान से सहितपना मानिता--स्वोक्ृत नहीं है ? अर्थात्‌ स्वीकृत 
है । इस प्रकार के वचन कहने वाली कोई भ्रन्य स्त्री पति के वहां आने पर भी अन्य के बहाने हँसने 
लगी थी परन्तु उसने धीरता को नही छोड़ा था १५८-१६०॥। 

ग्राप अन्धे होने पर भी उदूंश मात्र से किसी तरह इतनी भूमि तक--इतने दूर तक श्राये हैं 
ऐसा एक स्त्री ने नाम भूलकर कहा ॥१६१॥ अधिक दूर कैसे आ गये ? यह भ्रापका भी रुपन क्‍या है ? 
उत्तर क्‍यों नही देते ? क्‍या मुनिव्रत--मौनब्रत ले रक्खा है ।१६२।॥ भापका मन तो दूसरे की श्रोर 
लग रहा है, जान पड़ता है यहां झ्राप इन मित्रों के द्वारा लाये गये हैं। जो प्रेम दूसरे की प्रार्थना से 


१ प्रतारिता रे ज्ञातुमिच्छति रे निर्वाण पक्के सुखमभ ४ मानवत्ता ४ स्वौकृता ६ हास्य चकार 
७ न जहाति सम 'ओहाक त्यागे' इत्यस्प लुडिख्पमू ८ भीदुता । 


चतुरदंश: सम: २०६ 


, इत्यदाशमुदीमेका बारी वासरखण्डिता। घल्तोषाक्धोपरोधेन भूय: प्रत्यप्रहोरिष्रयम्‌ ॥१५४॥ 
इसि दंपतिलोकेश प्रस्तुतास्पोस्यसंगमाम््‌ । झ्रतिवाह्य निशां नाथ: प्रतस्थे माण् प्रति ॥१६५।॥ 
बेदिकां 'बलसंचाले: पातवत्‌ सोरसेन्धबोस' । प्रधारपें: प्रसिते: प्रापदुष कण्ठ सहोदबेः ।१६६।॥॥ 
यावद्वेलावनोपान्त भाधितिष्ठस्ति सेनिका: । तावसप्रत्यध्ययों साथ 'मागणः सह बेलया ॥१६७१+ 
स विस्मापथमानस्तसत्संन्य॑ सेनाससन्वित:।  राजद्वारं समासाह्य "द्वारस्थाय न्यवेदयत्‌ ।।|१६८।। 
भूपास्कशयमान: स प्राप्य संसदूगत ततः। दोवारिक: प्रसामम्पेति राज़राजं' व्यजिज्षपत ।१६६।। 
कृच्छु रा वशसासायि यः पुरा मरतादिभि:। सो5ग्रह्वारं समासाद्य मागधो *सागधायते १७०७४ 
कस्त्वा विहक्षमारध्य प्रस्तावोपस्य भविष्यति । कवा बेवेति विज्ञाप्य व्यरंधीद्‌ द्वारपालक: ।॥।१७ ११। 
कि ग्विट्काल सिवान्योवत्या तिष्ठम्सस्पे: सम बिभु:। प्रवेशमेनमित्याहु भूयस्तेस प्रसोदित:॥॥१७२।॥। 
स॒वाक्यानन्तरं भतुगंत्वा मागधमाहतः । प्रावेशयत्प्रहष्यन्तसबिरात्प्राप्तद्शभात्‌ ।।१७३।। 





होता है वह कितनी देर तक स्थिर रहता है ? ग्रर्थात्‌ बहुत शी घ्र नष्ट हो जाता है। इसप्रकार उदारता 
पूबंक बाणों कह कर किसी एक वासरखण्डिता ने सखी वाक्य के अनु रोध से पति को फिर से स्वीकृत 
कर लिया ।।१६३-१६४।। इसप्रकार स्त्री पुरुषों के द्वारा जहां परस्पर का संगम प्रारम्भ किया गया था 
ऐसी रात्रि को व्यतीत कर शान्ति जिनेन्द्र ने मगध देश की ओर प्रस्थान किसा ॥१६५। सेना के 
ग्राक्रमण से गझ्भा नदी की वेदिका को गिराते हुए शान्ति जिनेन्द्र कुछ ही पड़ावों के द्वारा महासागर 
के समीप जा पहुंचे ।|१६६।। 


जब तक सेनिक वेलावन के समीप नही ठहरते है तब तक मागध देव बेला--जोरदार लहर 
के साथ जान्ति प्रभु की श्रगवानी के लिये आ गया | १६७।। शान्ति जिनेन्द्र की सेना को आइचर्य 
चकित करते हुए उस मागधदेव ने सेना सहित राजद्वार को प्राप्त कर द्वारपाल से निवेदन किया-- 
अपने आने की सूचना दी ॥१६८।। तंदनन्तर राजाश्रों को दर्शन कराता हुआ्आा वह द्वारपाल सभा में 
स्थित राजाधिराज जाति जिनेन्द्र के पास पहुंचा श्र प्रणाम कर इस प्रकार कहने लगा ॥१६६।। 
जो पहले भरत ग्रादि के द्वारा गड़ी कठिनाई से वश मे किया गया था वह मागध देव श्रग्निम द्वार पर 
आकर चारण के समान आझाच रण कर रहा है ।१७०।॥| वह आपके दर्शन करना चाहता है अ्रतः हे 
देव ! उसके लिये कब कौन अवसर दिया जायगा, इतना निवेदन कर द्वारपाल चुप हो गया ॥॥ १७ १॥। 
कुछ समय तक तो प्रभु सभासदों के साथ अन्य वार्तालाप करते हुए बैठे रहे । पश्चात्‌ उन्होंने द्वारपाल 
को भ्राज्ा दी कि इसे प्रति" कराश्रो । शान्ति जिनेन्द्र से प्रेरित हुआ द्वारपाल उनके कहने के प्रनन्तर 
ही बड़े आदर से मागधघ देव को भीतर ले गया । शी घ्र ही दर्शन प्राप्त हो जाने से मागध देव ह॒षित 
हो रहा था ॥१७२-७३॥ जो प्रत्येक द्वार पर नमस्कार करके जा रहा था, सब ओझोर रत्नमयी वृष्टि 





१ सेनाक्रणणे:. २ सुरसिन्धो: हय॑ सौरसंन्धवी तामू उभयपदवृद्धि। गज़ासम्बन्धिनीमू_ ३ समीप 
४ पागधदेव: ४ द्वारपालाय ६ शान्तिजिनेस्द्र ७ स्तुतिपाठक इवबा चरति | 


२७ 


२१० श्रीशान्तिनाथपुराणम्‌ 


'माम नाम प्रतिद्वारं 'क्षेप क्षेषं समस्तत!। बृषिद रत्नसययीं सुपेः प्रेश्षितः कौतुको रियिते! ॥ १७४।॥ 
धानचे स सभा प्राप्य 'प्राभदों पादपोठिकाम्‌। वर्षयस्मुकुटालोकंधु ८ठां भूषपालभोलिलधि:।॥१७५॥। 
यहेथ॑ जऋवतिस्य: क्लष्त्रभ्यधिकं॑ ततः । वितोर्थेति जगन्नाथ "प्रादोतायों व्यकिक्षपहु ॥१७६॥ 
भवदामसनस्पास्प चक्रोर्पत्तिन कारणाम। प्रवेमि सुकृतं हेतु सासकी् सहोद्यर्ण ॥॥१७७।॥। 
झ्रमृवतोतसप्राजां प्रस्थानेन “रजस्थला । सेयं तवोपयानेन प्राजी दिक्पावनीकृता ॥१७८।। 
इझवदात॑ पुराकर्स प्रजाभि: किसकारि तत्‌। भश्रपि लोकद्॒ये भर्ता येनावापि मवान्पति:।॥१७६॥ 
फ्चलोपप्यनुभावेन ण्येष्ठस्ट्थ्मस चक्रिणाम्‌ । भूतसेकं' तवान्यक्ष्य भावि चककक यत: प्रमोः ।।१८०।। 
जाबते तथ लोकेश बहुधापि प्रियं वदन्‌ । म *मृषोद्यो जनो जातु यतोडनन्तगुणों मबान्‌ ॥१८१॥। 
इति प्रेयो“ निगद्योच्चेनिषेष्य सुचिरं बिभुग्‌ । विसुष्टस्तेन सम्मान्य स्याधासं मागधो5गतु ।।१८२।। 
वेलावनोपभोगेग लोषिताशेषसेनिक: । ततो5मुसलाघरं' नाथ: प्रतस्थे दक्षिणां दिशम्‌ ।|१८३।। 





करता जाता था और कौतुक से खडे हुए राजा लोग जिसे देख रहे थे ऐसे मागधदेव ने सभा में पहुंच 
कर राजाओं के मुकुटों से घिासी हुई प्रभु की पादपीठिका को मुकुटों के श्रालोक से बढ़ाते हुए उसकी 
पूजा की ॥ १७४-१७५।। चक्र्वातियों के लिये जो कुछ देने योग्य निश्चित है उससे श्रधिक देकर मागध 
देव ने जगत्पति से इस प्रकार कहा ।॥१७६।॥। 


आपके इस झ्रागमन का कारगा चक्र की उत्पत्ति नही है । मैं तो महान्‌ अभ्यदय से सहित 
अपने पुण्य को ही कारण मानता हूं ॥ १७७॥। अतीत चक्र्वतियों के प्रस्थान से यह पूर्वे दिशा रजस्व॒ला--- 
घूलिधूसरित ( पक्ष में ऋतु धर से युक्त ) हो गयी थी सो ग्रापके शुभागमन से पवित्र हो गयी है 
॥१७८॥ प्रजाओं ने पहले दोनों लोकों में कौन पुण्य कर्म किया था जिससे उसने श्राप जैसे स्वामी को 
प्राप्त किया ॥॥2७९।॥। यद्यपि आप चक्रवतियों में पदच्चम हैं तो भी प्रभाव से प्रथम चक्रवर्ती हैं क्योंकि 
श्राप प्रभु का एक चक्र तो यह हो च॒का है, दूसरा चक्र (धर्म चक्र) भागे होगा ॥॥|१८०।॥ है लोकेश ! 
आपके विपय में कोई कितना ही अधिक प्रिय क्‍यों न बोले परन्तु बह कभी असत्यवादी नहीं होता 
क्योंकि ग्राप अनन्त गुणों से सहित हैं ।।(८१॥ इस प्रकार उत्कृ$ प्रिय वचन कह कर तथा बहुत 
काल तक प्रश्चु की सेवा कर प्रभु के द्वारा सन्‍्मान पूर्वक विदा को प्राप्न हुआ मागधदेव अपने निवास 
स्थान को चला गया ॥॥१८०।। 


तदनन्तर वेलावन--तटवर्ती वन के उपभोग से जिनके समस्त सैनिक संतु' थे ऐसे प्रभु ने 
समुद्र के किनारे किनारे दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया ॥१८३॥| निश्चय से मेघों को जीतने 








१ नत्वा नत्वा २ क्षिप्त्वा क्षिप्प्ता है प्रभोरिय प्राभवी तामु ४ मागधदेव: ४ घूलियुक्ता, आर्तव- 
युक्ता च, ६ एक चक्र चक्रवत चक्त धूत समुत्पन्त, अन्यत्‌ बुक धमंचक्र भावि भविष्यत ७ असत्यवादी ८ प्रियतरण 
६ सागरस्य तटेन । 


चतुर्दे शः सर्ग। २११ 


करिरएां "बेजयन्तोमियेंः *जयन्‍्तीभिरस्थुदान्‌ । बेजयन्त जमूः प्रापद्‌ हारं॑ "लावरासेन्धव्म्‌ ।१८४॥ 
परया संपरदाधस्पेत्थ धरा बरततु: प्रभो:। झविताप*ल्िति कृत्वा पयोक्ताद्धिकं करम्‌ ।॥॥१८४।। 
धनोनसलतोधन्यब्धि" प्राप्य “प्राचेतसों विशमु । दूरादेव प्रभासं' ल *"प्रमासंजयमासुरम ॥१८६।॥ 
प्रमोडार्‌ बसतो: काश्चिवमुयात्त॑ विसज्य तम्‌ + *' अनुकूल तत: सिन्धोर" *नुकूलं॑ समापतत ॥॥१८७।॥ 
संप्राप्प विजयाधेसथ तहले बनवेदविकाम। तस्या सनोरमोपान्त तोश्शद्वारमावसत्‌ !!१८८।। 
विजयाद कुमारेश. दत्तार्धाविकसत्क्रिय: । ततो निवुत्य संप्रापत्स तमिखागुहामुखम्‌ ।॥१८६।। 
तन्नानन्दभरथ्यग्र:.. कृतसालाबिय! सुर: । _स्वहस्तकृतसालासिरानच विभुमाहतः ।।१६०॥॥ 
गुहामु्त समुवृधाट्य सेनापतिरनेहुस!" ३ । विधेय॑ पश्चिस॑ खण्ड विधायारान्न्यव्तंत ॥१९१॥ 
प्रातिष्ठत ततो नाथ: शाम्तोष्मरिंग गुहामुल्े। उत्तर भरत जेतु.प्रतापामतभप्यलम ॥१६२॥। 
उददंशुद्रादशामिस्यका किण्याब्रध्न' "पण्डलम । तमो व्यपोहयासास सेनानाथो गुहोवरात्‌ ॥१६३॥।॥ 
*"घुनों निमर्तसलिला तत्रोस्मग्तजलासपि । सेनामतोतरत्तदरणा तत्क्षरपाद्बद्धसं कम: ।।१६४।। 














वाली हाथियों की पताकाश्रों से उपलक्षित वह सेना लवणा समुद्र के बैजयन्त द्वार को प्राप्त हुई 
॥१८४।॥ वरतनु नामक देव ने बहुत भारी संपदा के साथ प्रभु की भूमि के सम्मुख झाकर उनकी 
पूजा की और यथोक्त कर से अधिक कर दिया ॥१८५॥ तदनन्तर उन्होने समुद्र के किनारे किनारे 
पश्चिम दिशा में जा कर प्रभा के समूह से देदीप्यमान प्रभास नामक देव को दूर से ही नम्नीभूत किया 
॥१८६।। हथ से कितने ही पड़ाव तक साथ आने बाले उस झनुकूल--अ्रनुगामी देव को विदा कर 
समुद्र के किनारे चलती हुई प्रभु की सेना विजयाध की वनवेदिका को प्राप्त हुई और उसके मनोहर 
तोरण द्वार के समीप ठहर गयी ।।१८७-१८८।। 


तदनन्तर विजयाद्ध कुमार देव के द्वारा जिन्हे श्रर्घादिक सत्कार दिया गया था ऐसे शान्ति 
प्रभु वहा से लौटकर तमिसा गुहा के द्वार पर आये ॥।१८९॥ वहां आनन्द के भार से व्यग्र कतमाल 
नामक देव ने बड़े आ्रादर के साथ अपने हाथ से निर्मित मालाओं के द्वारा प्रभु की पूजा की ॥१€०॥॥ 
गुहामुख् को खोल कर सेनापति कुछ समय के लिए पदिचम खण्ड में चला गया और उस खण्ड को 
अनुकूल कर वहां से लौट आया ।।१६१।॥। तदनन्तर गुहामुख की गर्मी शान्‍्त हो चुकने पर प्रभु ने 
प्रताप से नम्रीभूत होते पर भी उत्तर भारत को जीतने के लिये प्रस्थान किया ।।१६२॥ जिस प्रकार 
सूर्य मण्डल अन्धकार को न कर देता है उसी प्रकार सेनापति ने प्रचण्ड किरणों से युक्त सूर्य के 
समान शोभावाले काकिणी रत्न के द्वारा गुहा के मध्य से श्रन्धकार को दूर हटा दिया।॥।१६३॥। 


स्थपति के द्वारा जिन्होंने तत्काल पुल की रचना करायी थी ऐसे प्रभु ने उस गुफा के भीतर मिलने 





१ पताकाभि:_ २ बे-निश्चयेन हे अम्बुदान्‌ जयन्तीभि: पराभवन्तीभि: (४ एतप्नामधेये ५ लवण 
सिन्धोरिद लावशसंन्धब ६ पुजामु_ ७ प्रब्धिमनु अन्वब्धि सागरतटेन ८ पश्चिमाम ९ प्रभासदेव॑, 
१० प्रभाया: संचयेनसमूहेन भासुर देदीप्यमान॑ १९ अनुकूलता युक्त १९ अनुतटमु १३ कालेन १४ सूर्यमण्डलम्‌ 
१४ नदीम । 


१११२ श्रीशांतिमाथपुराण म्‌ 


विवरस्यात्तर 'एवान सा सच्यानवताकितों । झ्तोत्य तश्लाध्यात्त रुप्यात्रबंसवेदिकाम ।!१६५।॥ 
3परागते पराज़ित्य प्राश्यात्य॑ शण्शसोजसा | सेनानाये जगननतांयो भ्रध्य सण्डमध्यगात ।।॥१6६९।। 
अथावतंजिलाताल्यो.. तत्रत्मनुफायको । प्रस्येत्यानइसतां जार्थ सम॑ मेघसुंखेः सुरैः।१९७।॥। 
प्रकृरषा शरप्तस्पातं*' सहुसा नतबोस्तयों: । प्रथ्यक्त शक्षिमाहाश्म्यभश्रथरआुअंचसंश्तीः (११६८।९ 
व्यस्तरेमु दिलेरप किरज्िवंत्यमखरो: । ऋषमभाद्ि प्रति प्रायाउ्यक्री लत्नुपुरत्सर:।॥१२६।। 
तोथंकुर्चक्रवर्तो ल क़ोरध्य: शान्तिराश्यया। गोत्रेरा क्राश्यप: सुनुरथेराविश्वसेश्रयों: ॥२००॥। 
दति तब स्वहस्तेत लिलेख परमेश्वर:। पूर्वा पृशब्रक्रमोपेतां यशों हि सहतां जैनभ्‌ १२०१।। 
'छिमवत्कूरक्लेब्रोषपषि.. गज़ूनसिन्धुसमन्तितः । किबंधे प्राष्य लोकेश पातोयेशपायन: २०२४ 
तिलो निद्धप रूप्यात्रि "निकषा बासितं ब्रिभुग । उपासा अकिरे प्राप्य प्रशप्त्या सेचरेश्बरा: ॥२०३।। 
ख़ण्डपातगुहाद्ाारघृत्की लय अलनायक: ) आनसय्याधिशत्खण्ड आ्ररयं मिववुते लत: ।।२०४।। 
पूर्ववत्तदुबल॑ जिष्सपोनिगंत्थ विवरोदरातू । श्रपाथों बिजयाद स्प वेदिका प्रापदश्जसा |२०१५॥ 


बाली निमग्न सलिला और उन्मर्त सलिला नामक नदियों से सेना को पार उतारा था ॥१९४। वह 
कोलाहल से युक्त सेना वेग से गुफा के भीतर का मार्ग पार कर विजयारधध पर्वत की वनवेदिका में जा 
ठहरी ॥१6६५॥। 


जब सेनापति प्रताप से पश्चिम खण्ड को पराजित कर वापिस लौट आया तब प्रभु मध्यम 
खण्ड की ओर गये ॥।१६६॥। तदनन्तर वहां के राजाग्रों के नायक आवरत और चिलात ने मेघमुख 
देवों के साथ आ कर प्रभु को नमस्कार किया ॥|१६७॥ क्योंकि वे दोनों राजा बाण वर्षा न कर शी घ्र 
ही नम्नीभुत हो गये थे इसलिए छत्ररत्त तथा चर्मरत्न की भक्ति का माहात्म्य प्रकट नहीं हो सका 
॥१६८॥ जिनके झ्रागे आगे चक्ररत्न चल रहा था ऐसे शान्ति प्रभु ने अग्रभाग में वत की पुष्प 
मजुजरियों को बिखेरने वाले प्रसन्न व्यन्तरों के साथ ऋषभाचल की ओर प्रयाणा किया ॥१६६॥ 
तदनन्तर वहां 'ऐरा और विश्वसेन का पुत्र कौरव दशी, काश्यप गोज्नी झान्तिनाथ, तीर्थंकर और 
चक्रवर्ती हुआ! इस प्रकार राजराजेश्वर शान्ति जिनेन्द्र ने पूर्व परम्परा से चला श्राया प्रशस्ति लेख 
अपने हाथ से लिखा सो ठीक हो है क्‍योंकि महापुरुषों का धन यश ही होता है ॥२००--२० १॥। 
गड्जा सिन्धु देवियों से सहित हिमवत्कूट के देव ने भी आकर पर्वत सम्बन्धी उपहारों से गान्ति प्रभु 
की सेवा की ॥|२०२॥। वहां से लौटकर विजयाधे पर्वत के निकट ठहरे हुए प्रभु के पास आकर 
विद्याधर राजाओं ने प्रज्ञप्ति नामक विद्या के द्वारा उनकी सेवा की ॥२०३।॥ सेनापति खण्डपातनामक 
गुफा के द्वार को खोलकर तथा शीघ्र ही पूत्रंवण्ड को नम्नीभूत कर वहां से लौट आया ।॥॥२०४।। 
तदनन्तर बिजयी शान्ति जिनेन्द्र की वह सेना पहले के समान गुफा के मध्य से निकल कर अच्छी 
तरह विजयार्ध की दक्षिण वेदिका को प्राप्त हुई २०५॥ अ्खण्ड पराक्रम का घारक तथा श्रश्रान्त-न 


१ अन्तर्माय २ सशब्दसेता ३ प्रत्यावृत्ते सति, ४ वाणबृुष्टि ४ किजयाध॑स्थ समोपे । 


चतुर्देश: सर्ग: २१३ 


झखण्डविक्रमों गत्वा पुवंखण्ड बलाथिप:। 'साधयित्वा न्यवर्तिष्ट बेगादअआान्तसेनिक: ॥।२०६।। 
इति चक्ोपरोघधेन विजित्य सकलां धराम्‌ | कुरुन्कुरुद्ह: प्रापत्प्रीत्या प्रोत्यापितध्बजान्‌* ।२०७।॥। 


शादू लवित्री डितम्‌ 


स्वामी नः सकलां प्रसाध्य' वसुघामायात इत्यादरा- 

दत्ताघ: सुमनी भवजू रभित: पोरं: पुराम्युत्विते: । 
"राजेन्द्रो नगरं विवेश परया भृत्या सुरंरन्बितः 

प्रासादात्प्रददाजने:... समुदितेरालोक्यमानोदय: ॥॥२०८।॥। 
सातुगेभंगलिन येन सकल लोकत्रयं नामित 

तस्थेब॑ कियतो परापि नितरां साम्राज्यसंपत्प्रभो: । 
विज्ञोयेति.. समप्रमव्यजनतास्युद्धारकारी जने- 

श्छुष्मस्थोषपि स भाविभिजिनगुरोवन्दारुभिस्तुष्टुवे ।।२०६।। 


इत्यस गकृतो शान्तिपुराणे दिग्विजयव्शानो नाम 
$# चतुदश! संग! # 





थकने वाले सनिकों से सहित सेनापति पूर्व खण्ड में गया और उसे वश कर शजीफ्र ही लौट श्राया 
॥२०६॥ इस प्रकार चक्ररत्न के उपरोध से समस्त पूंथिवी को जीतकर शान्ति जिनेन्द्र प्रीतिपूर्वक 
फहरायी हुई ध्वजाओं से युक्त कुरुदेश आ पहुँचे ।।२०७॥। 


हमारे स्वामी समस्त पृथिवी को जीतकर श्राये हैं, इसलिये पहले से संमुख भ्रा कर सब ओर 
खड़े हुए प्रसन्न चित्त नागरिक जनों ने जिन्हें श्र्ध दिया था ऐसे राजाधिराज शान्ति जिनेन्द्र ने देवों 
सहित बड़ी विभूूति के साथ नगर मे प्रवेश किया । उस समय महलों पर एकत्रित हुई स्त्रियां उनके 
ग्रभ्यृदूय को देख रही थीं ।२०८।। जिन्‍्होने माता के गर्भ में आते ही समस्त तीनों लोकों को 
नम्नीभूत किया था उन प्रभु के लिए इस प्रकार कौ यह चक्रवर्ती की संपदा अत्यन्त उत्कृष्ट होने पर 
भी कितनी है ? प्रर्थात कुछ भी नहीं है ऐसा जानकर वन्दनाशील भव्यजनों ने समस्त भव्यजनों का 
उद्धार करने वाले उन शान्ति प्रभ्नु की वर्तमान में छद्मग्थ होने पर भी आगे प्रकट होने वाले भ्ररहन्त 
के गुणों की कल्पना कर स्तुति की थी ।॥२०६॥ 


इस प्रकार असग महाकवि द्वारा विरचित शान्ति पुराण में दिग्विजय का वर्णान करने वाला 
चौदहवां सर्ग समाप्त हुआ ।॥१४।॥। 


१ वशीकृत्य रे उन्नमितपताकान्‌ है वशीकृत्य ४ शुचित्त भंवस्धि: २ चक्रवर्ती शांति जिनेन्द्र: । 
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९ पह्चदह्य: सर्गः * 

| | 

स््प्य्य्म्प्य्कप्य्थकःव्य्कव्य्य्म्य्य्य्ल श्र 
फ़ 


ध्रयानुभबतत्तत्प चक्र्वातसुलामृतम्‌॒ । मतु: 'शबरत्सहस्तारिथ व्यतोयुः प्चविशति: ।।१॥॥ 
प्रग्यदा मतिमालम्ध्य समालम्बितसत्पथाम्‌ | मोक्षम्नाणों निवृत्य स्व॑ संसूतेरित्यचिन्तयत्‌ ॥२।। 
हहो नु बालिशस्येव हिलाहितविदो5पि मे । व्यर्थ महीयस्ानापि कालेन सुखलिप्सया ॥३।। 
स लोकान्तिकसंघेन तता लोककनायक: । प्रनुजिज्ञासता बोधि प्रापे प्रस्ताववेदिना ।।४॥। 
भकतया मत्वा तमोशानं स देवयमिनां' गरा:। ऊचे सरस्वती *मर्थ्यासित्यं "सारस्वतादिक ॥५।। 
१पारिनि:क्रमरशस्थाय कालस्ते नाथ बतंते। श्प्रबुद्ों हि संदिस्धे स्थेयो भव्यात्सनां मयान्‌ )।६।। 


पठचदश सर्ग 


अथानन्तर चक्रवर्ती के सुख रूपी अमृत का उपभोग करते हुए उन शाल्तिप्रभु के पच्चीस 
हजार वर्ष व्यतीत हो गये ॥॥१॥॥ किसी अन्य समय समीचीन मार्ग का अवलम्बन करने वाली बुद्धि का 
आलम्बन कर वे शान्ति जिनेन्द्र संसार से निवृत्त हो श्रपने आप को मुक्त करने की इच्छा से इस प्रकार 
विचार करने लगे ।॥२॥ श्रहो, बडे श्राइचर्य की बात है कि हित अहित का ज्ञाता होने पर भी अज्ञानी 
जन के समान मेरा बहुत बडा काल सुख प्राप्त करने की इच्छा से व्यर्थ ही व्यतीत हो गया ।३॥। 
तदनन्तर लोक के अद्वितीय स्वामी शान्ति जिनेन्द्र, अवसर के ज्ञाता तथा विरक्ति के समर्थक लौका- 
न्तिकदेवों के समूह द्वारा बोधि--रत्नत्रय को प्राप्त हुए ॥४॥| सारस्वतादिक देव्धियों के समूह ने उन 
प्रभु को भक्ति पूवंक नमस्कार कर इस प्रकार की ग्रर्थपूर्ण वाणी कही ।।५॥ 


हे नाथ ! ये यह आपका गृह परित्याग का काल है क्‍योंकि श्रज्ञानी जीव ही संशय करता है 
आप तो भव्यजीवों में प्रग्नेसर हैं ॥६।। इस प्रकार प्रभु से इतनी वाणी कह कर लौकान्तिक देवों का 





है वर्षसह्लाणि २ देवर्षीणां-लौकान्तिकदेवानाम_ ३ वाशीमू ४ अथदिनपेताम्‌ ५ 'सारस्वतादित्य 
वह्नच रुणगर्दतोयतुषिताव्यावाधारिष्टाश्व' इतिलौकान्तिक देव समूह: ६ दीक्षा धारणस्य । 


पञ्चद्श: सर्ग: २१५ 


एक्मेतायतों बासभुवोर्योदर्सित विमो: । लोकान्तिकसमाजेस वाचाला न हि साधवः ।।७।। 
इति तटदयला तेन स्वशोधेन चर भूयता। ममक्षुमभवज़ूर्ता प्रत्रस्याथा" समुस्सुक: ।।८॥॥ 
लोकान्तिकास्विसक्ष्येशों 'लोकास्तस्थयशोनिधि: । सूमो नारायरणालु्ये स्‍्वां वंशलक्ष्मीं समपेंयत्‌ ॥१६।। 
साभ्राज्यं ताह॒रश तत्मिज्जिहासौ* बालिशेरपि। तपस्थेब हिता पुर्सा न लक्ष्मीरिस्यमन्थत ।१०॥। 
ललशथतु:प्रकारारशां. देवानां सूरिसंपदा । धनेकविधवाहानां सहसापूरि तस्पुरम ॥॥११॥ 
निकोरांभपशल्येतु. विसानेबेंद्थे:र परण । भूमिस्थमपि साकस्य तन्सध्यस्थसिवाभवत्‌ ॥१२॥। 
शद्भुदुन्दु भिनिष्वानप्रध्या लितविग्तरमु _।  सुरराजन्यपोरोधेरम्यधेलि. क्रमाह्मभु: ॥१३।। 
कृताबतररण: पूर्व. कुशवूर्वायवाक्षतें: । विधृतोद्गसनोयो5गात्सभा शक्रपुर:सरः ।।१४।॥ 
खन्दतेन समालस्य स्वयशोराशिशोलिया। शरच्चन्द्रांशनीकाशे. दुकले. पर्यघान्तवे १५॥॥ 
मक्तालंकारसंपन्‍्नो धृतकुब्जकशेशर: । स शोभा कासपि प्रापत्तपोलक्सीवध्ृबर: ॥॥१६।। 
सोभाग्यभड्ूसंभृतत्रपयेव तिरोदधे । तपस्थामुत्सुके तस्मिस्प्रभा साज्राज्यप्॑मयया ।|१७॥ 











समूह चुप हो गया सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन वाचाल--व्यर्थ बहुत बोलने वाले नहीं होते हैं ।॥७।॥। 
इस प्रकार मोक्ष के इच्छुक शान्तिप्रभु लौकान्तिक देवो के उस वचन से तथा बहुत भारी श्रात्मज्ञान 
से दीक्षा लेने के लिये उत्सुक हो गये ।|८।। जिनकी कीतिरूपी निधि लोक के अन्त तक विद्यमान थी 
ऐसे स्वामी शान्तिनाथ ने लौकान्तिक देवों को विदा कर नारायण नामक पुत्र पर अपनी वंश लक्ष्मी 
को समर्पित किया म्र्थात्‌ राज्य पालन का भार नारायर नामक पुत्र के लिये सौपा ॥६। जब शान्ति 
जिनेन्द्र उस प्रकार के साम्राज्य को छोड़ने की इच्छा करने लगे तब ग्रज्ञानी जनों ने भी यह मान लिया 
कि तपस्या ही प्रारिययों के लिये हितकारी है लक्ष्मी नही ।॥१०॥। 


तदनन्तर अनेक प्रकार के वाहनों से सहित चार प्रकार के देवों की बहुत भारी संपदा से वह 
नगर गी घ्र ही परिपूर्ण हो गया ।।११॥ समीपवर्ती प्रदेशों में देवों के विमानों से भ्रत्यन्त भरा हुश्रा 
वह नगर भूमि पर स्थित होता हुझा भी स्वर्ग के मध्य में स्थित के समान हो गया था ॥।१२॥ शह्डू 
और दुन्दुभियों के शब्दों से दिशाओं का अन्तराल जिस तरह शब्दायमान हो उस तरह देवों, राजाग्रों 
और नगर वासियों के समूह ने क्रम से प्रभु का अभिषेक किया ॥॥१३॥। 


कुश, दूर्वा, जौ और पश्षतों के द्वारा जिनकी पहले आरती की गयी थी, जिन्होंने उज्ज्वल वेष 
धारण किया था तथा इन्द्र जिनके श्रागे आगे चल रहा था ऐसे शान्ति प्रभु सभा में गये ।१४॥ अपनी 
यशोराशि के समान शुक्ल चन्दन के द्वारा लेप लगा कर उन्होंने शरघ्नन्द्र की किरणों के समान दो 
नवीन वस्त्र धारण किये ।।8 ५ जो मोतियों के ग्राभूषणों से सहित थे, जिन्होंने छोटा सेहरा धारण 
किया था तथा जो तपोलक्ष्मी रूपी वधू के वर थे ऐसे शान्तिप्रभू कोई अनिवंचनीय शोभा को प्राप्त 
हुए ॥१६॥। वे प्रभु जब तपस्या के लिये उत्सुक हुए तब सौभाग्य भज्ज से उत्पन्न लज्जा के कारण ही 
मानों साम्राज्य लक्ष्मी तिरोहित हो गयी--कहीं जा छिपी ॥|१७।। जिनका मुख ऊपर की श्रोर था ऐसे 


१ दीक्षायां २ लोकान्तस्थों यशोविधियंस्थ सः दे हातुभिच्छो ४ विसधानां सम्बन्धिभिः । 


२१६ श्रीशांतिनाथपु राशभ्‌ 


निर्गंत्य सवसः स्वर चरणाभ्याधुदड मुख: । सवालों भुवमिवास्प्र्दु 'पश्चण्राति पदाग्थगात्‌ १८१ 
इति व्यवसिते तस्मिन्हस्तुमन्तदियां गणस्‌। भ्रानन्‍्देन जगत्यूं रराज सचराचखरघ ॥॥१६॥ 
नसम्त्यों दिशः सर्चा पुष्ववृष्ठिमयं वियत। सृष्टि! सुरम्यीवासोत्तयंध्थनिमयों मही ॥॥२०१॥ 
धाररोह ततो नाथ: शिविकां 'शिवकोतंन: । पश्चादुश्लामितां किशित्सोधर्माशं: सुरेश्वरं; ॥१२१॥ 
तस्य जक्रायुध: पश्चाप्षिरंब्‌) हव्टया समन्वितः । मम॒क्षुः सुरसकझुन वीक्यमाराः: सकोतुकम्‌ ।२२।/ 
देवेराख्दयानेन  कु्वस्तेजोमयं वियत्‌ । सहल्राम्रवर्त प्रापदृगीर्बारों: सबतो बृतम्‌ ।।२३।। 
स॒मन्विदुतल॑ नाथस्तत्रेशरबतारित: । भ्रध्यास्योदड मुखः सिद्धान्यवन्दे शुद्धथा धिया ॥॥२४॥। 
ज्येष्ठासितअतुर्वंश्यां भरणिस्थे , निशाकरे | प्रपराह्ल॑ प्रवकश्नाज *कृतकषण्ठोइभिनिष्ठित: ।।२५।। 
सध्येपटलिक॑ सन्यस्य भत्त: केशानलिश तोन्‌। वासबः सुभनोवासान्निदधो क्षीरवारिधो ॥॥२६॥॥ 
सहस्नसम्मितेभर पेभंध्यताप्र रितात्मभि: । सार्थ शसमपरो वक्षां दीक्षां च्रक्रायुधोड्य्हीत्‌ ।२७॥॥ 
"य्रश्नज्यातन्तरोद्मुतसप्रलब्धघिविभूषित: ।  सपझन:पर्ययं नाथः संप्रापदवि 'पर्ययक्ष ॥२८।॥ 
शान्तिप्रभ सभा से निकल कर इच्छानुसार चरणों के द्वारा प्रथिवी का स्पश करते के लिये ही मानों 
पांच छह डग पैदल चने थे । १८।। इस प्रकार जब वे अन्तःशत्रुओ्रों के समूह को नश्ठ करने के लिये 
उद्यत हुए तब चराचर सहित सम्पूर्ण जगत्‌ श्रानन्द से सुगोभित होने लगा ॥॥१९।॥॥ उस समय सब 
दिशाए नृत््यमय हो गयी थी, भ्राकाश पुष्पवृष्टिमय हो गया था, सृष्टि देवमयी हो गयी थी और प्रथिवी 
वादिन्नों के शब्द से तन्‍्मय हो गयी थी ॥॥२०॥॥ 


तदनन्तर प्रशस्त यज्ञ से युक्त शान्तिन/थ उस पालकी पर झारूढ हुए जो सौधर्म आदि इन्द्रों 
के द्वारा पीछे की ओर से कुछ ऊपर की ओर उठायी गयी थी ।॥२१॥। जो सम्यर्दर्शन से सहित था, 
मोक्ष का इच्छूक था और देव समूह जिसे कौतुक से देख रहा था ऐसा चक्रायुध शान्ति जिनेन्द्र के पीछे 
ही घर से निकल पडा ॥२२॥ देवों के द्वारा धारण की हुई पालकी से झ्राकाश को तेजोमय करते हुए 
शान्ति जिनेन्द्र उस सहस्रनाम्र वन में पहुंचे जो देवों से सब ओर घिरा हुआ था ।।२३।। वहां इन्द्रों के द्वारा 
उतारे हुए शान्ति प्रभु ने ननन्‍्दीवक्ष के नीचे बंठकर तथा ऊपर की ओर मुख कर शुद्ध बुद्धि से सिद्धी को 
नमस्कार किया ॥।२४।। उन्होने ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी के दिन जब कि चन्द्रमा भरणी नक्षत्र पर स्थित 
था अपराह्न समय दो दिन के उपवास का नियम लेकर निष्ठा पूव॑क दीक्षा धारण की ॥२५॥। इन्द्र ने 
अमर फे समान काले तथा फूलों से सुवासित भगवान्‌ के केशों को पिटारे में रख कर क्षीर समुद्र में 
क्षेप दिया ॥२६।। जिनकी आत्मा भव्यत्व भाव पे प्रेरित हो रही थी ऐसे एक हजार राजाझ्रों के साथ 
प्रशमभाव में तत्पर चक्रायुध ने (कर्म शत्रुओं के नह करने में) समर्थ दीक्षा ग्रहण की ।॥२७।। 


जो दीक्षा के भ्रनन्तर प्रकट हुई सात ऋड्धियों से विभूषित थे ऐसे उन शान्तिनाथ स्वामी से 
सम्यक मनः:पर्यय ज्ञान प्राप्त किया । भावाथ--उन्हें दीक्षा लेते ही सात ऋद्धियों के साथ मन:पर्य य 


१ पत्च षडवा इति पद्मपारि रे प्रशस्तयशा: ३ निरमच्छतु है क्ृतदिनद्रयोपवास: ४ दीक्षानक्तर 
प्रकटित बुद्धिविक्रियादिततद्धिविभूषित: ६ सम्बग्‌ । 


पअददा: सर्ग: २१७ 


झ्रपरेशा यंधाकाल 'कायस्थित्यर्थंमर्थवित्‌ । मन्दिराख्य पुरं स्वासो आविशच्चास्मन्शिरम्‌ !२६।। 
सुभ्िजपरिवारित्वास्युलित्रों नाव तत्वति:।  अद्धादिगुरासम्पन्तों विधिना तसभोजम्रत्‌ ॥३०॥॥ 
तल्य प्रपसपात्राशु: फतशाश्य्य महोीमुज: । . सुराः सुरसतरिद्वारिपरिशुद्धशशोनिधे: ३ १।॥ 
संय्मेश विशुद्धात्सा सासायिकविशुद्धिना । झतप्यत तपो ताथ: पर घोडश बत्सरान्‌ ॥३२।। 
सहुल्ता ख़बने शुद्धां शिक्षां तम्दितरोरधः । प्रध्यास्य शुक्लमध्यासोद्घातुकं 'घातिकसंशाम्‌ ।।३३।॥। 
दशस्यामपराहु 5य पोषे मास समासदत्‌। भरण्यां. केवलज्ञानं लोकालोकप्रकाशकम्‌ ।।३४।॥। 


धतन्तज्ञानहर्बोय सुद्ध रस्तः:.. समस्वित: । , अ्नन्तज्योतिरित्यासीदनन्तचतुरानन: ।।३५।। 
कृतार्थोर्थपपरार्चाय प्रवृत्ताम्धुदयस्यिति:। स्वान्तस्थाखिलभाषोइषपि व्यरुचन्नि: परिप्रहः ।॥३६।। 
घनप्रमा प्रमामुतिरालोक इति सूर्तिसि: । तिसुभिस्त्रिजगस्नाथस्तवेको5्प्यर्यभासत ।॥३७॥। 
अतुर्गोपु रसंप्त्त॑ रततशालत्रयान्वितत_। कासद कफासिनां सेव्येर्बाह्य रष्यातमण्डले: ॥३४।। 
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ज्ञान प्राप्त हो गया ॥२८।। भ्रन्य दिन प्रयोजन के ज्ञाता भगवान्‌ ने समयानुसार आहार प्राप्ति के 
लिये सुन्दर भवनों से सहित मन्दिर नामक नगर में प्रवेश क्रिया २६।। सुमित्र--अच्छे मित्र रूप 
परिवार से युक्त होने के कारण जो सुमित्र नामका धारक था तथा श्रद्धा आदि गुणों से संपन्न था ऐसे 
वहां के राजा ने उन्हें विधि पूर्वक श्राहार कराया ३०।। गड़ू। के जल के समान निर्मल यश के 
भाण्डार स्वरूप उस राजा के देवों ने पद्चाइचर्य विस्तृत किये ॥३१॥। सामायिक की विशुद्धि से सहित 
संयम के द्वारा जिनकी आत्मा अत्यन्त विशद्ध थी ऐसे उन भगवान्‌ ने सोलह वर्ष तक उत्कृष्ट तप 
तपा ।३२॥। 

तदनन्तर सहस्राम्नतन मे नन्दिवक्ष के नीचे शुद्ध शिला पर आरूढ होकर उन्होंने घातिया 
कर्मों का क्षय करते बाले शुक्ल ध्यान को धारण किया ॥३३।॥। पश्चात्‌ पौष शुक्ल दशमी के दिन 
श्रपराक्ल काल में भरणी नक्षत्र के रहते हुए उन्होंने लोका--लोक को प्रकाशित करने वाला केवल- 
ज्ञान प्राप्त किया ।।३४।। भन्तरज् में अनन्तज्ञान, भ्रनन्तदशेन, अनन्तसुख और ग्ननन्त वीये से सहित 
वे भगवान्‌ ग्रनन्तज्योति और अनन्त चतुरानन इस नाम से प्रसिद्ध हुए ॥३५॥। जो झृवकृत्य होकर 
भी पर प्रयोजन के लिए प्रवृत्त अ्रभ्युदय की स्थिति से सहित थे--ज्ञान कल्याणक महोत्सव से युक्त थे 
झौर जो समस्तपदार्थों को हृदय में धारण करते हुए भी परिग्रह से रहित थे ऐसे वे शान्ति जिनेन्द्र 
ग्रत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ३६॥ उस समय वे त्रिलोकीनाथ एक होकर भी घनप्रभा, प्रभामू्ि 
ओर श्रालोक इन तीन मूर्तियों से अत्यधिक सुशोभित थे। भावार्थ--उतका दर्शन करने वाले को 
पहले अनुभव होता था कि भगवान्‌ के शरीर से सघन प्रभा प्रकट हो रही है, पश्चात्‌ अनुभव होता 
था कि प्रभा ही उनका शरीर है और शन्‍्त में ऐसा जान पड़ता था कि एक प्रकाश ही है इस प्रकार 
एक होने पर भी वे तीन शरीरों से युक्त प्रतीत होते थे ॥३७॥॥ 


जो चार गोपुरों से सहित था, रत्नमय तीन कोटों से युक्त था, सेवनीय बाह्य उपवनों के 
समूह से कामी मनुष्यों को काम का देने वाला था, भीतर कामशाला आदि से युक्त तथा मनुष्य देव 





है आह्वारा्यंम २ ज्ञानदर्शनावरणमोहाल्तराबासां | 
२८ 


११८ श्रीक्षान्तिनाथपुराण म्‌ 
कास्तमस्तर्वने रन्तः कामशालादिशालिसि।।_ नुसुरासुरसंभोगसंधिभागोपशोभिते: ।।३६।। 


सतुरखधिया पुक्ततपि बुत समन्तत: । दविनवफोशबिस्तीरं मप्याकोर्शाधभिविष्दपतु ।(४०]ो 
झासीत्विलोकसा राविशताहुयमनुसमम॒ । उत्तम तस्यव नायस्य पुरूदरकृ्त पुरम॥४१)। 

चतुष्कलम्‌ | 
सस्मिम्गस्थकुटीसोधमध्यस्थ॑_ "हरिनिरभमितभम्‌ । "हरिविष्टरमध्यास्त प्राह मुखः परमेश्वर: ।।४९।॥ 
तम्वन्योजनविस्तीर्शण शाखामण्डलमण्डपम्‌ । प्रावुरासीदशोक *द्रुवित्रु “मस्तवकानत: ।।४३।। 
पुष्पबुष्टिवियोधवप्तल. कथ्य ते पुष्पकेतुता । इति निर्भत्संयन्तीय “मारं *मधुलिहां रुतै! (४४।। 
तिस्छत्री *व्याजमादाय. रत्नत्रयमिवासलम | उपयरब्श्भज्ूतु मुं क्तितोपानलौलया ।४५।। 


झयमेव त्रिलोकोश: “पुष्पकेतुजयोन्नतः । इतोव. घोषयन्लुच्चेदंध्वान विवि दुन्दुभि: ।।४६॥ 
झतुःषषिहिवे लक्षारि" चामराण्यभितों विभुम्‌। यक्षाहीव्धधुतान्यूहुज्योत्स्नाकललोलबिअ्रमम्‌ ।।४७।। 
पराबरान्‌ भवास्भव्यो यत्मिन्‌ स्वान्‌ सप्त वीक्षी ।. तड्जामण्डलमत्युद्धमतीतज्योतिरध्चयों ।।४८।। 
थाने योजनविस्तोरां स्थाने क्षत्त्रससंभितम। धर्मजक पुरो भतु: सुघर्माज़वदाबभो ॥४६।। 





झौर प्रसुरों के संभोग कक्षों से सुशोभित बनों से सुन्दर था, चौकोर शोभा से युक्त होने पर भी जो 
सब झोर से गोल था (पक्ष में विविध शोभा से सहित होकर गोलाकार था), अठारह कोश विस्तृत 
होकर भी जिसमें तीनों लोक समाये हुए थे, जो तिलोकसार आदि सैकडां नामों से सहित था, जिससे 
उत्तम और दूसरा नही या, तथा जो इन्द्र के द्वारा निम्िित था ऐसा उन भगवाम्‌ का उत्कृग नगर-- 
समधसरणा था !।३८-४ १॥। 


उस समवसरण में गन्धकुटी रूपी भवन के मध्य में स्थित जो इन्द्र निर्मित सिंहासन था उस 
पर शान्ति जिनेन्द्र पूर्वाभिमुख होकर विराजमान हुए ४२॥। जो एक योजन विस्तृत शाखामण्डल 
रूप मण्डप को धारण कर रहा था तथा मू गाओं के गुच्छों से नम्नीभूत था ऐसा भ्रशोक वृक्ष प्रकट 
हुआ ।४३॥ झ्राकाश से वह पुष्पवृष्ठटि पड़ रही थी जो अ्रमरों के शब्दों से कामदेव को मानों यह 
कहती हुई डांट रही थी कि हमारे रहते तेरा पुष्प केतु पन कैसे रह सकता है ? ।।४४।। भगवान्‌ के 
ऊपर छलन्नत्रय का बहाना लेकर मानों वहू निर्मल रत्नन्नय प्रकट हुआ था जो मुक्ति की सीढियो के 
समान जान पड़ता था ।।४५॥ श्राकाश में दुन्दुभि छब्द कर रहा था मानों वह उच्च स्वर से इस 
प्रकार की घोषणा कर रहा था कि यह जिलोकीनाथ ही कामदेव पर विजय प्राप्त करने में सर्वोत्कृ$ है 
॥४६॥ प्रभु के दोनों ओर यक्षैनद्र और धरणेन्द्र के द्वारा ढोल गये चौसठ सफेद चमर चांदनी की लहरों 
की शोभा को धारण कर रहे थे ॥४७॥। जिसमें भरव्यजीव अपने श्रागे पीछे के सात भव देखते है वह 
गतिशय श्रेष्ठ अत्यधिक ज्योति सम्पन्न भामण्डल प्रकट हुआ ।।४८।। जो गमन काल में एक योजन 





१ इन्द्रनिमितम्‌ २ सिहटासनम ३ ग्रशोकवृक्ष। ४ प्रवालगुच्छकावनत: भू काम ६ प्रमराणा 
७ त्याणां छुत्राणां समाहार: तिछत्री तस्या ब्याजं छलं ८ मह्यबविजयोम्रत:  € घवलानि। 


पलश्चदशः सभः २१६ 


पृ्दंदकिखभाभादिस्वि्वाशो परोत्य तम्‌। द्वादश दादशाज़शभा गणशा गशघरादिकाः (१५०।। 
'धरमंधरा. गुखाधाराश्यत्रायुधपुरस्सरा: । त॑ धर्मजकरिर्प माथसुपास चकिरे कमात्‌ ।५१।। 

लिता: ।  झानेख: कल्पवासिन्यस्त स्वसंकल्पसिद्धये ॥४२३। 
तप:छियो बया सुर्ता: क्षाग््थावियुखभूवरा: |. 'शार्याशयास्तमार्येशसाधिका: पयु पासिरे ।५३॥। 
स्पोतिलोशविधालित्यस्तस्वम्पोतिथि सादरा: । प्रासेदुरादराज्ायमप 'ताथिलमक्तय: ।५४।६ 
मकुलीकृत हस्ताप्रप्रतलचोत्तसितालिका: _। विस्थपातं समस्त सत् बानब्यस्तरयोधित:।॥५४० 
प्रालेवन्त तसासस्थ सौस्थसानसबुसयः | विशवीभतत-दुक्तिभावना "मावताडुला: ॥५६।॥। 
विशुद्धिपरिशासेमन.. प्रसाजमसिमोौलवः ।  उपास्थिषत भव्येशं मावना' भवहानये ।।५७॥॥ 
व्यन्तरा तं नमन्ति सम शुद्धास्तःकरसक्रिया:।  विम॒क्तये विमुक्तेश  सुक्सालंकारसुन्दराः ।।४८॥ 





विस्तृत होता है श्रौर ठहरने के स्थान में तीन धनुष भ्रर्थात्‌ बारह हाथ विस्तृत रहता है ऐसा घर्मचक्र 
भगवान के भागे उत्तम धर्म के भ्रद्भ के समान सुशोभित हो रहा था ४६ विद्यमान भगवान्‌ को 
प्रदक्षिणा रूप से घेर कर पूर्व दक्षिण भाग आदि के रूप में स्थित गणधर आ्लादिक बारह गण थे जो 
द्वादशाज़ू के समान जान पड़ते थे । भावार्थ - भगवान्‌ शान्तिनाथ गन्ध कुटी के बीच में विद्यमान थे 
और उन्हें घेर कर प्रदक्षिणा रूप में बारह सभाएं बनी हुईं थी जिनमें गणघर ग्रादि बैठते थे ।५०।। 


गुणों के आधारभूत चक्रायुध झादि मुनि, धर्मचक्र से य्रुक्त उन शान्ति प्रभु की क्रम से 
उपासना करते थे ॥५१॥ अत्यन्त विशुद्ध विकल्प से उत्पन्न सम्यग्दर्शन रूपी श्राभूषणों से सुशोभित 
कल्प बासिनी देवियां श्रपना संकल्प सिद्ध करने के लिए उन भगवान्‌ को नमस्कार करती थीं ॥॥५२।। 
जो मूर्तिधारिणी तपोलक्ष्मी के समान थीं तथा क्षमा भ्रादि गुण ही जिनके आभूषण थे ऐसी निर्मल 
ग्रभ्िप्राय वालीं आयिकाएं आार्यजनों के स्वामी श्री शान्तिनाथ भगवान्‌ की उपासना करती थी 
॥५३।॥ तदनन्तर जो तत्त्वज्ञान रूपी ज्योति में श्रादर भाव से सहित थीं तथा मुक्ति की याचना कर 
रही थीं ऐसी ज्योतिष लोक की निकषासिनी देवियां आदरपूर्वक भगवान्‌ के समीप ढेठी थीं ॥।५४।। 
जिनके ललाट कुड्मलाकार हाथों के प्रग्रभाग रूपी पल्लवों से सुशोभित हैं अर्थात्‌ जिन्होंने हाथ जोड़ 
कर ललाट से लगा रक्‍खबे हैं ऐसी व्यन्तर देवाज़ुनाएं आरचर्य से उन प्रभु को नमस्कार करती थीं 
।।५५॥ जिनकी मनोवृत्ति सौम्य थी तथा जिनकी भगवद्‌ विषयक भक्ति भावना भ्रत्यन्त निर्मल थीं 
ऐसी भवनवासी देवा ड्भनाएं नमस्कार कर उन जान्‍न्ति जिनेन्द्र की सेवा कर रही थीं ।।५६।। विशुद्धि 
रूप परिणामों से जिनके मरिगमय मुकुट अत्यन्त नम्नीभूत हो रहे थे ऐसे भवनवासी देव संसार की 
हानि के लिए उन भव्यों के स्वामी शान्ति प्रभु के निकट स्थित थे अर्थात्‌ उनकी उपासना कर रहे 
थे ॥५७।| जिनके प्रन्त:करण की क्रिया शुद्ध थी तथा जो मोतियों के भ्रलंकार से सुन्दर थे ऐसे 
व्यस्तर देव मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन विमुक्त जीवों के स्वामी शान्ति प्रभु को नमस्कार कर रहे थे 
।॥५८॥ जो अपनी देदीप्यमान प्रभारूपी माला को घारण कर रहे थे तथा जिन्हें तत्व विषयक रुचि 





है मुनयः ५, उत्तमाक्षिप्राया। ३ याचितमुक्तव: ४ बलाटा: शू भवतवासिदेव्य: | 
६ भवनवासिनो देवा: 


२२० श्रीशान्तिनाथपुराण म्‌ 


ज्योतिषां क्तयों. भाष्यत्त्वप्रभाभासभारिणश।।  संजाततस्वराचयो निषेद्रनिकषा' विभुम ।१६।॥। 
हड़ीदय कौतुकेनेश् ' निश्चलाक्षा' दिधोकसः | सहसाक्षादयस्तत्थु: सनत्तयारं ते क्मानता: ३६०१ 
दातक्षीलोपवासेक्याक्रियालिं!. प्रथिताहतदा । नमस्तस्त विभार्ति स्‍्स तुपा नाशावशणाद्यः ॥॥४६।। 
त्थकत्या शाधवतिक वेरं लियंब्योडन्थितवुसयः: । “हुरीनाप्ाः सम सेअन्ते स्मरस्तः सत्ं पुरामबअम्‌ 4।९२॥ 
एवं ह्वादशवर्गोप्रि: परीत परमेश्वरम्‌ । ततः संक्र्दनों धर्म पृष्छति सम कृताशालि। ।।६३।॥| 
तत: पृष्टस्य तेनेति भाषा प्रावलेत प्रभो:। सर्वमाधात्मिका "साबो.. स्बंतर्वेकभातृका ।।९६४॥४ 
धम्यक्‍त्वशानवुत्तानलि धर्म इत्यक्गम्पताम । सम्पक्त्वमय.. तस्वार्थ अद्धानमभिथी यते ॥4५|। 
मिसर्गा घिनसों तस्थ स्मार्ता हेतू सुनिश्चितो | तत्र. प्रशमसंवेगास्तिक्धामिव्यक्तिजक्षशास्‌ ।॥५६॥। 
जोवाजोबालवा बन्धसंबवरों नि्भरा परा। ह्पवर्गा इति शेयास्तस्वार्था: सप्त सुरिभिः ॥६७।। 
चेतनालक्षणों जीवो$5जीवस्तल्लक्षणेतर: ।. कर्मशासागमद्रा रसाखब: परिकीतितः ॥६८।। 
परस्पर प्रदेशानुप्रवेशो जीवकसंरो: ।  बस्धोष्प्पाल्वसंरोधलक्षरस:. संवरो5पश। ।।६६।। 
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उत्पन्न हुई थी ऐसे ज्योतिषी देवों के स्वामी भगवान्‌ के समीप बँठे थे ।५६।। यह देख कौदुक से ही 
मानों जिनके नेत्र निशुंचल हो गये थे ऐसे सौधर्मेन्द्र आदि कल्पवासी देव नम्नीभूत होकर भगवात्‌ के 
निकट बंठे थे ॥६०॥। जो उस समय दान शील उपवास तथा पूजा आदि की क्रियाओं से प्रसिद्ध थे 
ऐसे नारायण आदि राजा उन्हे नमस्कार करते हुए सुशोभित हो रहे थे ॥॥६१।॥। उत्तम मनोवृत्ति से 
युक्त सिह तथा हाथी श्रादि तिय॑श्चव शाज्वत्तिक वैर को छोडकर अपने पू्व॑भव का स्मरण करते हुए 
उन भगवान्‌ की सेवा कर रहे थे ।६२।। तदनन्तर इस प्रकार की बारह सभाओं से घिरे हुए भगवान्‌ 
शान्तिनाथ से इन्द्र ने हाथ जोडकर धर्म का स्वरूप पूछा ।१६३॥।। 


तदनन्तर इन्द्र के द्वारा इस प्रकार पूछे हुए भगवान्‌ की वह दिव्यभाषा प्रवृत्त हुयी जो सर्व॑- 
भाषा रूप थी, सब का कल्यारा करने वाली थी और समस्त तत्त्वों की अद्वितीय माता थी ॥॥६४॥। 
उन्होंने कहा -सम्यग्दर्श न, सम्यस्श्ञान और सम्यक्‌ चारित्र धर्म है यह जानना चाहिए । इसके अनन्तर 
तत्त्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यर्दर्शन कहलाता है ॥॥६५॥। उस सम्यर्दर्शन के निसर्ग और अ्धिगम--- 
गुरुदेशना आदि सुनिश्चित हेतु है। उस सम्यक्त्व के सराग और बीतराग के भेद से दो भेद हैं उनमें 
प्रशमसंवेग तथा आस्तिक्य आदि गरपों की ग्रभिव्यक्ति होना सराग सम्यकत्व का लक्षण है और आत्मा 
की विशुद्धि मात्र होना बीतराग सम्यवत्व है ॥६६।। 


जीव अजीव आजस्रव बन्ध सवर उत्कृ8 निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्त्वार्थ विद्वज्जनों के द्वारप 
जानने के योग्य है ।६७।। जीव चेतना लक्षण वाला है, अजीव ग्रचेतना लक्षण से सहित है, कर्मों के 
आगमन का द्वार श्राखव कहा गया है ॥६८।। जीव और कर्म के प्रदेशों का परस्पर भ्रनुप्रवेश--क्षीर 
तीर के समान एक क्षेत्रावगाह होना बन्ध है । श्रास्व का निरोध होना संवर है ॥॥६६।॥ एक देश कर्मों 





१ निकटे २ निनिमेषनयना। दे निकटे ४ सिहसजप्रभूतव; ४ स्वेहितकरी । 


पश्चदव। सर्ग:ः २२१ 


विशेषया. निज राष्प्रेकदेशसंक्षमलक्षरा | झशेषकर्मणा भोजो मोक्ष इत्यभिषीयते ७०१ 
१झल्रिधाश्याप्रताइव्य मार्जशावा प्रशायथम | स्यह्यार ज़ोवादय: सस्यक्ष तहवसू्पावलोधिता ।/७१॥॥ 
जिरवेशात्सथालिताधरएज साधतातइच विधानत: । हस्थितेरशालिकररपावलुप्रोज्याश्श नित्मशः ।।७२॥॥ 
तेवाश्नधिात्रम्तः कार्य: प्रमाखाम्यां सयेरपि। प्रमाण दिविश्व तच्छल सत्यादिज्ञालपतञकम्‌ ॥।७३॥१३ 
सतिः अृर्त जराथणिश्ल मबःपयेगपरताथ च। केवलेन समर विद्यात्‌ पश्च ज्ञानास्यनुक्रमात ।।७४॥ 
प्राध्य परोक्षमिस्पुत्तत प्रत्यक्ष लितरत्रयम्‌ । लिनेरवेन्द्रिस्वास्यनिब्िता मतिरिष्यते ।॥७४॥ 
प्रवप्रहों' विदा बमेरीहादाबश्य धारश्ता । परिनिर्धारितों भेदों मतेरिति चतुर्विधः ॥।७६।॥ 
प्रवेन्द्रियांसंपातसमनन्तरलेव. थ | ह्यप्रहपणभाच यशवबग्रहर्पमुच्यते ।॥७७१॥ 
ईहा चाव 'गहीतेःथें तद्शिषञाभिकाऊ क्षरम्‌ | भ्र्ष विशेषविज्ञातेघलायो यावास्यधेदनम्‌ ।७५।। 
प्रवेतादस्तुनस्तस्माद विस्मभरराका रणम्‌ ॥। श्रपि कालान्तरात्सम्यर्धारणेत्यवगस्यताम्‌ ॥७६।॥ 
बहुबंहुबिषक्षिप्रोपनुक्तत्थानिःसतो भ्रवः । हत्येतेध्यग्रहादीनां. भेदा द्वादश खेतरा:" ।।८०॥ 











का क्षय होना निर्जरा का लक्षण जानना चाहिए तथा समस्त कर्मों का छूट जाना मोक्ष कहलाता 
है ।॥७०॥॥। 


वे जीवादिक पदार्थ, उनका स्वरूप जानने वाले मनुष्य के द्वारा नाम स्थापना द्रव्य श्रौर भव 
निक्षेयों से यथायों ग्य अ्रच्छी तरह व्यवहार करने के योग्य हैं ॥७ १॥। निर्देश स्वामित्व साधन, विधान, 
स्थिति और अधिक रण के द्वारा भी निरन्तर चर्चा के योग्य है ।।७२॥ प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से 
दो प्रकार के प्रमाण तथा नंगमादि झनेक नयों के द्वारा उनका ज्ञान करना चाहिए। प्रमाण दो 
प्रकार का है श्ौर मतिज्ञानादि पल्ज्ञान रूप है ॥७३॥ मति श्रुत ग्रवधि मनःपर्यय भ्ौर केवल, 
अनुक्रम से ये पांच ज्ञान जानना चाहिए ।|७४॥ आदि के दो ज्ञान परोक्ष है और शेष तीन ज्ञान 
प्रत्यक्ष है । जिनेन्द्र भगवान्‌ ने मतिज्ञान की उत्पत्ति इन्द्रिय और मन की निमित्त से मानी है |॥७५॥। 


श्रेष्ठ ज्ञानियों ने श्रवग्रह, ईहा, श्रवाय और धारणा इस प्रकार मतिज्ञान के चार भेद निर्धारित किये 
है ।॥७६।। 


इन्द्रिय और पदार्थ का सम्बन्ध होने के बाद ही जो प्रथम ग्रहण होता है वह अवग्रह 
कहलाता है ।9७। श्रवग्रह के द्वारा गहीत पदार्थ में जो उसके विशेष रूप को जानने की इच्छा है 
वह ईटा ज्ञान है । विशेष रूप से जाने हुए पदार्थ का जो यथार्थ जानना है वह अवाय कहलाता है 
।।७८॥। अवाय के द्वारा जाने हुए पदार्थ को कालान्तर में भी न भूलने का जो कारण है वह धारणा 
ज्ञान है ऐसा श्रच्छी तरह जानता चाहिए ।॥७९।। बहु बहु विध क्षिप्र अनुक्त श्रनिःसृत तथा इनसे छह 
विपरीत इस प्रकार ये सब मिलकर अ्रवग्नहादिक के बारह बारह भेद होते हैं ।।८०।। श्रर्थ के 


१ नामस्थापतादब्यभाव: २ पदार्था: ह ब्यवहारयोग्या: ४ अवग्रहगृहीते 8 एककविधाक्षिप्रोक्त 
नि:सृताध वपदार्थे: सहिता: । 


२२२ श्रीशान्तिनाथपुराणम्‌ 


झवप्रहादयो३बस्थ कुत्ता: स्पुव्यंछनस्थ ज। एको5बग्रह एवं स्यान्त चकुमंनसोश्च सः ॥॥८१॥ 
मतेरिति बिकल्वोध्यं बटत्रिशर्तिशत भवेत्‌ । इखियाबग्रहावोनां प्रष्याग प्रफ्शितस्‌ ॥॥5२।) 
सतिपुर्व भु्त शेयं हमेकद्रादशात्सलम । पर्यायादिस्थरूपेश. थिंविजेनोपलशितस्‌ ।।८३॥॥ 
झ्रयावधि: 'सुमेधोभिः. क्षयोपशमसंभवः ।  भवप्रत्यवजब्चेति द्विप्रकारोषभिधीयते ॥८४)॥ 
देवागां भारकाशां ले भवप्रत्यवजोडयणि: । पड्विकल्पस्तु शेषारत॑ क्षयोपशमजों मजेत्‌ ।।८५।॥। 
झमुगोप्नमुक्मी चर तदबस्थो5नवस्थित: । प्रवृद्ों हीपमानश्च स्थादित्व धड्विधो5भ्रंधि: ॥८६।॥ 
सनःपर्वधबोधों हि. दिप्रकारस्तथास्थया + भवेहजुमति: पृर्वों जिपुलादिभति: पर: ।१८७॥ 
कालाहजुमतिस्यूं तात्स्वस्थान्येयां सख सम्ततम्‌ । भवान्‌ 'द्वित्रांस्तथोत्कर्षात्सप्ताध्टानबगरछलि ॥८८॥॥ 
जधघन्येनापि गव्यूतिपृथक्त्व॑ शेत्रतस्तया । स्‌ मोजनपृथक्त्व॑ चर सपुत्कर्षण बोक्षते ॥॥८६।। 





झवग्रहादिक सभी भेद होते हैं परन्तु व्यञज्जन का एक श्रवग्रह ही होता है। वह व्यञ्जनावग्रह चक्षु 
झौर मन से नहीं होता है ।॥८१॥। मतिज्ञान का यह विकल्प तीनसौ छत्तीस होता है जो कि इन्द्रिया- 
बग्रह्यदि के विस्तार से विस्तृत होता है । भावार्थं--बहु बहुविध आदि बारह प्रक्यूर के पदार्थों के 
अ्रवग्रहादि चार ज्ञान पांच इन्द्रियों और मन के निमित्त से होते है इसलिए १२०८४७६७२८८ 
दो सौ श्रठासी भेद होते हैं उनमें व्यञ्जनावग्रह के १२२८४०४८ अड्तालिस भेद मिला देने से 
मतिज्ञान के तीन सौ छत्तीस भेद होते हैं ।।८२।। 


जो ज्ञान मतिपूव॑क होता है उसे श्रुतज्ञान जानना चाहिए। यह श्रुत दो अनेक तथा बारह 
प्रकार का होता है । इन के सिवाय यह पर्याय भ्रादि विविध भेदों से भी सहित है। भावार्थ--श्रुत 
ज्ञान के मूल में अज् बाह्य और अज् प्रवि.्ट के भेद से दो भेद हैं। पश्चात्‌ अ्रज्भ बाहघ के अनेक भेद 
हैं भ्रौर अ्रज्भप्रविष्ठ के श्राचाराड्भ आदि बारह भेद हैं। श्रुतज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के तारतम्य 
से इसके पर्याय, पर्यायसमास, अक्षर, अ्रक्षरसमास झादि बीस भेद भी होते हैं ।॥८३।। 


अब अवधिज्ञान का वर्णन किया जाता है विद्वज्जनों के द्वारा अभ्रवधिज्ञान, क्षयोपशमनिमित्तक 
भ्रौर भवप्रत्यय के भेद से दो प्रकार का कहा जाता है ।!८५४)। भवप्रत्ययज--भवरूप कारण से होने 
वाला ग्रवधिज्ञान देव और नारकियों के होता है तथा क्षयोपशमज-प्रवधिज्ञानावरण कम के क्षयों- 
पश्चम से होने वाला भ्रवधिज्ञान छह प्रकार का है और वह मनुष्य तथा तिर्यश्वों के होता है ॥८५॥ 
प्रनुगामी, प्रननुगामी, भ्रवस्थित, अ्रनवस्थित, बधेमान और हीयमान इस तरह क्षयोपश्मज अवधि 
ज्ञान छह प्रकार का है ।।८६।॥। 


मतिज्ञान दो प्रकार का है पहला ऋजुमति और दूसरा विपुलमति ॥5७॥। ऋजुमतिज्ञान 
जघन्य रूप से काल की भ्रपेक्षा श्रपने तथा दूसरों के दो तीन भवों को निरन्तर जानता है और उत्कृष्ट 
रूप से सात ग्राठ भवों को जानता है ॥।८८।। क्षेत्र की ग्रपेक्षा जधन्य रूप से दो तीन कोश और 
उत्कृष्ठ रूप से सात आठ योजन की बात को जानता है ।।८६।॥। विपुलमति मनःपर्ययज्ञान काल की 


१ सुबुद्धियुक्तं: २ द्वौ वा त्रयो वा इति द्वित्रास्तान्‌ । 


पञ्चददा: सर्गे! २२३ 


बिपुलो वेखि सप्पाष्टारृमधम्पेनापि कालत: |. उत्कर्षशाप्यसंस्वेयालात्थानत्थादिमिभंवान्‌ ।!६ ०१। 
स॒ ग्ोजनप्रणकत्थ अ होनेन केत्रत: सदा।  शभानुषोत्तरादारादुश्केशापि फश्यलति ॥॥६१।। 
विशुद्धयभ्रत्पाताक्तां. बदिशेयोपणस्थते । शुद्धिकेत्रेशबस्तुक्थ: स्थतहिशेषोइला आाजधे: ।।६ २१ 
प्रब्येष्यसर्वचर्याषिष्याहु:. श्वेत. स्वतः । मते: अतस्थ अर प्राक्षा विधयेतु निवन्चमक््‌ ।।९३।। 
अषनणे रूपिषु प्रोक्तो निबन्‍न्धो निनिबन्धन:' । शअ्रयास्थानन्तभागे लत स्यास्मन:पर्ययस्थ श्र ।६४।। 
जेकालास कलहकाकय वेश... नि्रभ्भनमु ।  केधलस्क भवेत्तसरण काधिक सर्वतोसुखभ (६४।॥ 
क्षायजिलय्भाश स्वाहिपयंधशभग्वितम । बहच्छया विशेधेश. भाषानासुफ्लब्घित: ।१९ ६४ 
मेबम: संप्रहो साब्शा व्यवहारजु सूधको। शब्द: समभिरटेवंशूसाविति शया इसे ॥।६७।। 
२हेश्वरपतादनेका *त्सस्थविरोधेन बस्तुनि । प्रयोग: साध्ययाथात्म्यप्रापर प्रवरणों नयः* ॥॥६८।। 
अपेक्षा जघन्य रूप से सात श्राठ भवों को और उत्कृष्ट रूप से अ्रसंख्यात भवों को गति झ्रागति श्रादि 
के द्वारा जानता है ॥६०॥। क्षैत्र की भ्रपेक्षा जघन्यरूप से सात आठ योजन झौर उत्कृष्ट रूप से 
मानुषोत्तर पव॑त तक की बात को देखता है ॥६१।। विशद्धि और श्रप्नतिपात की प्रपेक्षा ऋजुमति और 


विपुलमति में विशेषता जानी जाती है तथा विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विथयभूत वस्तु की अपेक्षा 
ग्रवधि श्ौर मनःपर्ययज्ञान में विशेषता होती है ।॥६२।। 


विद्वज्जन मति श्रौर श्रुतज्ञान का विषय निबन्ध समस्त पर्यायों से रहित समस्त द्रब्यों में 
कहते हैं । भ्र्थात्‌ मति श्रुतज्ञान जानते तो सब द्रव्यों को हैं परन्तु उनकी स्रब पर्यायों को नहीं 
जानते ।।६३।। 


अ्रवधिज्ञान का विषय निबन्ध रूपी द्रत्यों में कहा गया है ! प्रव्धिनश्नान का विषय प्रतिबन्ध 
से रहित होता है प्र्थात्‌ वह अपने विषय क्षेत्र में श्रागत पदार्थों को भित्ति श्रादि का आवरण रहते 
हुए भी जानता है । मनःपर्ययज्ञान का विषय श्रवधिज्ञान के विषय से अनन्तवें भाग सूक्ष्म विषय में 
होता है ॥8४। केवल जान का विषय निबन्ध तीन काल सम्बन्धी समस्त द्रव्यों ग्रौर उनकी समस्त 
पर्यायों में होता है । वह केबल ज्ञान क्षायिक तथा सर्वतीमुख--सभी शोर के विषयों को ग्रहण करने 
वाला है ।।६५।॥। आदि के तीन ज्ञान विपयंय से सहित होते हैं भ्रर्थात्‌ मिध्यार्प भी होते हैं क्योंकि 
उनसे पदार्थों की उपलब्धि स्वेच्छानुसार सामान्य रूप से होती है ।॥६६।। 


नैगम संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवमत ये सात नय हैं ।॥६७।॥। 
ग्रनेकान्तात्मकम--परस्पर विरोधी अनेक धर्मों से सहित वस्तु में विरोध के बिना हेतु की विवक्षा से 
साध्य की यथाथ्ैता को प्राप्त कराने में समर्थ प्रयोग नय कहलाता है ।।६९८॥ वह नय दो प्रकार का 
होता है-द्वव्याथिक और पर्यायाथिक । पहले कहे हुए नैगम आझ्रादि भेद इन्ही दो नयों के भेद हैं । 





है विविधप्रतिबन्धरहित: ३ हेतुविवक्षया हे अनेकघर्मात्मके ४ 'सासान्य लक्षण ताबदस्तुल्य- 
नेकान्सात्मन्य विरोधेव  हेत्वपेंणात साध्यविशेषस्य यायात्प्यप्रापणप्रवण; प्रयोगों नमः सर्बानिर्सिद्धि 
प्रधमाध्याथ सूत्र श३। है 


२२४ श्रीधांतिनायपुराणम्‌ 


द्विषा द्रव्यावजिक्ष: स स्थात्यर्यायायिक इस्यपि । तयोरेज .प्रकाराश्च पूर्बोक्त नेगमादय: ।।86।। 
झ्रनिधुसा्ंसंफल्पसात्रप्राही स नैमम: ।  फाध्ठादानपनोश्यर्थ पयास्यञमं यथा अच। १॥१००।॥। 


झाक्रासतमेंदास्पर्यायानकण्यभुपनतोय थे । स्वजातेश्विरोधेनग. सभसस्‍्तप्रहर|विधभि: ।१०१॥| 
उच्यते संग्रहो नाम मयों नयविशारदे:। सवृत्॒व्यभ््‌ घट हरथादि यथा लोके व्यवस्यितम ॥ै०२।। 


“. (युम्ममु) 
संग्रहाक्षिप्तचस्तूतां ऋभशों विधिप््‌वकम ।  धर्थधावहरणं तदहि व्यवहार इतीरितः।॥१०३॥ 


सरवित्युवितसामाम्थादिशेवानुसतरोसरानू_ । व्यंवहारः परिक्छिम्दम्ना'बिसागं प्रतिध्दतें ॥१०४॥। 
प्रतीतानापतों व्यक्टवा वर्तमान प्रघधते। ऋजुसृत्रो विगष्टल्यादजआातस्वातथा तथो।* ॥॥१०५॥ 


हैं 
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भावार्थ--नै गम, संग्रह और व्यवहार द्रव्याथिक नय के भेद है और शेष चार पर्यायाथिक नय के भेद 
हैं ॥६९॥ अनिष्पन्न पदार्थ के सकल्प मात्र को ग्रह करने वाला नय नेगम नय है जैसे कि लकड़ी 
झादि लाने के लिए खड़े हुए मनुष्य का "मैं ग्रश्न पकाता हूं' ऐसा कहना । यहा भ्रन्न का पाक यद्यपि 
अनिष्यक्ष है तो भी उसका संकल्प होने से 'पकाता हूं ऐसा कहना सत्य है ।।१००।। जिविध भेदों से 
सहित पर्यायों को एकत्व प्राप्त कर जो अपनी जाति का विरोध न करता हुआ समस्त पदार्थों का 
ग्रहण आदि करता है वह नय के ज्ञाता पुरुषों के द्वारा संग्रह नय कहा जाता है जैसे सद्‌, द्रव्य, घट 
भ्रादि लोक में व्यवस्थित है भावार्थ--जो नय पदार्थों में भद उत्पन्न करने वाली विशेषता को गौण कर 
सामान्य श्रश को ग्रहण करता है वह सग्रह नय कहलाता है। ज॑से सत्‌ । यहां सत्‌ के भेद जो द्रब्य, 
गुण और पर्थाय हैं उन्हें गौण कर मात्र सत्‌ रूप सामान्य अंश को ग्रहणा किया गया। इसी प्रकार 
द्रव्य के भेद जो जीव पुद्गल धर्म ग्रादि है उन्हे गौण कर मात्र उत्पाद व्यय श्रौव्य लक्षण से युक्त 
सामान्य अंश को ग्रहण किया गया । इसी प्रकार घट के भेद जो मिट्टी, तांबा, पीतल आदि से निर्मित 
घट हैं उन्हें गौण कर मात्र कम्बुयीवादिमान्‌ सामान्‍य श्रश को ग्रहण किया गया ॥१०१-- १ ०२॥। 





संग्रह नय के द्वारा ग्रहीत वस्तुओं में क्रम से विधिपूवेक जो भेद किया जाता है वह व्यवहार 
नय कहा गया है । जैसे 'सत्‌' इस प्रकार कहे हुए सामान्य ग्रंश से उत्तरोत्तर विशेषों को ग्रहण करने 
वाला नय व्यवहार नय है। यह नय वस्तु में तब तक भेद करता जाता है जब तक कि वह वस्तु 
विभाग रहित न हो जावे। भावार्थ--संग्रह तय ने 'सत्‌' इस सामान्य श्रंश को ग्रहण किया था तो 
व्यवहार नय उसके द्रव्य, गुण पर्याय इन भेदों को ग्रहरा करेगा। संग्रह नय ने यदि 'द्रव्य' इस 
सामान्य श्रंश को ग्रहण किया तो व्यवहार नय उसके जीव पुद्गल झादि विशेष भेदों को ग्रहरा करेगा । 
तात्पय यह है कि संग्रह नय विविध भेदों में बिखरे हुए पदार्थों में एकत्व स्थापित करता है और 
व्यवहार नय एकत्व को प्राप्त हुए पदार्थों में विविध भेदों द्वारा नाना रूपता स्थापित करता है। 
॥१०३--१०४।। 

जो नय, नए! हो जाने से अ्रतीत को और अनुत्पन्न होने के कारण भ्रनागत पर्याय को छोड़कर 
मात्र वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है वह ऋजु सूत्र नय है ॥१०५॥ जो नय अग्रन्य पदार्थों का अन्य 





१ विभागएयंन्त २ अतीतानागतयो, । 


पंचदर्श। सग॑। २२५ 


शब्दोइ्य लिखुसंल्यादिव्यभिचारात्र चेच्छति । प्रन्यार्थानामथान्पाद: संवन्धानुपप्शित: ॥१०६।॥ 
सप्रतीत्य थे नानायनिकसर्थ  सुनिश्चितम। सम्मक्सदासिसुरु्येव रूढ: समभिरूढकः ॥१०७।। 
मानार्थानयवा सिद्धास्भवेस्ससमिरोहणात्‌ । तस्मिन्समभिरूढों वा रूढों यत्राभिशुर्यतः ॥१०८।। 
यभा गोरित्ययं शब्दों वायादिषु विनिश्चित:। झधिरूठ: पशावेविन्द्राविश्वात्मनि स्थित: ।१०६।॥ 
प्रथ येसात्मना! भूत लेनेबाध्यबसाययेत्‌ ! एबंमूलो यथा शक्त: शकनाबेब नान्यथा ॥!११०॥॥ 
पृ पृर्वविदद्धोरधिषया नेगमाबय: । प्रनुकुलाल्पविषयाश्चोत्तरोत्तरतस्तथा ॥ १११ 
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पदार्थों के साथ सम्बन्ध संगत न होने के कारण लिज् संख्या आदि के दोषों को स्वीक्रत नहीं करता 
है वह शब्द नय कहलाता है । भावार्थ-लिड्ड सख्या तथा साधन आदि के व्यभिचार की निवृत्ति 
करने वाला नय शब्द नय कहलाता है। जैसे पुष्प, तारका और नक्षणा | ये भिन्न भिन्न लिझज़ के 
शब्द हैं इनका मिलाकर प्रयोग करना लिज्भ व्यभिचार है। जल, श्राप, वर्षा: ऋतु, आम्रा वनम्‌, 
वरुणा नगरम्‌, इन एक वचनान्त और बहुवचनान्त शब्दों का विशेषगा विशजेष्य रूप से प्रयोग करना 
संख्याव्यभिचार है। 'सेना पर्वत सधि--वसति--सेना पर्वत पर निवास करती है- यहां भ्रधिकरण 
कारक में सप्तमी विभक्ति न होकर द्वितीया विभक्ति प्रयूक्त हुई है इसलिए यह साधन व्यभिचार है । 
'एहि मन्ये रधेन यास्यसि, न हि यास्यसि यातस्ते पिता--अ्राश्रों तुम समभते हो कि मैं रथ से 
जाऊंगा, परन्तु नहीं जाओगे, तुम्हारे पिता गये । यहां “मन्यसे' के स्थान में “मन्ये और “यास्यामि' 
के स्थान में 'यास्यति' क्रिया का प्रयोग होते से पुरुष व्यभिचार है। “विश्वहृश्वास्य पुत्रो जनिता-- 
इसका विध्वद्टृब्वा--जिसने विश्व को देख लिया है ऐसा पुत्र होगा। यहां 'विश्वहृश्वा” कर्ताका 
'जनिता' इस भविष्यत्कालीन क्रिया के साथ प्रयोग किया गया है भ्रत: कालव्यभिचार है । 'सतिष्ठते 
प्रतिष्ते, विरमति, उपरमति, । यहां सम्‌ और प्र उपसर्ग के कारणा सथा धातुका आत्मनेपद प्रयोग 
झौर वि तथा उप उपसर्ग के कारण रम घातुका परस्मपद प्रयोग हुआ है-यह उपग्रहव्यभिचार है । 
यद्यपि व्यवहार मे ऐसे प्रयोग होते हैं तथापि जब्दनय इसप्रकार के व्यवहार को स्वीकृत नहीं करता 
है | क्‍योंकि पर्यायाथिक नय की हं में अन्य ग्रथ का अन्य गर्थ के साथ सम्बन्ध नही बन सकता ।।9 ० ६।। 





जो नाना ग्रर्थों का उल्लड्वन कर सदा मुख्य रूप से अच्छी तरह एक सुनिश्चित प्रर्थ को अ्रहण 
करता है वह समभिरूढ नय है | अ्रथवा एक णब्द के जो नाना अर्थ प्रसिद्ध है उनमें से जो मुख्य रूप 
से एक अथे में श्रच्छी तरह अभिरूढ होता है वह समभिरूट नय है। जैसे गो यह दाब्द वचन झादि 
श्रर्थों में प्रसिद्ध है परन्तु विशेषरूप से पशु अर्थ मे रूढ है । इसी प्रकार उन्द्र आदि शब्द आत्मा अर्थ में 
रूढ हैं ॥१०७--१० ६।। 


जो वस्तु जिस काल में जिस रूप से परिणत हो रही है उस काल में उसका उसी रूप से 
निश्चय करना एवंभूत नय है जैसे शक्ति रूप परिणात होने के कारण इन्द्र को शक्र कहना अन्य प्रकार 
से नहीं । भावार्थ--जिस शब्द का जो वाच्य है उस रूप क्रिया के परिशमन के समय ही उस छब्द का 
प्रयोग करना उचित है अन्य समय नही । जैसे लोकोत्तर शक्तिरूप परिणमन करते समय ही इन्द्र को 
शक्र कहना और लोकोत्तर ऐश्वर्य से संपन्न होते समय ही इन्द्र कहना अन्य समय नहीं ।११०॥ ये 
नेगमादि नय भ्रन्तिम भेद से लेकर पूर्व पूर्व भेदों में विरुद्ध तथा विस्तृत विषय को ग्रहरा करने वाले हैं 


२९ 


२२६ श्री शांतिनाथपु राणम्‌ 


वस्तुनो5नन्‍्तशक्तैस्तु प्रतिशक्ति विकलपना । एते बहुविकल्पा: स्थुगु रामुश्यतवाहिता: ॥॥११२।। 
तबतदृह्वितयाई तविशेषरशबिशेष्य जे: ।..भेदे्नानाविधेयु क्त॑ वस्तुतस्व प्रतीयते ॥११३।। 
ध्वास्सेत रहयातीतसाधार एसुलक्षणा:। पदार्था। सकलाः सम्यक "सप्तमज्भोत्ययुह्यताम ।।११४।। 
सिद्धा: संसारिशश्वेति जीवा मेदद्पान्विता: । सिद्धास्त्वेकविधा ज्ञेया: शेषा बहुधिधास्ततः ॥११५।॥ 
स्वरूपपिण्डप्रवस्यप्रवुतय॒  इतोरिता: । सामान्य च विशेषश्य सामथ्य से सनोधिभिः ।।११६।। 
झसासब्य च जीवस्यथ प्रकाशनमषि कऋमात। प्रप्रकाशनमित्येते बशान्वयपुजो गुणा: ।॥॥११७।॥। 
झ्साहदयाधघिका एते क्रमाद यतिरेकिका: । एकादश गुणा क्षेयाः प्राज्ञरध्यात्मवेविशिः |।॥११८॥ 
झ्रथोपशमिको भाव: क्षाथिकों व्यतिमिश्रित: । जीवस्यौदयिकोमाबयों विज्ञेप: पारिशामिकः ॥११९।। 








और प्रथम भेद से लेकर झ्रागे आगे अनुकूल तथा अल्प विपय को ग्रहण करते वाले हैं ।।१११॥ चू कि 
वस्तु अनन्त शक्‍्त्यात्मक है और प्रत्येक शक्ति की अपेक्षा विविध विकल्प उत्पन्न होते है इसलिये ये 
नंगमादि नय बहुत विकल्पों-अनेक अ्रवान्तर भेदों से सहित है तथा गौर और मुख्य से उनका प्रयोग 
होता है ॥॥११२॥।। 


तद्भाव अतद् भाव, द्व तभाव, अद्र तभाव, तथा विशेषश और विशेष्यभाव से उत्पन्न होने 
वाले नाना भेदो से बस्तु तत्त्व की प्रतीति होती दे । भावार्थ -यतइच द्रव्य सब पर्यायों में प्रन्त॒यरूप 
से विद्यमान रहता है इसलिये द्रव्य ५ से वस्तु तदभाव से सहित हे परन्तु एक पर्याय ग्रन्य पर्याय से 
भिन्न है प्रत: पर्याय दृष्टि से वस्तु अतझख्भाव से सहित है। सामान्य द्रव्य की अपेक्षा वस्तु अद्ठे त-एक रूप 
है ग्रौर विशेष-पर्याय की श्रपेक्षा है त रूप है श्रथवा गुण और गुरणी में प्रदेश भद न होने से वस्तु 
अद तरूप है और संज्ञा, संख्या तथा लक्षण ग्रादि में भेद होने से 6 ते रूप है । 'ग्रात्मा ज्ञानवान्‌ है यहा 
'ज्ञानवान्‌' विशेषगा है और ग्रात्मा' विशेष्य है परन्तु ज्ञान और आस्मा के प्रदेश जुदे जुदे नही है 
इसलिये ज्ञान ही आत्मा है और ग्रात्मा ही ज्ञान है इसप्रकार आत्मा विशेषण विशेष्ियभाव से रहित 
है । वस्तु के भीतर इन उपयु क्त भेदों की प्रतीति होती है इसलिये वस्तु अनन्त भेदरूप है ॥॥११३॥। 
समस्त पदार्थ निज और पर के विकल्प से रहित साधारण -सामाम्य लक्षगा से युक्त है। इन सब 
पदार्थों के परिज्ञान के लिये स्थात्‌ अस्ति, स्थात्‌ नास्ति, स्थादस्ति नास्ति, स्थादवकक्‍उब्य, स्थादस्ति- 
भ्रवक्‍तव्य, स्यान्नास्ति अवक्तत्य और स्यथादस्ति नास्ति अवकक्‍तब्य इस सप्रभज्ली को अ््छी तरह 
समभना चाहिये ।॥११४।॥। 


सिद्ध और संसारी इसप्रकार जीव दो भेदों से सहित है । उनभे सिद्ध एक प्रकार के और संसारी 
ग्रनेक प्रकार के जानना चाहिये ।।११५।॥ स्वरूप, पिण्द, प्रवृत्ति, श्रप्रवृत्ति, सामान्य, विज्ेष, सामथ्य, 
ग्रसामथ्ये, प्रकाशन और भअ्रप्रकाशन ये जीव के क्रम से दश अन्वश्--द्रव्य से सम्बन्ध रखने वाले गुगा है 
और असाहह्य को मिलाने से ग्यारह व्यतिरेकी गुण क्रम से ग्रध्यात्म के ज्ञाता विद्वानों के द्वारा जानने 
योग्य हैं 0१ १६--१ १८।! 





है सप्ताना भज्ानां समाहार: सप्तभज्ी तस्या भावस्तस्वभ्‌ स्थादस्ति, स्याप्नास्ति, स्थादास्तिनास्ति, 
स्थादवक्तत्यम्‌, स्थादस्ति अवक्तव्यं, स्थान्नास्तिपवक्तव्यं, स्यादस्तिनास्ति अवक्तव्यम्‌ इत्येतेसप्तभज़ा: । 
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दिलेदों, सवेदरल  तज्माहटाइशमेदक: । सृकविशतिलेदश्झ जिमेदश्छ ययाक्रमम ।।१२०।॥ 
भेदों सम्पतत्वदारित्रे पूर्वस्थ क्षायिकल्य थ। . शानहस्दानलाओोपभोगभोतातिशक्तव: ।१२१॥। 
बत्यारि प्रीक्षि थ ज्ञानाशानासन्यपि अश्ाक्रमम्‌ । बर्शतानि तथा भज्रीरि प्रसिद्धा: परश्षणव्थथ: ।।१२२१। 
उबसे संयवारिजे . संमतासंयतस्थिति: । क्षायोपशलिकस्थेब भेदोड़टादशणा मजेख ।॥ १२३१४ 
चतलो यतगरोपसिद्धस्त्रोशि लिझ्भाग्पसंयत: | सिध्यावशंत्रमशान चत्यारश्ल कवायक्ा:॥॥९२४।। 
'प्रमा वड़भिकत् लेश्यासिरिति स्यादेकविशति: । भावस्थोदयिकल्यापि सेदा। कर्मोदयाअ्रयः: 4 १२५॥ 
जीवभव्या भग्यस्तेस्थिविध: पारिसामिक: । भावः वष्ठो५पि बदत्रिशदृभेवोभ्य: सांनिषातिक: ॥॥ (२६॥ 
झजोबा: पुदृगर॒लाकाशधर्माधर्मा: प्रकोतिता: | कासश्लेत्यस्तिकायाइ्ल पत्च कालेव वजिता: ।।१२७३॥। 
जोीवादयो5य कालास्ता। बड़ दव्यारित भबन्ति ते । ग्रुणपर्यपबद्द़्व्यसिति खजंना; प्रचक्षते ॥१२८।॥। 
निरयावस्पितान्परूपारिय रूपिण: पुदूग ला सता: । एकद्तव्याण्यथाव्योस्न: कथ्यन्ते निःक्रियारिस नल ।१२६॥। 


अ्रब जीव के औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक भाव जानने 
के योग्य है ।११६॥।॥। श्रौपशमिक भाव दो भेद वाला, क्षायिकभाव नौभेद वाला, क्षायोपशमिक भाव 
अठारह भेद वाला, औदयिकभाव इक्कीस भेद वाला और पारिणामिकभाव तीन भेद वाला क्रम से 
जानना चाहिए ॥॥१२०।। सम्यक्त्व और चारित्र ये दो औपशमिकभाव के भेद हैं । क्षापिकज्ञान, दर्शन, 
दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, सम्यक्त्व, और चारित्र, ये क्षायिकभाव के नौ भेद हैं ।|१२१॥| चार 
जशञान--मति, श्रत, अभ्रवधि, मन: पर्येय, तीन अभ्रज्ञान--कुमति कुश्र्‌ त कुञ्रवधि, तीन दर्शन--चक्ष्‌ दर्शन, 
अ्चक्षू दर्शन, अवधि दशन, पच्चलब्धियां “दान लाभ भोग उपभोग, वीय॑े, क्षायोपशमिक सम्यकत्व, 
क्षायोपशमिक चारित्र, और संयमासंयम इस प्रकार क्षायोप्ममिकभाव के ग्रठारह भेद हैं 
॥१२९२--१२३॥ चार गतिया-नरक तियंच् मनुष्य देव, असिद्धत्व, तीन लिज्भ--स्त्री पुरुष नपु'सक 
वेद, असंयत, मिथ्यादर्शन, अज्ञान, चार कषाय--क्रोध मान माया लोभ, और छह लेब्याए--क्षष्ण 
नील कापोत पीत पद्म और शुक्ल इस प्रकार औदबिकभाव के इक्कीस भेद है । यह भाव कर्मोदय के 
आश्रय से होता है । १ २४--१२५।॥ जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व के भेद से पारिणामिक भाव 
तीन प्रकार का है । इनके सिवाय छत्तीस भेद वाला एक सांनिपातिक नामका छटठवां भाव भी होता हैं 
॥१२६।। 


ग्रजीव के पांच भेद कहे गये हैं--पुदूगल, झ्राकाश, धर्म, ग्रधर्म, और काल । इनमें से काल 
को छोड़कर जीव, पुद्शल, धर्म, अधर्म और आकाश ये पांच अस्तिकाय कहलाते हैं ॥१२७।॥। जीव 
को आ्रादि लेकर काल पर्यन्त छह द्रव्य होते हैं। जो गुण और पर्याय से युक्त हो वह द्रव्य है इस प्रकार 
जैनाचाये द्रव्य का लक्षण कहते हैं ।१२८।। ये सभी द्रव्य नित्य अवस्थित और प्ररूपी हैं परन्तु 
पुगल द्रव्य रूपी माने गये हैं । धर्म अधर्म और आ्राकाश ये तीन द्रव्य एक एक हैं। जीव भर पुद्गल 
को छोड़कर शेष चार द्रव्य क्रिया--रहित हैं ।।१२६॥। धर्म अ्रध्म गौर एक जीवबद्रव्य के अ्रसंख्यात्त 





जिन ननफिजनजलन-नल 


१ सह । 





शरद श्रीशांतिनाथपुराणम्‌ 


झ्रसंख्येया! प्रदेशा: स्थ॒र्भर्भावर्मेकदेहिलाम । प्रमन्‍ता वियत:ः संख्येयासंस्वेघाश्य रूपिस्वाम्‌ ।।१३०॥ 
ध्प्रदेशों हाजु््राह्यो गुरोवरााविलि: स्वके: । लोकाकाशेप्वगाह: स्थादमीबासिति मिश्चितम्‌ [१३१।। 
स्वप्रशिब्ठमथाकाशमनन्त॑ सर्वतः स्थितम | पर्मादयो विलोक्यन्ते मस्मिन्‍लोक: स उच्चते ।।१३२।। 
श्यादर्माषमंयोय्यक्त तस्सिन्‌ कृरस्ने्वगाहुनस्‌ । एकादिशु प्रवैशेषु पुद्गलानां 'थ भाजयेत (॥१३३।। 
जीवानामप्यसंख्येयमागाविषु. विकल्पयेत्‌ । तत्र. प्रवेशसंहारविसर्पान्यां प्रदोषयत ।।१३४।। 
धाम गग्धश्सस्थशंवरांवस्ततश॒ पुश्शलाः । शब्दबन्धनसंस्थानसूद्मस्थोल्यभिद्या: स्थिता! ।।१३४।। 
तमश्दावातपोधोतवन्तश्वोक्तास्तथाणव: ।  स्कम्धाश्य भेदसंघातहेतवोशणुस्तु भेदतः ।।१३६।। 
स्मिग्धरुक्षतया बन्धः पुवृगलानामुवाहुत:। न जधन्यगुराः सार्थ  हचधिकाबिगुरंभंबेत ।।१३७।। 
बन्जेपधिकगुशोी नित्य भवेतां पारिशातिको । बर्ततालक्षणः काल: सोइनन्तसमयः स्मृतः ॥।१३८।। 


यदुश्पावव्यय श्रौध्ययुक्त॑ तरसदितोरितम्‌ । तवृभावादवब्यर्य नित्यमपितानपिताअयात्‌ ॥१३६॥ 


प्रदेश हैं, ग्राकाश के अनन्त प्रदेश है, पुदुगल के सख्यात, असंख्यात श्र अनन्त श्रदेश हैं परन्तु 
परमाणु प्रदेश रहित है । वह परमाणु अ्रपने वर्णादिगुग्गों के द्वारा ग्रहण करने योग्य है भ्र्थात्‌ रूप 
रस गन्ध और स्पर्श से सहित हैँ । इन सब द्रब्यों का अवगाह लोकाकाश में है यह निश्चित है 
॥१३०--१३१॥ आकाण स्वप्रतिष्ठ हुँ तथा सब झ्ोर से अनन्त है । जिसमें धर्मादिक द्रव्य देखे जाते 
हैं-पाये जाते हैं वह लोक कहलाता है ॥।१३२॥ धर्म और अधर्म द्रब्य का स्प प्रवगाहन समस्त 
लोक में है। प्रदूगलों का अवगाहन एक आदि प्रदेशों में विभाग करने के योग्य है। जीवों का 
अवगाहन भी लोक के अ्संख्यातवें भाग को श्रादि लेकर समस्त लोक मे जानना चाहिए । दीपक के 
समान प्रदेशों के सकोच और विस्तार के कारणा जीवों का भ्रवगाहत लोक के असख्येयभागादिक में 
होता हैं ॥१३३-१३४।। 


ग्रब पुदूगल का लक्षण कहते हैं जो स्पर्ण रस गन्ध और वर्ण से सहित हों वे पुदगल हैं । 
दब्द, बन्ध, संस्थान, सौक्ष्म्य, स्थौल्य, तम, छाया, आतप और उद्योत से सहित पुदगल होते हैं अर्थात 
ये सब पुदगल द्रव्य के पर्याय हैं । श्रणु और स्कन्ध ये पुदगल द्रव्य के भेद हैं। स्कन्‍्ध की उत्पत्ति भेद, 
संघात तथा भेद संघात से होती है परन्तु अणु की उत्पत्ति मात्र भेद से होती है ॥१३५--१३६।! 
पुद्गलों का बन्ध स्निग्ध श्ौर रूक्षता के कारण कहा गया है । जघन्य गुण वाले परमाणुझ्रों के साथ 
बन्ध नहीं होता है किन्तु दो भ्रधिक गुण वालों के साथ होता है ॥१३७।। बन्ध होने पर झधिक गुण 
वाले परमाणु हीन गुणा वाले परमाणुओं को अपने रूप परिणमा लेते हैं। काल द्रव्य वर्तना लक्षण 
वाला है तथा श्रनन्‍्त समय से युक्त माना गया है ।।१३८।। उत्पाद व्यय और ्रौध्य से जो युक्त हो 
बहू सत्‌ कहा गया है। द्रव्य का अपने रूप से न्ठ नहीं होना नित्य कहलाता है। विवक्षित भनौर 
झविवक्षित के आ्राश्नय से द्वव्य नित्या नित्यात्मक होता है ।।१३६॥ 


इस प्रकार जब शान्ति जिनेन्द्र ने द्रव्यों के लक्षण के साथ साथ छहों द्रब्यों के स्वरूप का क्रम 
से कथन किया तब वह समवसरण सभा अत्यन्त श्रद्धा से युक्त हो गयी । प्रबोध प्राप्त करने में दक्ष 
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शादू लविक़ी डिसम्‌ 
दरव्यारगां सहु लक्षणेन सकल बण्रां स्वरूप ऋसातु 
पत्वाषेबभुदी रय्त्थतितरा तस्सिन्प्रतोतावहत । 
सा संतनन्‍्मनसा प्रयोधपटना व्याभासमानातना 
प्रत्यप्राकंकरंकपातविकसत्पद्माक रत्थ. श्ियम्‌_।१४०॥। 
व्रव्याण्येबमुदीय मव्यजनताकायें प्रबन्धोद्यमा: [प्रबद्धोह्मं ] 
वबकसु प्रक्रममाणमोशमपरं सत्संपदां त॑ पदम । 
सम्या: केचन तुष्टुयुः प्रतिपद केसिस्प्रणेमुमु वा 
नामोस्नामसमेतमोलिमकरो विन्यस्तहस्ताम्युजा: ॥१४१॥। 
इत्यसगकृतो शान्तिपुराणे भगवत: केवलोत्पत्तिनास 
# पश्चदशः सगे! # 
हृदय से उसका मुख कमल खिल गया और वह प्रात:काल के सूर्य की किरस्पों के पड़ने से खिलते हुए 
कमल वन की शोभा को धारण करने लगी ।।१४०॥ हस प्रकार द्रठ्यों का निरूपण कर जो भव्यजनों 
के कार्यं--हित साधना में तत्पर थे, शेष तत्वों का निरूपणा करने के लिए उद्यत थे, तथा समीचीन 
संपदाओं--अ्र9 प्रातिहाय॑ रूप श्रेष्ठ संपदाओ्रों के अद्वितीय स्थान थे ऐसे उन शान्ति प्रभ्रु की कोई 
सदस्य स्तुति कर रहे थे, और कोई हर्ष से कुकते तथा ऊंचे उठते हुए मुकुटों के भ्रग्रभाग पर हस्त 
कमल को रखकर पद पद पर प्रग्गाम कर रहे थे ॥१४१॥ 


इस प्रकार झ्सग महाकवि द्वारा विरचित शान्तिपुराण मे भगवान्‌ के केवलज्ञान की उत्पत्ति 
का वर्णन करने वाला पन्द्रहवां सगे समाप्र हुआ ।॥8५)) 





#ष्य्य्ः्थ्म्य्म्ध्य्टत :धप्य्यम्ध्प्वय्डजषटखटर 


घोडदाः सर्गः ह 


स्र्य्य्व्म्य्य्न्वप्य्क्य्य्न्भ्य्य्य्ण्य्य्थ्टःभः 


अरब 'बागोश्वरो वक्‍तुमाखय विगताख़वब: । पुण्याक्तताथ भव्यानां. ऋमेणेत्थं प्रचक्रसे ।।११। 
ये कायवाड सनःकर्म योग: स स्थादबाशव। । शुभ: पुण्यस्थ निदिष्ट: पापस्थाप्यशुभस्तथा ।।२।। 
सक्षषायो:कषायश्य स्थातां तत्स्वासिनाबुमो | स साम्परायिकाय_स्थात्तयोरोर्यापथाय नव ॥।३॥ 
हन्व्रियारिं। कषायाश्व प्रथमस्थातश्रतक्तिया:। उक्ता: पत्जचतुः पर्थपर्शावशतिसम्मिता: ॥।४॥। 
दैहिनां स्पशंतादीति हृषोकारिण' कषायकान। क्रोधादोनब्रतान्याहुहिसादीनि सनोषिर: ।।५।। 
सुरुदेत्यागमादोना पृजास्तुत्यादिलक्षणा ।सा सम्पक्त्वक्रिया नाम शेया सस्यक्त्थर्धाधनी ॥३६॥॥ 
प्रस्यटष्टिप्रशंसाविरूपा सिश्यात्वहेतुका । प्रवुत्ति! परसार्थेन सा सिय्यात्वक्रियोच्यते (७) 





घोडश सर्गे 


अयानन्तर आखव से रहित तथा वचनों के स्वामी श्री शान्तिजिनेन्द्र भव्यजीवों के पृण्यास्रव के 
लिये इस प्रकार आख्रव तत्त्व का क्रम से कथन करते के लिये उद्यत हुये | १॥ जो काय वचन और 
मन की क्रिया है वह योग कहलाता हूँ | वह योग ही आख्रव है । शुभयोग पुण्य कर्म का और ग्रशुभ 
योग पाप कर्म का आख्रव कहा गया है ।।२।। आखव के स्वामो जोबव सकषाय और ग्रक्रषाय के भेद 
से दो प्रकार के हैं। उपयुक्त योग सकषाय जीवों के सांपरायिक झाखब ग्रोर ग्रकपाय जीबों के 
ईर्यापथ आ्राख्रव के लिये होता है ।।३॥। पांच इन्द्रियां, चार कषाय, पांच अब्रत और पच्चीस क्रियाएं 
ये सापरायिक आज्नरव के भेद हैं ।।४।। विद्वज्जन प्राणियों की स्पर्शन आदि को पाच इन्द्रिय, क्रोधादिक 
को चार कषाय और हिसादिक को पांच ग्रब्नत कहते हैं ।। ५॥। 


गुरु प्रतिमा तथा आगम आदि की पूजा स्तुति भ्रादि लक्षण से सम्यकक्‍त्य को बढ़ाने वाली जो 
क्रिया है वह सम्यकत्व क्रिया है ।।६।। मिथ्यात्व के कारण अन्य हृष्टियों की प्रशसादि रूप जो जीव की 
प्रवृत्ति है वह परमार्थ से मिथ्यात्व क्रिया कही जाती है ।७॥। शरीर झादि के द्वारा अपनी तथा श्रन्य 





१ शान्तिलिनेन्द्र:, रे इन्द्रियाणि । 


घोडश: सर्ग: २३१ 


कायाथ : स्वस्य चान्येवां गमतादिप्रवतेततू । सा. प्रयोगक्रियेत्युस्जें: प्रयोगलेद्दाहुता ॥८।। 
संयमाधारसृतत्य साधोरविरति प्रति ।  प्राभिमुख्य समावानक्रियेति परिकीत्यंते ।६॥ 
ईर्यापिथक्रिपा नाम स्थादोर्पापभहेतुका । 'फ्रोषावेशादबोदसूता क्रिया प्रादोषिकी क्रिया ॥१०॥। 
झम्युद्यमः प्रदुष्टस्य स्पॉत्सत: कापिकी क्रिया। हिघोपकरणादानादथाघारक्रियोण्यते ।।९ १॥। 
प्रसुखोत्पत्तितन्त्रत्वात्सा क्रिया पारिताविकों । हिसात्मिका च विश्लेया क्रिया प्राश्गातिपातिकी ॥१२।॥। 
रागादोमभृतमावस्य संयतस्थ प्रमादिन: । रम्यरूपनिरीक्षासिप्राय: स्थाहरशनक्रिया ॥१३॥१ 
उत्पादनावपूर्वस्थ ह्वतोष्षिकर सत्य तु । प्रात्ययिकी क्रिया नाम प्रत्येतव्या" सनीबिशा ।।१४॥ 
प्रभादवशतः किच्वित्सतो व्रष्टव्यवस्तुनि। संचेतनानुबन्ध: स्थात्प्रसिद्धाभोगिनों क्रिया ।|१५।। 
स्त्रीपु सादिकसंपातिप्रदेशेडन्तमंलोद्यूति:। क्रिया भवति सा नाम्ना समनन्‍्ताबवुपतापिनी ॥१९॥। 
धरण्यामप्रमष्टायामहव्टायां. च॑ केवलम्‌।  शरीरादिकनिक्षेप्स्त्वनाभोगक्रिया स्मृता ॥॥१७॥ 
क्ियां परेशा निर्वेत्याँ' स्वयं कुर्यात्प्रभादत: | सा स्वहस्तक्रिया नाम प्रयतात्मभिरुच्यते ।।१८।॥॥ 
विशेषेणशास्यथनुज्ञानं॑ पापादानप्रवृत्तिषु । सा निसगंत्रियेत्युक्ता. विमुक्तिरतमानसे: ॥१६॥ 
पराचरितसावध्प्रक्रमादिप्रकाशनभ्ु। विदारशक्रिया मेया सा समन्ता!ददारुणों: ॥२०१॥। 


पुरुषों की जो गमन ग्रादि में प्रवृत्ति होती ढ़ै उसे उत्कृष्ट प्रयोग के ज्ञाता पुरुषों ने प्रयोग क्रिया कहा 
है ।।८।। संयम के भ्राधारभूत साधु असयम की ओर सन्मुख होना समादान जिया कही जाती है 
॥६॥। ईर्यापथ् के कारगा जो क्रिया होती है बह ईयपिथ नामकी क्रिया है । तथा क्रोध के आवेश से 
जो क्रिया उत्पन्न होती है वह प्रादोषिकी क्रिया कहलाती है ॥॥१०॥ अत्यन्त दुष्ट मनृष्य का हिसादि 
के प्रति जो उद्यम है वह कायिकी क्रिया है तथा हिसा के उपकरगा आदि का ग्रहण करना आधार 
क्रिया कहलाती है ॥११।॥। दुःखोत्पत्ति के कारण जो परिताप होता है वह पारितापिकी क्रिया है तथा 
हिसात्मक जो क्रिया है उसे प्राशातिपातिकों क्रिया जानना चाहिए ॥१२॥ राम से आाद्र अ्रभनिप्राय 
वाले प्रमादी साथु का सुन्दर रूप को देखने का जो अ्भिप्राय है वह दर्शन क्रिया है ।।१३।। स्वयं अपू्वे 
ग्रधिकरण क उत्पन्न करते से --विषयोपभोग के नये नथे साधन जुटाने से प्रात्यथिकी क्रिया होती है 
ऐसा विद्वज्जनों को जानना चाहिये ॥॥६४॥ प्रमाद के वज्ञीभूत होकर किसी देखने योग्य वस्तु का 
बार बार चित्तन करता भोगिनी किया प्रसिद्ध है ।।१५॥। स्त्री पुरुषों के आवागमन के स्थान में 
भीतरी मलों का छोड़ना समन्‍्तादुपतापिनी (समनन्‍्तानुपातिनी) किया हैं ॥१६।॥। बिना मार्जन की 
हुयी तथा बिना देखी हुई भूमि में मात्र शरीरादिक का रखना--उठना बैठना अनाभोग क्रिया मानी 
गयी हैं (॥१७॥। दूसरे के द्वारा करने योग्य कार्य को जो प्रमाद वश स्वयं करता है उसका ऐसा करना 
प्रयत्नशी ल पुरुषों के द्वारा स्वहस्त क्रिया कही जाती है ॥॥१८।॥ पाप को ग्रहण करने वाली प्रवृत्तियों 
में विशेषरूप से समति देना निसर्ग क्रिया हैँ ऐसा मुक्ति में लीनहृदय बाले पुरुषों ने कहा हैं ॥१६॥। 
दूसरे के द्वारा आचरित सावद कार्यों का प्रकट करना विदारण क्रिया है ऐसा दयालु पुरुषों को 





१ शातव्या ३ करणीयां हे सदय्रपुरुष: । 


र्श्र श्रीशान्तिनाथपुराणम्‌ 


यथोक्‍त भोहत: कतु सार्मंमाबइ्यकादिषु । ग्रशक्तस्पान्यथाख्यानसाज्ञाय्यापादिकी क्रिया ॥२१॥ 
शाठघाविना "गमो हिष्टक्रिया निषु त्यनाद र: + भ्रताकांक्षा क्रियेत्युक्ता निराकांक्षामलाशसेः ।॥२२॥। 
परेण फरियमाणासु. क्रियासुच्छेदनादिधु । प्रमोद: संयमस्थस्थ सा प्रारम्भक्षिया मबेतु ॥२३॥ 
परिग्रहग्रहासक्तेरविनाशाधंमुद्यम: । सा पारिग्राहिकीत्युक्ता क्रिया स्यक्तपरिय्रहै: ॥॥२४॥॥ 
स्यात्सस्यक्स्वावबोधाबिक्रियासु निकृति: सत:। मायाक्रियेति विज्लेपा माया सयविवर्जिते: ॥२५॥ 
यथा साधु करोबोति पर॑ हढयति स्तवें:। भिथ्यात्वकारणाविष्ट सा भिध्यादर्शनक्रिया ॥२६।। 
सतत संयमोच्छेदिकर्मोदयवशात्सत:  । प्रनिवृत्तिबु धेरित्यप्रत्याव्यानक्रियोच्यते ॥२७॥। 
तीब्रानुमयमन्दोत्यविज्ञाताज्ञातमावत: । तथाधिक रणह्ठदीर्यात्तहिशेषो हवगम्यते ।१२८॥॥ 
तस्याधिक रण सखिनोबाजोबा: प्रकीतिता:। प्राश्वस्याष्टशतं भेदा इति प्राहुमेनोषिस: ।:२९।। 
हिसादिषु समावेश: संररभम इति सूरिभि:। साधनानां समम्यासः: समारम्भोडमिघीयते ॥३०॥। 
झारम्मः प्रक्रः सम्यगेक्मेते त्रयो सता:। कायवाड मनसांस्पनदों योग: स तरिविधो भवेत ॥३१॥। 





जानना चाहिए ॥॥२०॥ आवश्यक आदि के विपय में मोह वश यथोक्त मार्ग को करने में अ्रसमर्थ 
मनुष्य का श्रन्यथा व्याख्यान करना भ्राज्ञाव्यापादिकी क्रिया है ॥२१॥ शठता आदि के कारण आगम 
प्रतिषादित किया के करते में श्रनादर भाव का होना आाकांक्षारूपी मल से रहित अभिप्राय वाले 
पुरुषा के ढ्वार। अनाकाक्षा क्रिया कही गयी है ।।२२॥ दूमरे के द्वारा की जाने वाली छेंदन भेदनादि 
क्रियाओं में पंयमी मनुष्य का हित होता प्रारम्भ किया है ॥२३॥। परिग्रह रूपी पिशाच में श्रासक्ति 
रखने वाले पुरुष का परिग्रह का नाथ न होने के लिये जो उद्यम है उसे परिय्रह के त्यागी पुरुषों ने 
पारिपाहिकी क्रिया कहा है ॥२४। सम्यर्दर्गन तथा सम्यग्जान आदि की कियागझो में सत्‌ पुरुष की 
जो मायः रूप प्रवृत्ति है उसे माया रूपी रोग से रहित पुरुषो को माया क्रिया जानना चाहिये ॥२५॥। 
मिथ्यात्व के कारणों से युक्त अन्य पुरुष को जो 'तुम अच्छा कर रहे हो इस प्रकार के प्रशसात्मक 
शब्दों हारा हुढ करता है उसका वह काये मिथ्यादर्शन किया डै ॥२६॥ निरन्तर सयम का घात 
करने वाले कर्मो के उदय से तत्पुरुष का जो त्याग रूप परिणाम नहीं होता है वह विद्वज्जनों के द्वारा 
अप्रत्याख्यान किया कही गयी है ।॥० ७।॥ 








तीग्रभाव, मध्यमभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, अधिकररा तथा वीय॑ से उस आख्रव 
में विशेषता जानी जाती है ।।२८।। अभ्राखव का जो अधिकरगा है उसके सत्पुरुषों ने जीवाधिकरणा 
और झजीवा[धिकरशा इसप्रकार दो भंद कहे हैं। उनमें विद्ज्जन जीवाधिकररा के एक सौ आठ भेद 
हैं ऐसा कहते हैं २६।। हिसादि के विपय में अभिष्नाय का होना संरम्भ है तथा साधनों का अच्छी 
तरह अ्रभ्यास करना समारम्भ है, ऐसा विद्वज्जनों के द्वारा कहा जाता है। कार्य का प्रारंभ कर देना 
आरम्भ है, इस प्रकार ये तीन माने गये है । काय वचन और मन का जो सचार है वह तीन प्रकार का 
योग है ॥३०--३१॥ स्वतन्त्रता की प्रत्तिपत्ति जिसका प्रयोजन है वह ज्ञानीजनों के द्वारा कृत कहा 





है शास्त्रोक्तक्रियाक णेइनादर: २ मायारोगरदहिते! --माया एव आमय: तेन विवर्जित: ३ सश्ललनम्‌ । 


पोडश:, सर्येः २३३ 


स्वालरुपप्रतिपत्यनं कृतनिस्युस्यते बुघे:। सदा परप्रयोगार्थ कारितप्रहर्ण॑ तथा ॥३२।॥। 
प्राथ: प्रयोजरस्वात्तपरिसासः प्रछार्मते । . सयानुसतशब्देव जिकसेशदिती८्यते ।॥३ ३३ 
कोधो मानहल माया ल, लोभरवेति कवायकान्‌ । संरम्भाित्रिवर्गेस्प प्रत्येक गुरप्रेत्कमालु 4१ ३४ 
मिर्यतेताक विश्लेप: संयोमश्य मनोधिमि:। जोवेतराधिकररां विसमंएसेशि,-.-कअ्पके ।। २४२ 
दिचतुद्िविमेदस्ते. प्रद्माकमसुदोरितला: । एक्मेकादशेकत्र तद़्िवूभि: प्रिप्रिष्किता: ॥।३६।॥ 
मुल्लोसरगुरप्रम्या तु ढिया निर्ेतलेसा सता । मुल सचेतर्य , विद्यतदक्ाष्ठादिकत्रश्नोत्तरस ।। २७४ 
प्रप्रस्यवेकितो नित्य वुःप्रमुष्ययज केबलम । सहसा चानाभोगश्च स्याक्षिक्षेत्ररअतुबिध: ।।३८॥॥ 
भक्तोपकरण।भ्यां स्थात्प्योगो द्विविधो मत: ।  योगमेदाप्लिसगंस्थ श्रेविध्यं परिकल्प्यते ।।३६॥। 
प्रदोषो मिह्नू तिर्भात्सर्पान्तरायो जरपुदंयो:। भ्रासादनोपघातो थे कमरों: "तन तिहेतव: ॥।४०॥। 
कीत॑ने सोक्षमा्रंस्प कस्पचिप्लास्िजल्पत:। यश्चास्त:ः पिशुनोभावः स प्रदोष: प्रकोतित)।॥।४ ११) 
कुतश्विर्का रणाप्नात्ति न वेशोत्यादि कस्यचित्‌ । ज्ञानस्य निेकृतियोंग्ये या सा मिह्न _तिरीयेते ।।४२।। 





कजजिजज++-ज--_ हल जतत+++ ++-+_ 


जाता है। दूसरे से कराना जिसका प्रयोजन है बहू कारित कहलाता है। और प्रेरक मनका जो 
परिणाम है वह प्रनुमत शब्द से दिखाया जाता है। इस प्रकार यह कृत-का रित और झतुमोदता का त्रिक 
है ।|३२--३३॥। क्रोध मान माया और लोभ ये चार कषाय हैं इन्हें संरम्भादिक त्रिवर्ग के द्वारा क्रम 
से गुणित करना चाहिये । ग्रर्थात्‌ सरम्भादिक तीनका तीनयोगों में गुणा करने से नौ भेद होते हैं । 
नौ का कृत कारित और अनुमोदना में गुणा करने से सत्ताईस होते हैं और सत्ताईस का क्रोधादि चार 
कषायों में गुणा करने से जीवाधिकरण के एक सौ झाठ भेद होते हैं ।॥३४।॥। 


निर्वतना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग यह विद्वज्जनों के द्वारा अजीवाधिकरण आख़व कहा 
गया है ॥३५॥ इनमें यथाक्रम से निवेर्तना के दो, निक्षेप के चार, संयोग के दो और निसम॑ के तीन 
भेद कहे है । इस प्रकार अजीवाधिक रण पअाखव के ज्ञात पुरुषों ने अजोवाधिकरण के एकत्रित ग्यारह 
भेद कहे है ॥५६।। मूलगुण और उत्तर ग्रुणों के भेद से निवंतंना दो प्रकार की मानी गयी है। 
सच्चेतन को मूल गुण और काष्ठादिक को उत्तर गुर/ जातना चाहिए ॥३७॥। अ्रप्रत्यवेक्षित निष्षेप, 
दुष्प्रमु|ट निक्षेय, सहसा निक्षेप और अनाभोग निक्षेप, इस प्रकार निक्षैप चार प्रकार का होता है 
॥३८॥ भक्तपान--सयोग झौर उपकरणा संयोग के भेद से संयोग दो प्रकार का माना गया है तथा 
थोगों के भेद से नियगे तीन प्रकार का कहा जाता है ।।३६।। 


प्रदोष, निह्नव, मात्सय, अन्तराय, आसादन और उपघात ये ज्ञानावरण तथा दर्शनावरण 
कर्म के आखव के हेतु हैं ।।४०।। मोक्ष मार्ग का व्यग्ख्यान होने पर कोई मनुष्य कहता तो कुछ नहीं है 
परन्तु अन्तरड्ध में उसके दुष्ट भाव होता है। उसका वह दुष्ट भाव प्रदोष कहा गया है ॥४९१॥। 
किसी कारणा से नही है, नहीं जानता हूं इत्यादि दाब्दों द्वारा किसी का देने योग्य विषय में ज्ञान का 
जो छिपाना है वह निहुति कहलाती है ॥४२॥ योग्य पुरुष के लिए भो जो भ्रभ्यास किया हुआ भी 





१ आास्रवद्वेतव: | 


३७० 


श्३४ प्रीशांतिनाथपु राणम्‌ 


बदभ्यस्तमपि ज्ञार्न योग्यायांपि ने दीथते । तन्मात्सयंमिति प्राहुराचार्था: कार्यशालिग: ।।४३।। 
जशामवृत्तिथ्यवच्छेवकर शां परिकोत्यंते । प्रस्तराव इति प्राले: प्रशाभंदबिबर्जितें: ।॥४४।॥। 
प्रवहेलमिति ज्ञामे प्राहरासदर्तां बुंधा:। उपधघातभिति ज्ञानविनाशम समुख्चति। |।४५।। 
दुःसं शोकश्य कष्यत्ते ततपश्याक्रदस धथः । परिदेवनमित्येताध्क्साताखबहेतव: ।।४६।॥ 
स्वपरो मययुकतानि तानि क्षेयानि धोषता । झाधिदु :खमितिप्रोक्त शोकोउन्‍्यविरशहासुखम्‌ ।।४७।) 
ताथोी विजनशितार: स्यादाकत्वनसितोयंते । . संतापजाअुसंतान प्रलाषादिभिरन्वितम्‌ ।।४४॥॥ 
प्रायुरक्षक्लप्राशविधोगकररसां वध: । हेतु: परानुकम्पादे:.. परिवेबनमुण्यते ॥।४8॥। 
मूलक्षत्यनुकस्पा स त्याग: शोच क्षमा परा । सरागसंयमादीनां योगश्वेत्येवसाधिकम्‌ ।।५०।॥। 
सह शासरबहेतु: स्पादिति विज्धिरवाहुतम । सत्वाक्षेष्यवशुभोत्यस्थ विरति: संयमो मत! ।॥॥५१।। 
संसारका ररात्यागं प्रत्याग्रपों' निरन्तर: ।स चाक्षीरशाशय: सखि! सराश इति कथ्यते ।।५२॥। 
केवलिभतस डूगनां ध्ंस्य च दिवोकसाम्‌। हेतुस्त्व 'बरांयादः स्थाव्‌ हृष्टिमोहात्लबस्य ल ॥५३॥ 


ज्ञान नहीं दिया जाता है उसे कार्य से सुशोभित झाचाय॑ मात्सय॑ कहते हैं ४३!। ज्ञान की वृत्ति का 
विच्छेद करना, प्रज्ञा के मद से रहित ज्ञानीजनों के द्वारा अन्तराय कहा जाता है ।।४४॥ ज्ञान के 
विषय में जो भ्रनादर का भाव होता है उसे विद्वज्जन आ्रासादना कहते हैं और ज्ञान को नष्ट करने का 
जो उद्यम है उसे उपधात कहते है !।४५॥। 


दुःख, शोक, ताप, आक्रन्दन, वध और परिदेवन ये असातावेदनीय के आ्रास्रव के हेतु है 
॥४६॥ ये दु:ख शोकादि निज, पर और दोनो के लिए प्रथुक्त होते हैं ऐसा बुद्धिमान जनों को जानना 
चाहिए । मानसिक व्यथा को दु.ख कहा गया है । अन्य के बिरह से जो दुःख होता है उसप्ते शोक 
कहते है ॥४७॥। पश्चात्ताप को ताप कहते है । जिसमें सन्‍्ताप के कारण अश्लुश्रों की सतति चालू 
रहती है तथा जो प्रलाप ग्रादि से सहित होता है वह आक्रन्‍्दन कहलाता है ।।४८।। आयु, इन्द्रिय, 
बल तथा इ्वासोच्छवास का वियोंग करना वध है । और ऐसा विलाप करना जो दूसरों को दया झ्रादि 
का कारगा हो परिदेवन कहलाता है ।॥।४६।॥। 


सृतब्रत्यनुकम्पा, दान, शौच, उत्तम क्षमा, और सराग सयमादि का योग इत्यादिक साता- 
वेदनीय करे श्रास्रव के हेतु हैं एसा ज्ञानीजनों ने कहा है । प्राणियों तथा इन्द्रियों में श्रशु भोपयोग का जो 
त्याग है वह संयम माना गया है ॥॥५०-५१।। जो संसार के कारणों का त्याग करने के प्रति निरन्तर 
तत्पर रहता है परन्तु जिसकी सराग परिणति क्षीण नही हुयी है वह सत्पुरुषों के द्वारा सराग कहा 
जाता है ॥।५२।। 


केवली, श्रत, सड्ड, धर्म और देवों का अवर्शावाद--मिथ्या दोष कथन दर्शन मोहनीय कर्म के 
प्राखव का हेतु है ।५३।॥। कषाय के उदय से प्राग्णियों का जो तीव्र परिणाम होता है वह चारित्र मोह 





१ तमुय्यत: २, अविद्यमान दोषकथनस्‌ । 


घोडश: सर्गः २३५ 


यः कवायोबयदातलोश: परिशतास. स देहिलालु । चारित्रमोहनिष्यन्वहेतुरित्यवगस्यताम्‌ ।।५४१। 
कवायोत्पादन स्वस्यास्थेषां था साधुदुधरम्‌ । संकिलष्टलिडशोलादिघाररतादिकमप्यलम ११५४॥। 
कथापवेसान्वस्य हेहुरिश्प्रभियोधते । निःशेषोस्मूलिताशिषक्थयाय/रिकदम्बकः ११६॥। 
धर्मोपहसन विशज्ञास्था बीनाभिहासनत्‌ । अहुप्लापहास्यादि हास्थवेदशशय कारणखस्‌ /५७॥। 
सावाक़ीडासु तात्पर्य ब्रतशोलेश्ु आारजि:। इस्पेवमादिकं हेतू रलिजवेशस्य' जाबते ।१८॥। 
झन्मस्यारतिकारित्वं परारतिबिकत्यमम्‌ ।  स्पावीहशसयास्यर्यारतिवेशस्य कारण म्‌ ।।१६॥। 
स्वशोकमुक्भावत्थ॑ परशोकप्लुतादिकम । निमि् शोकवेदस्य धीतशोका: ' प्रचक्षतरे [६०१ 
स्वाधीरपध्पवसाबान्यभ्री तिहेतु किघादिकस। कारशांं अयजेहस्प विभयेरित्युदाहुतम्‌ ।।६९॥ 
जुगुप्ता लू परोवाद:" कुलाचारक्षियादिपु । जुग॒ुप्सावेदनोयस्य प्राहराखवकारशशम्‌ ६२ 
इतिसंधाम 'तात्पय धलोीकालापकौशलम्‌। विद्यास्परबृ5धरागावि नारीवेदश्य* कारणास ॥६३) 
स्तोकफ्रोधो5मु त्तिक्तः्य भवेत्सूत्रितवाविता? । संतोषश्च स्वधारेषु पु बेबाल्रवका रसत्‌ ।।६४) 
कवायाधिक्यमन्यस्त्रीसड्री गुह्यादविकरतनम । स्थाक्षपु सकबेदस्थ कारशं चातिभाषिता।।६५।। 
सबह्दु रम्भमूच्छावि नारकस्यायुषत्तथा | तेयग्घोनस्थ माया च॑ कारण परिकथ्यते ।।६६।। 








के आख्रव का हेतु है यह जानना चाहिए ।।५४॥। निज और पर को कषाय उत्पन्न करना, साधुओों को 
दूषगा लगाना, सक्लिष्ट लिड्भ तथा शीलादि को धारण करना यह सब कषाय वेदनीय के आख्रव का 
हेतु है ऐसा सपूर्सा रूप से समस्त कपायरूपी शत्रुओं को उस्मूलित करने वाले आचार्यों के द्वारा कहा 
जाता है ।।५५-५६॥ धर्म की हँसी उड़ाना, दीन जनों क। उपहास करना, बहुत बकवास और बहुत 
हास्थ आदि करना; इन सब को हास्य वेदनीय करमंका कारण जानना चाहिये ५७॥ नाना क्रीडाओं 
में तत्परता, तथा ब्रत और शीलों में ग्ररुचि होना, इत्यादि रतिवेदनीय का श्राख्रव है ।।५८।॥। 

दूसरों को ग्ररति उत्पन्न करना, दूसरो की ग्ररति को ग्रच्छा समभना--उसकी प्रशंसा करना, 
तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य अ्रतिवेदतीय के कारण है ॥।५६।॥ अपने शोक में चुप रहना तथा 
दूसरे के शोक मे उछल कूद करता हंष॑ मनाना इसे शोक रहित श्रीगुरु शोकवेदतीय का झ्ाखव 
कहते है ॥॥६०॥ अपने श्राप के अभय रहने का संकल्प करना और दूसरों को भय उत्पन्न करने वाले 
कार्यो का करना भयवेदनीय के कारण हैं ऐसा भय रहित मुनियों ने कहा है ॥६१।' कुलाचार की 
क्रियाश्रों में ग्लानि तथा उनकी निन्‍्दा करने को जुगुप्सा चेदनीय के आखत्रव क! कारण कहते है ।६२।। 
अत्यधिक धोखा देने में तत्परता, मिथ्या भाषण को कुशलता और बहुत भारी रागादि का होना यह 
स्त्रीवेद का कारण है ॥६३'। अल्प क्रोध होना, अहंकार का न होना, आगम के अनुसार कथन करना, 
तथा स्वस्त्री में सतोष रखना पु वेद के आ्राख़नव का कारण है ।।६४।॥ कषाय की अधिकता, परस्त्री संगम, 
गुद्य श्नड्टों का छेदता और ग्रधिक मायाचार नपु सकवेद का कारण है ।।६५॥। 

बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रह श्रादि नरकाथु का तथा मायाचार तिर्यश्व ग्रायु का कारण 
कहा जाता है ॥।६६।। निःशीलब्नतपना, स्वभाव से कोमल होना और विनय की ग्रधिकता यह सब 





१ निन्‍दा २ प्रतारणतत्परत्वमू के नारीवेधस्य ब० ३ अल्पभाषित्वम्‌ । 


२३६ श्रीज्ञान्तिनाथपुरा णम्‌ 


निःशोलबकताहेतु:: कथिता सनुमायुष:। स्वभावमार्दवत्थत्थ प्रश्रयाधिकता तथा ॥६७॥ 
सशगघपंपव! बूथ, संपमापंयमत्तवा । झकामनिर्जे रावालतपास्थेतानि हेतथ: ।।६८।॥। 
प्रोक्ता वेवायुवस्तस्ते: सप्यकत्यं से तथा परम । प्रन्यशत्र कल्पवासिस्थ: सम्पक्त्वं च. विकल्पवेतु ।!६९।। 
योगायां वकता सासनों विशंवादनम्प्यलत्‌। प्रशुमस्य शुतस्थावि हेतुः ध्यासदिपर्यय: ॥७०॥। 
धथ सम्पक्त्वशुद्धताद्यास्तोय कृष्नामकर्मता: | हेतव: घोड़श क्षेध्रा भव्या भव्यात्मर्या सवा ॥७१७ 
स्वस्तुति: परनिनन्‍्दा चर सदृगुणोच्छावन तथा नोचंगेत्रस्थ हेतुः स्थादष्यसद्गुरकीलेसम्‌ ॥9२।॥। 
उस्लेगॉोभ्ररण हेतु: स्पात्यूशइोक्तत्पथ विषयेयः । प्रन्तरायस्य वासार्विप्रत्यूहकरणं लथा ।।७३।॥ 
कतादोनि शुरान्याहु: सत्कर्मारिा। मनोषिरा: । तानि पृण्यास्रबस्य स्युः कारस्ानि 'तमुभ्ृताम्‌ न्‍७४4। 
मिथ्यात्वाविरतों योगा: प्रसादाश्व कयायका: । अन्धस्य हेतवों शेयास्तेषु सिध्यात्वसुच्यले ।॥७५।। 
सक्रियल्प प्रमारां स्थादशोतिशलभेवकर्स । भ्रक्रियस्थ जल भेदा: स्पादशोतिश्यतुरुसरा ।/७६॥ 
सप्तधष्टिरदुद्धातां' भेद वेनथिकस्य व । द्रात्रिशत्सवंभ्रेकत्र. त्रिथषिहत्रिशताधिकम्‌ (।७७।। 
हादशाविरतेभेंदा: प्राखीखियविकल्पत: । षड्विधानि हृषोकारि प्रारिनश्चापि पड्विधा: ।॥७८।॥ 








मनुष्यायु का कारण है ६७।। पहले कहा हुआ सरागसयम, सयमासयम, अकामनिर्जरा, बाल तप 
प्रौर सम्यकत्व ये सब ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देवायु के श्राल्नृ4 कहे गये हैं । विशेषता यहें है कि सम्यकत्व 
कल्पवासी देवों को छोड कर ग्रन्य देवों का कारण नहीं है ॥।६८-६६)। 


योगों की वक्रता और विसवाद अशुभ नाम कर्म का का रण है तथा इनसे विपरीत भाव शुभ- 
नाम कर्म का कारग है ।9०॥। तदननन्‍्तर दर्शन विशुद्धि आदि सोलह उत्तम भावनाएं भव्यजीवों को 
सदा तीर्थेकर नाम कम का कारण जानना चाहिये ।॥७१॥। 


अपनी प्रशसा करता, पर की निन्‍्दा करना, दूसरे के विद्यमान गुगों का आच्छादन करना 
और श्रपने अविद्यमान गुरयों का कथन करता नीचगोत्र कर्म का हेतु है ॥9२।। पूर्वोक्त परिणति से 
विपरीत परिण॒ति, उच्च गोत्र का हेतु है । तथा दान आदि में विघ्न करना अन्तराय कर्म का आखब 
है ।।३७३॥ विद्वज्जन ब्रत आदि सत्कार्यों को शुभ भाव कहते हैं। ये शुभभाव प्राणियों के पुण्याख्रव के 
कारगणा होते हैं ।।७ ४।। 


मिथ्यात्व, अविरति, योग, प्रमाद और कपाय ये बन्ध के हेतु जानने योग्य हैं । इनमें मिथ्यात्व 
का कथन किया जाता है ॥७५॥ क्रियावादियों के एक सौ अस्सी, अ्रक्रियावादियों के चौरासी, 
अज्ञानियों के सड़सठ, वेनयिक्रों के बतीस तथा सब के एकत्र मिलाकर तीन सौ ब्रेसठ प्रकार का 
मिथ्यात्व है ॥9६-७७।। 


प्राणी और इन्द्रिय के विकल्प से अविरति के बारह भेद हैं। पांच इन्द्रियों श्रौर मन को मिला- 
कर छह इन्द्रियां होती हैं तथा पांच स्थावर और एक त्रस के भेद से जीव भी छह प्रकार के हैं !।७८।। 
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है प्राभितार २ अज्ञानिताश | 





षोडश: सर्ग: २३२७ 


वोगश्य त्रिविंधों शेव्रों मनोवाश्कायमेदतः। . शुद्धधव्टकाविभेदेन प्रमादा बहुषबा मता: (७६।। 
कोधों मानश्थ माया जे शोभ इत्युदिता: कमात्‌। चतुविधा: कषायाश्ल प्रत्येक ते चतुविधा: ॥|८०।। 
धमन्ताननुबध्तर्त. भवास्संयोजबन्ति ज। इत्यनन्तानुअन्धारुथा: पूर्व संयोजनाश्य ते ।।८१॥ 
झ्रप्रस्थाश्याननामान: प्रत्याख्यानाहुयास्तथा | ऋमात्सज्वलनाख्याश्य विज्ञेषा: श्वहितेथिनभिः ।।८२॥ 
' खत्कारस्ते ऋमाद धनस्ति सम्यक्त्वं देशसंयसम््‌ । संयम सुवि्शाद्ध च कषाया: कायधारिणाम ।।८३।। 
हृष्रदूश्नूसिरजोजारिराजिसिं: सहशः: सदा। क्रमाच्चतुविष: क्रोधो विजशेयों जञानवेदिभिः ।।८४।। 
शिल्लास्तस्मास्विकाष्ठाडिवललरीमि: समो सतः । मानहचतुर्विधो लोके चतुर्वगंफलागगल: ।।८५१॥ 
साथा त्वक्तारमूलाविश्यद्रगोमृश्रवामरे: । तुल्या चतुःप्रकारापि सम्पार्ग परिपस्थिती ॥८४६।। 
लामब्ज कृमिशागांशुनोलोकर्वसराजिभि:' । समश्चतुविकल्पोषपि सत्संकल्पप्य. शाशक: ।|८७।। 
मायालोभकषायों से फोषमानों व तस्‍्वत:। रागद बाविति हरह। ताम्यासात्मा कवरथ्यते ।।८८।। 
प्रकृति: प्रथमों बन्धों द्वितोग: स्थितिरुच्यते। ग्रतुमागस्तुतीय। स्पास्प्रदेशस्तुयं इच्यले ।।८६॥ 
योगा: प्रकृतिबन्धस्य प्रदेश्य चर हेतव: । कषायाश्य परिश्ञेया विद्धि: स्थित्यनुभागयों: ।६०।। 








मन वचन काय के भेद से योग तीन प्रकार का जानना चाहिये तथा शुद्धबश्ट क ग्रादि के भेद से प्रमाद 
बरत प्रकार का माना गया है ॥॥95-9६।। क्रोध, मान, माया और लोभ इसप्रकार क्रम से चार कषाय 
कही गयी हैं | ये चारों कपाय श्रनन्तानुबन्धी ग्रादि के भेद से चार चार प्रकार की होती हैं ।॥८०१॥ जो 
अनस्तभवों तक अपना अनुबन्ध--संस्कार रखती हैं अभ्रथवा अ्रनन्तभवों को प्राप्त कराती हैं वे 
अनन्तानुबन्धी अथवा अननन्‍्तसंयोजन नामक कषाय हैं ।।८१॥ भ्रप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन 
नामक कषाय भी आत्महित के इच्छुक मनुष्यों के द्वारा जानने योग्य हैं ॥८२॥। वे अनन्तानुबन्धी 
आदि चार कषाये क्रम से जीवो के सम्यक्त्व, देश संयम, संयम और यथाख्यातचारित्र रूपी विशुद्धता 
को घातती है ॥८३॥ ज्ञान के जानने वाले मनुष्यों को सदा क्रम से पाषाण भेद सहृश, भूमिभेद सहश 
रजोभेद सदश और जल रेखा सहृश के भेद से चार प्रकार का क्रोध जानने योग्य है ।।८४।॥ लोक में 
चतुर्म रूपी फल को रोकने के लिए आगल के समान जो मान है वह शिलास्तम्भसम, अस्थिसम, 
काप्रसम और लतासमभ के भेद से चार प्रकार का माना गया है ॥|८५।। सनन्‍्मा्ग की विरोधिनी भाया 
भी बंशमूलसम, मेष जूसम, गोमूत्रसम और चामरसम के भेद से चार प्रकार की है ।॥5६।। समीचीन 
सकतप को न करने वाला लोभ भी कृमिरागसम, नीलीसम, कर्दमसम और हरिद्वासम के भेद से चार 
प्रकार का है ॥८5७॥। माया और लोभ कषाय राग तया क्रोध और मान कषाय द्वंष इस प्रकार राग 
है ष का उन्द्र है। इन राग ढ ष के कारण ही आत्मा दुखी होता है ।।८८।॥। 


प्रकृति बन्ध पहुला स्थितिबन्ध दूसरा, अनुभाग बन्ध तीसरा और प्रदेश बन्ध चौथा इस 
प्रकार बन्ध बार प्रकार का माना जाता है ॥5६॥ ज्ञानीजनों को योग प्रकृति श्रौर प्रदेश बन्ध के 
तथा कषाय स्थिति और अनुभाग बन्ध के हेतु जानना चाहिए ॥६०।। जञानावरण के पांच भेद हैं, 





१ सम्मततदेस संयम २ हरिद्वा 'हल्दी' इति प्रसिद्ध: । 


र्३े८ श्रीक्षान्विनावपुरार म्‌ 


मेदा ज्ञानावुते: प्॑ञ नव स्पृदशंनावुते: । मेददयं तथा जोक्त वेबनीशस्थ कर्मेश: ॥€९॥। 
झाष्टाविशतिमेद: स्यान्मोहनोयस्यथ चायुष: । चतुर्विधोमवेश्नाम्यों मेदाल्त्रिवव्तिः स्मृता:।।६२।। 
द्विभेदं गोश्नसिच्छन्ति विध्च: पश्चव्िप्र: स्‍्मुत:। पिण्डिता ठिगुरता शेया: सप्ततिश्यतुद्सरा ॥६ ३१ 
ग्रथ वसधोदयों. कमंप्रकृतीनामुदोरणा । सता चेति छतुर्भेबों ज्ञेधों निःश्रेयल्ाबिना॥।६४॥३ 
"चतु पत्कृती ज्ञेयो 'पृवंयोरक्षते बश। चतख््र: घट तथेका श्र॒संपतासंयतादिधु ।॥६ ५॥। 
3डसे जिशवप्र्वस्भे चतस्नश्व॒ तथोदिता: | प्रनिषृत्तिगुरास्थाने पत्च सुबसेडपि बोडश ।।६६।) 
एका सयोगिति जितने साताख्या परिकोर्त्यते ! ग्रायान्त्येता गुणेष्वेषु बन्ध प्रकृतयः करमशह ।।६७।॥। 
लॉ प्य मदेका जे दश सप्ताधिकात्तया। श्रष्टो पत्च उतस्श्य बटचंका थे तथा हयभ्‌ ।।६८।। 
उदय घोडश चत्रिशद्‌ द्वादशेता यथाक्रमम्‌। यांति प्रकृतयः सम्यगयोगाग्तेषु "धाससु ।।६६।॥। 
तल: पश्च मवेका थ वश सप्ताबिकास्तथा | श्रष्ठाबष्टो चतख्शश्च षटबड़ेका तथा हुयों ।॥१००१। 
बोडश जिशवधिका नवमिर्यात्युदी रणा/म्‌ । सयोगिजिनपर्यन्तेष्यादित: क्रमशोष्ध्यतु' (१० १॥। 








दर्शनावरणा के नी भेद है और वेदनीय कर्म के दो भेद कहे गये हैं ६ १।। मोहनीय के भद्ठाईस, भ्रायु 
के चार और नाम कर्म के तेरानवे भेद माने गये हैं ।६२॥। गोत्र कर्म के दो भेद है, अन्तराय कर्म के 
पांच भेद हैं शोर सबके मिलकर एक सौ आठ भेद जानना चाहिए ॥६३।॥। 

ग्रथानन्तर मोक्षाभिलाधी जीव को कर्म प्रकृतियों के बन्ध, उदय, उदीरणा और सत्ता ये चार 
भेद ज्ञातव्य है--जानने के थोग्य है ६ ४॥ प्रथम-द्वितीय गुणस्थान में क्रम से चार का वर्ग श्रर्थात्‌ 
सोलह और पांच का वर्ग अर्थात्‌ पच्चीस, अ्रव्नतसम्परह हि गुणस्थान में दश, संयता संयतादि तीन 
गुणस्थानों मे क्रम से चार, छह और एक, अपूर्वकरणा गुणस्थान में दो तीस और चार मिलाकर 
छत्तीस, श्रनिवृत्तिकरण गुणस्थान में पांच, सूक्ष्म साम्पराय में सोलह श्रौर सयोगी जिनमें एक साता 
बेदनीय कही जाती है। ये प्रक्ृतियां इन गुरणास्थानों में ही क्रम से बन्ध को प्राप्त होती हैं उपरितन 
गुशस्थानों में इनकी बन्धव्युच्छित्ति होती है ।६५-६७।। 

तदनन्तर पाच, नौ, एक, सत्तरह, झाठ, पांच, चार, छह, छह, एक, दो, सोलह, तीम और 
बारह ये प्रकृतियां क्रम से अ्रयोगि केवली पयंन्त गुणस्थानों में उदय को प्राप्त होती हैं अर्थात्‌ भ्रग्रिम 
गुणस्थानों में इनको उदयब्युच्छित्ति होती है ॥६८-६६।॥। 

तदनन्तर पांच, नौ, एक, सत्तरह, आठ, आठ, चार, छह, छह, एक, दो, सोलह और 
उनतालीस ये प्रकृतियां प्रारम्भ से लेकर सयोगि जिन पर्यन्त गुणस्थानों भे क्रम से उदारणा को प्राप्त 
होती हैं ग्र्थात्‌ उपस्तिन गृगास्थानों में इनकी उदी रगा व्युब्छित्ति हो जाती है ।।१ ००-१० १॥। 














१ चतु:कृति: -“-षोडण, पश्ककृति: -- पतच्चविशति: रे प्रथमद्वितीयगुणस्थानयो: ई सर्वा मिलिता: षटु- 
जिशतू ४ सोलस पण बीस गार्भ दस चउछुक्केवक बंध वोच्छिष्या । दुगतीस चदुरपुच्वे पण सोलरा जोगिशो एक्को ।। 
कर्मेक/ण्ड &४ गाथा ४ गुरास्थानेषु, पण णव इगि सत्तरस अड पंच च चउर छकक्‍क छत्वेव । इमि दुग सोलसतीसं 


वारस उदये क्जोगंता |।२६४।' करमंकाण्डे । ६ परण राव इगि सत्तरमं अट्ृट्टु य चदुर छकक छच्चेव । इगि दुग 
सोलुगदाल उदोरण। होंति जोगंता ।।श८१।। कर्म काण्डे । 


धोडवदा; सर्ग: २३६ 


मिथ्यात्यं सिध्रसम्यर्त्वे वारित संयोजनास्यपि। प्रश्नताद्यप्रमताम्तस्थामेव्येकत्र संक्षयम्‌ ।॥१०२।! 
तियेड नरककेवायु: स्वे सवे अस्मति निश्चितन। परिक्षयं समस्येति तत्नत्याना तनसमृताम्‌ ।।१०३१) 
"बोडशाष्टायर्थघोका फट चैकंका तवेकका | प्रलिदृशों तथेका चर सूदसे जेका विभश्यति ॥]१०४॥। 
लीजगे वोडश आधोगे हतशध्ततिस्पान्तिने। समने जे तथाम्त्ये ख विमश्थान्ति श्योदश ॥१०५।। 
झात्य 6 मोहविध्ते च दु:खदाबीसि देहिनाम्‌ । शोेधारि! सुखदु:खत्य काररमानि विभिविशेत्‌ ॥१०६॥॥ 
एमिविकर्तेसानस्थ परिक्तेतपशाकम्‌' । संसार इति जीवस्थ शेत: संसारभोरुणि; 4॥१०७34 
एकेन. पुदवलद्॒ठ्य॑ यरत्सवंसमेकश: + उपधज्य परित्यक्तसात्मना द्रव्यसंसूतो! ।॥१०५॥। 
लोकअवप्रदेशेवु समस्‍्तेहु.. निरम्तरम ५ मूयोभूवी मृत जात॑ जीबेन कैज्रसंसतो* ।११०६॥॥ 


क्लिक तह तल ऊन तन कल +न्‍ज+ --+> +-+>>-. अन्‍नफनान ओि तल अतनताणनणाझ ताज ५ 


मिथ्यात्व, सम्यह् मिथ्यात्व सम्यक्त्वप्रकृति श्रौर विसंयोजना को प्राप्त होने वाली अनन्तानु- 
बन्धी क्रोध मान माया लोभ, ये सात प्रकृतियां अन्त सम्यग्ह हि को झादि लेकर श्रप्रमत संयत तक गुण 
स्थानों में से किसी एक में क्षय को प्राप्त होती है भावा्थ--उत्त सात प्रकृतियों में से सर्वप्रथम 
अनन्तानुबन्धी चतुष्क का श्रनिवृत्तिकरण रूप परिणामों के अन्त समय में एक ही बार विसंयो जन-- 
अप्रत्यास्यानावरणादि रूप परिशमन होता है तथा ग्रनिवृत्तिकरणकाल के बहुभाग को छोड़कर शेष 
संख्यातवे एक भाग में पहले समय से लेकर मिथ्यात्व, मिश्र तथा सम्यकत्व प्रकृति का क्षय होता है 
॥॥१०२॥ तिर्यश्व आयु, नरक आयु और देवायु अ्रपनी अपनी गति में बहां उत्पन्न होने वाले जीवों के 
नियम से क्षय को प्राप्त होती है । भावाये-तिर्यव भ्रायु का ग्रस्तित्व पत्चम गुणास्थान तक और नरक 
तथा देवायु का अस्तित्व चतुर्थ गुणस्थान तक ही रहता है आगे नहीं ।।१०३॥। श्रनिवृत्ति करण गुण- 
स्थान में क्रम से सोलह,श्राठ,एक,एक,छह,एक,एक,एक, एक और सूक्ष्म सांपराय ग्रास्थान में एक प्रकृति 
नाश को प्राप्त होती है| भावार्थ--गभ्रनिकृत्ति करण के नौ भागों में क्र से सोलह भ्राठ आदि प्रकृतियों 
का क्षय होकर उनकी सत्वव्युच्छित्ति होती है ॥7०४॥ क्षीणमोह गुणस्थान में सोलह और अ्योग- 
केवली के उपान्त्य समय में बहुतर तथा अ्रत्तिम समय में तेरह प्रकृतियां क्षय को प्राप्त होती हैं १० ५॥। 


प्रारम्भ के दो कर्म--जञानाव रण, दर्णनावरण तथा मोह और अन्तराय ये चार कर्म जीवों को 
दुःख देने वाले हैं। शेष चार के सुश्र दु:ख के कारण उपस्थित करते है १०६।॥। इन कर्म प्रकृतियों 
से विविध पर्यायों को धारण करने वाले जीव के जो पांच परिवर्तन होते है उन्हें मंसार से भयभीत 
मनुष्यों को संयार जानना चाहिमे । भावार्थ - कर्मों के कारण जीव नानारूप धारण करता हुम्रा द्रव्य 
क्षेत्र काल भव और भाव इन पांच परिवतंनों को करता है। उन परिवतंनों का करना ही संसार है 
॥१०७॥। जितना कुछ पुद्गल द्रव्य है उस सब को एक जीव ने द्रव्य परिवतंन में अपने आपके द्वारा 
अनेकों बार ग्रहण करके छोड़ा है ।।१०८।। इस जीव ने क्षैत्र परिवर्तन के बीच तीनों लोकों के समस्त 
प्रदेशों में बार बार जन्म मरण किया है ॥१०९।॥ उत्सपिशी और श्रवसरपिणी में बे समयावलियां नही 


१ सोलटू स्किगिछुक्क चदुसेक्क वादरे अदो एक्क । खीणे सोलस जोगे वायत्तरि तेशवत्त ते )।३३७।॥ कर्म काण्डे 
२ द्रव्य क्षेत्र काल भवभावभेदेत परिवर्तन पर्शविधम हे ,प्रव्यपरिव्तते हे क्षेत्रपरिवर्तने । 


२४० श्रीश्ांतिनाथपुराण म्‌ 


उत्सपिण्पयवश्॒विष्यो: समवमावलिका ते ता; । यासु मृत्वा ने संजातमास्तमा "कालसंशृत्ो 0॥११०॥। 
पधरसंस्येषलगन्सातर भावा: सर्द निरस्तरम। जीवेनादाय सुक्ताश्य बहुशों 'सावसंसूतो।)१११॥ 
नर भारक तियेशु देवेष्यप्रि समसतत।। भृत्वा जोवेत संजात॑ बहुसो 'भवसंसतो ॥२११२॥। 
इति अन्धात्मकों क्षेय: संसार: सारवर्जित:। . धभव्यानामश्नाबि:,.. "जपाइवसासबिबर्जित: ।॥ १ १३३। 
झताविरपिसव्यातां सबिरामों भवेदयम्‌ । तस्वार्थरुतयों भव्यास्तत्वाथंद विशो5परे ।६१४)। 
झयस्तबनिरोधेकलक्षत: संधरों सतः: । भावधद्ध्यविकल्पेम हुं विध्यं तस्य कल्प्यते॥8१५॥ 
कियाणा भवहेतुदां  निवुसिभावसंवर! । द्रव्यकर्सात्वस्थाओ ५ अपयते इब्यसंवरः ॥॥११६।। 
लिल्लोएथ गुप्तथः पका परा: समितयस्तथा | धर्मों दशविधों नित्यभनुप्रेक्षा "द्विषड्बिधा: ।।११७॥। 
द्राविशतिविया ज्षेया: सद्धिः सम्पक्परीषहा:। विंजयश्व सदा तेषां चारित्राण्यथ प्च चल ।।११८।॥। 
एवामि हेतवों शेया: संवरस्य मुमुक्षुभि:। यत्तेत भावतोयाति भवविच्छेदनोल्ते। !।११६।॥ 
गुप्तिरित्युथ्यते सम: सम्यग्योगनिग्रह: । मनोगुप्तियंचोगुप्ति: कायगुप्तिरितीयंते ।१२०।॥ 
समिति: सम्यगयन ज्ञेयाः समितयश्च ता:। . ईर्याभाष॑ंधणादानं--निक्षेपोत्सगेंपूविका: ।।१२१॥। 
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हैं जिनमें काल परिवर्तन के बीच यह जीव मरणा कर उत्पह्त नहीं हुआ हो ॥॥११०॥। भाव परिवर्तन 
में इस जीव ने भ्रसख्यात लोक प्रमाण समस्त भावों को बहुत बार ग्रहएा कर छोड़ा है ॥।१११॥ इसी- 
प्रकार भवपरिवत्तेत के बीच यह जीव नर नारक तिय॑च्च और देवों में भी अनेकों बार मर कर उत्पन्न 
हुआ है ११२।॥। इसप्रकार यह बन्धरूप संसार सार रहित जानना चाहिये। यह ससार श्रभव्य जीवों 
का अ्नादि और अनन्त होता है तथा भव्यजीबों का अनादि होने पर भी सान्‍्त होता है। तत्त्वार्थ की 
श्रद्धा रखने वाले जीव भव्य हैं ग्रोर तत्त्वार्थ से द् ष रखने वाले अभव्य है १ १३-१ १४।। 


अथानन्तर आखब का निरोध हो जाना ही जिसका एक लक्षण है वह संवर माना गया है। 
भाव संवर और द्रव्य संवर के भेद से वह दो प्रकार का कहा जाता है ।।११५॥ संसार की कारण भूत 
क्रियाश्रों की निवृत्ति होना भावसंबर है और द्रब्यकर्मों के आखव का अ्रभाव होना द्रव्य संवर कहलाता 
है ॥।११६॥ तीन ग्रुप्तियां, पांच उत्कृछ समितियां, दश घर्म, बारह श्नुप्रेक्षाएं, बाईस परीषहों का 
जीतना, और पांच चारित्र ये सवर के हेतु हैं। ससार का विच्छेद करने के लिये उद्यत मुमुक्षु जनों को 
इनकी निरन्तर भावना करना चाहिये ॥११६-११६।॥ सम्यक्‌ प्रकार से योगों का निग्नह करना 
सत्पुरुषों के द्वारा गुप्ति कही जाती है । उसके मनोगुष्ति, बचनगुप्ति और कायगुप्ति ये तीन भेद 
कहलाते हैं ॥१२०।॥। 


सम्यक्‌--प्रमादरहित प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। इसके पांच भेद जानना चाहिये--ईर्या, 
भाषा, एपणा, आादाननिक्षेपण और उत्सर्ग ॥१२१॥ क्षमा, मार्दव, शौच, श्राज॑व,सत्य, संयम, ब्रह्मचर्य 





१ कालपरिवर्तने रे भावपरिवर्ततेी ३.भवपरिवतेने ४ यान्‍त:, ४ द्वाउश्रप्रकारा: |, 


बोड्श: सर्ग: २४१ 


"तिलिका भारत शोजंगार्शय॑ सत्यसंयनों । श्रह्मचय तपलस्थागाकिशम्ध॑ धर्म उच्चति १२२४१ 
कासुष्यसंतिधारेददि . हिंकदाकोशनादिमि: । भ्रकाशुध्यं भुने: सब्श्स्लितिकेति वियलिता३।१२३॥ 
जात्याशष्यभवदश्वेशविनालः सलु' सावंत । शुचित्रि: सर्वतो लोभा जिवृत्ति: शोअभुध्यते ।।१२४।॥। 
झमिसाललिरासश्ल योगस्याथकताअंबम्‌ | हषि सत्सु प्रशस्तेषु साधुवाबसत्यमुख्यले ॥१२५॥। 
प्राष्यक्षपरिहार: स्म्संयलों यसिनां लत! । थासो गुरुकले नित्य ब्रह्मचयंमुदीयंते ।।१२६॥ 
पर कर्मक्षवार्भ यशच्यते तसप्ः स्मतभ्‌ । त्याग: सुधघर्मशास्थाविवि्ञाराम 'मुदाहुतम ।।१२७॥ 
शरोरादिकमात्मोबसनपेक्य प्रवतेनम्‌ । निर्मेभर्थमुने: श्म्यगाकिशअन्यभुदाहुतभ ।! १२५१३ 
हूपादोसालभिश्यत्थ धर्मान्न शरश्त परम । संस्तारास्‍्त परं कणष्ट्रेकोहहूं सुखदु:क्भाक ।१२६३। 
झह्रन्योह़ मतितोःमतिरशुचिस्स्वेशसाशम: । गुप्यथादि:संवरोपाय: तयशा कममंमिर्जरशा ॥१३०।१ 
सुप्रतिष्ठसमस्थित्या. जगवदेबसवस्थितन्त | धर्मों जगडितायोच्चेजिनेरफ्युदाहुत: ।।१३१।॥। 
अद्धाविस्योषषि शीवस्य दुलभो बोथिरअलसा।  हत्येतेषामनुध्यानभनुप्रेक्षा: प्रचक्षते ॥१३२॥ 
सवा संवरसम्माग ख्यवनाथं परोषहा: । निर्जराथ लव सोढव्या: क्षुत्पिपासादयों बुधे: ॥॥१३३।। 





तप, त्याग, और आकिअन्य ये दश धर्म कहलाते हैं । १२२।। शत्रुओं के कुबचन भ्रादि के द्वारा कलुषता 
के कारण रहते हुए भी मुनि-को जो कलुषता उत्पन्न नहीं होती है वह सत्पुरुषों से विवक्षित क्षमा है 
॥१२३॥ जाति आदि झ्ाठ प्रकार के अ्रहंकारभाव का नाश होना निश्चय से मारदव है भर लोभ से 
सवंप्रकार की निवृत्ति होना निममल पुरुषों के द्वारा शौच धम॑ कहा जाता है ॥१२४॥ अ्रभिमान का 
निराकरण करना तथा योगों की कुटिलता का न होता आजंव है । उत्तम सत्पुरुषों के साथ निर्दोष वचन 
बोलना सत्य कहलाता है ॥॥१२४॥ प्राणिघात तथा इन्द्रिय विषयों का परिहार करना मुनियों का 
सयमभ माना गया है तथा गुरुकुल में श्र्थात्‌ दीक्षाचायं आदि के साथ सदा निवास करना ब्ह्माचर्य 
कहलाता है ।।१२६॥। कर्मों का क्षय करने के लिये जो ग्रत्यधिक तपा जाता है वह तप माना गया है । 
उत्तम धर्म तथा शास्त्र आदि का देना त्याग कहा गया है ।१२७॥ अपने दरीरादिक की भपेक्षा न कर 
मुनि की जो ममता रहित प्रवृत्ति है वह समीचीन भ्राकिअन्य धर्म कहा गया है ॥१२८।॥। 


रूपादिक की अनित्यता है, धर्म से अतिरिक्त कोई दूसरा शरण नहीं है, संसार से बढ़ कर 
दूसरा कष्ट नहीं है, मैं भ्रकेला ही सुख दु:ख भोगता हूं, मैं मूति रहित हु तथा शरौर से भिन्न हूं, इसी - 
प्रकार शरीर अपवित्र है, कर्मों का भ्राख्रव हो रहा है, ग्रुप्ति श्रादि संवर के उपाय हैं, तप से कर्मों की 
निजंरा होती है, सुप्रतिष्ठच-- मोंद रा-ठौना के समान यह लोक स्थित है, जिनेन्द्र भगवान्‌ के द्वारा कहा 
हुआ यह उत्कृष्ट धर्म ही जगत्‌ के हित के लिए है तथा जीव को परमार्थ से आत्मज्ञान--आम्मानुभूति 
होना श्रद्धा आदि की अपेक्षा भी दुर्लभ है, इस प्रकार इन सबके बार बार चिन्तवन करने को 
अनुप्रेक्षा कहते है ।२६-१३२।॥। विद्वज्जनों को संवर के मार्ग से च्युत नहीं होने तथा कर्मों की 
निर्जरा के लिए सदा क्षुधा तृषा आदि परिषह सहन करना चाहिए ॥॥१३३॥। 





१ क्षमा २ त्याग: । 


३१ 


र्ऊर श्रीशान्तिनाथपुराराम्‌ 


हाथ सामाधिक आहुश्तारित्र ट्विक्षिय पुतः ॥ कालेनानियतेसेक मिवतैलान्यस्लंधुतम्‌ ।!९३४१। 
छेवोपर्थापत मास अिजमिति कथ्यते । मिर्वुत्तिः प्रविधानेन चि७च्छेदे वा प्रतिक्रिया ११४३४।१ 
प्रशिहारविशुदकास्य॑ परिहारविशुद्धित: ।ै स्थात्सक्मसांपरायश्य. सुक्मीकृतकवायत: ॥₹१ ३६१ 
शारित्रमोहती मश्य. क्येसोपशभेन च॑ । यावाःत्म्यसमवस्थानं यथालूुपातं प्रखदयले ।॥१३७।। 
लप़्सा नि्ेगा विद्याद्‌ टिप्रकारं तपश्च तत्‌ | बाहामाभ्यन्तरं 'जेति प्रत्येक तर्ज बड़विधल्‌ १३४+॥ 
संग्रसाविप्रसिदधक्र्णष रागविस्शेकनाय ज | कर्मनिम लनाथाहुरात स्वसशर्त तप: १३२६।॥ 


दोधप्रशमसंतोषस्वाध्यायाविफ़र्सद्धपो । हितीमभवमोदर्य. तपः सखझ्ि: प्रशस्थते ॥१४०॥॥ 
एकागाराबदिविधयः संकल्पश्चित्तरोधषक: । तद्बुसि परिसंख्यानं तृतीय कथ्यले लपः ॥१४९१॥ 
स्वाष्पायतुसअसिड्यबंमक्षस्पंप्रशान्‍यमे. । _ तपो... रसपरित्यागस्तुर्यमायें: . प्रधायते ३१४२१ 
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सामायिक नामक प्रथम चारित्र को दो प्रकार का कहते है--एक अनियत काल से सहित है 
और दूसरा नियत काल से युक्त है। भावा्थ--जिसमें समय की अवधि न रखकर सदा के लिए 
समताभाव धारण कर सावद्य कार्यों का त्याग किया जाता है वह अनियतकाल सामायिक चारित्र है 
झौर जिसमें समय की सीमा रख कर त्याग किया जाता है वह नियतकाल सामायिक चारित्र है 
॥१३४।॥ जिसमें छेद विभाग पूर्वक हिसादि पापों से निवृन्ति की जाती है अथवा ब्रतभज्भ होने पर 
उसका निराकरगा पुनः शुद्धता पूर्वक ब्रत धारणा किया जाता है वह छेदोपस्थापना नामका चारित्र 
कहा जाता है । भावार्थ-छेदोपस्थापना शब्द की निरुक्ति दो प्रकार से होती है छेंदेन उपस्थापना 
छेदोपस्थापना' भ्रर्थात्‌ मैं हिसा का त्याग करता हु, अ्सत्य भाषण का त्याग करता हूँ इस प्रकार 
विभाग पूर्वक जिसमें सावद्य कार्यो का त्याग होता है वह छेदोपस्थापना चारित्र है । श्रथवा छेदे सालि 
उपस्थापना छेदीपस्थापना' अर्थात्‌ ब्रत मे छेद--भज्ढ होने पर पुन. अपने आपको बनताचरण मे 
उपस्थित करना छेदोपस्थापता है ॥१३५।॥ परिहार विशुद्धि से-तपश्चरगा से प्राप्त उस विशिष्ट 
शुद्धि मे जिसके कारणा जीव राशि पर चलने पर भी जीवो का घात नहीं होता है, होने वाला चारित्र 
परिहार विशुद्धि नामका चारित्र कहलाता है। ग्रतिशय सूक्ष्म ग्रवस्था को प्राप्त हुयी कंपाय से जो 
होता है वह सुक्ष्मसापराय नामका चारित्र है।।१३६। चारित्र माहनीय कर्म के क्षय ग्रथवा उपशम से 
ग्रात्मा के यथार्थ स्वरूप में जो श्रवस्थिति है वह यथाख्यात जारित्र कहलाता है ॥। १३ ७।। 


तपसा निर्जरा को जानना चाहिये अर्थात्‌ तप के द्वारा सवर और निर्जरा दोनों होते है । 
बाह्य और ग्भ्यन्तर के भेद से वढ़ तप दो प्रकार का है तथा प्रत्येक के छह छह भेद होते है ।॥१३८।। 
संथमादि की सिद्धि के लिये, राग का विच्छेद करने के लिए और कर्मों का क्षय करने के लिये जो 
आहार का त्याग किया जाता है वह अनशन नामसका प्रथम बाह्य तप है ।। १३६।। दोषों का प्रशमन, 
सतोष तथा स्वाध्याय आदि की प्रसिद्धि के लिये सतपुरुषों द्वारा दूसरे अवमोदर्श (निश्चित आहार 
से कम झ्राहार लेना) तप की प्रणसा की जाती है ।॥१४०।। 'मै एक घर तक या दो घर तक ग्राहार 
के लिए जाऊंगा इस प्रकार मन को रोकने वाला संकल्प करना वृत्ति परिसंख्यान नामका तृतीय तप 
कहलाता है ।।१४१॥ स्वाध्याय की सुख पूवेक सिद्धि के लिए तथा इन्द्रियों का दर्ष शान्‍त करने के 
लिए जो घी दूध आदि रस का परित्याग किया जाना है वह प्राय पुरुषों द्वारा रस परित्याग नामक 


घोश्श: सं! २४३ 


शुभ्पामारादियु केयं। सास शब्यासनततिकम्‌ । शम तसव: साधोविविक्त शयतासनबु ॥१४३॥ 
योतेस्त्रेकालिकंमनिस्यशुपणातादिय्शन:.। . साधो: साधुनिरित्युक्त धहपः दब्ससनिम्दिसभ्‌ ।।१४४।। 
पालोचनाथ युरवे. स्यात्प्सादमिमेदनम्‌ । प्रतिकरमए/लित्युकुमभिस्यक्तप्रतिक्रिया ।१४४॥। 
प्राहुस्तदुभय॑ जैसा! संसर्ग सति शोधतभ्‌ | भक्‍तोपकररपायोनां विवेको मजनं तथा ।।१४६।॥। 
व्युस्लगं: कव्यते कारयोत्सर्नादिकरण परलू ।. तपश्चाप्युववासायमोबर्यादिकलक्षराम्‌ १४७४ 
"प्रश्रम्याहापर्ण 'बेलाविता पक्षादिना भवेतु। परिहारो बर्जनं स्पात्यक्षमासादिसंस्यया ॥।१४८॥॥ 
पुनवोक्षासमादानसुफल्थापतसुच्यते । इत्यं नवविध॑ प्रायदियिस. चिल्बतां मतस्‌॥१४६॥ 
भोक्षा्ं वाह मयाग्थासस्मरखप्रहरपादिकम। नित्यं सबहुमानेन स झानविनयों मतः॥॥१४०॥ 
शजूारदिदोवरहिता तश्वाथरलिरसा । सम्यकत्वविनयश्वेति कब्यते बिमयाधित्रि:॥१५१॥ 
चारितेतु समाजान तहदूथता शुद्चेतससा । जारित्रविनयों. शेमश्चारिब्ालंकृतात्मलि: ॥१४२॥ 
प्रस्युत्यानप्रस्याभाविराचार्या दिपु अक्तित: । झ्रषोष्रया रविनयो विनय: स्पाच्लतुलिध: ।।१५३।; 





चतुर्थ तप निश्चित किया जाता है ॥१४२॥।। पर्वत की गुफा श्रादि शून्य स्थानों में जो अच्छी तरह 
शयनासन किया जाता है वह साधु का विविक्त शय्यासन नामका प्॑चमतप जानना चाहिए ॥१४३॥। 
तीन काल- ग्रीष्म वर्षा और शीत काल सम्बन्धी योगों के द्वारा उपवासादि के समय साधुभों के द्वारा 
जो उद्यम किया जाता है वह कायक्लेश नामका छठवां प्रशंसनीय तप कहा गया है ।॥।१४४।॥। 


गुरु के लिए शपने प्रमाद का निवेदन करना आलोचना है। दोषों को प्रकट कर उनका 
प्रतिकार करना प्रतिक्रमण कहा गया है ।।१४५।। गुरूजनों की संगति प्राप्त होने पर श्रपराध को शुद्ध 
करना तदुभय- श्रालोचना और प्रतिक्रर है। आहार तथा उपकरणादिक का पृथक्‌ करना विवेक 
है ॥१४६॥। कायोत्सग श्रादि करना व्युत्सगे कहलाता है। उपवास तथा ऊनोदर आ्रादिक सप कहा 
जाता है। पक्ष झ्रदि समय की अवधि द्वारा दीक्षा का छेदना छेद होता है। एक पक्ष तथा एक माह 
आदि के लिए सघ से अलग कर देना परिहार है और पुनः दीक्षा देना उपस्थापन कहलाता है । इस 
प्रकार यह नी प्रकार का प्रायश्वित तप ज्ञानी जनों को इ७ है ।। १४७--१४६॥ 


मोक्ष के लिए झ्रागम का भ्रभ्यास स्मरण तथा अ्रहरा भादिक निरन्तर बहुत सम्मान से करना 
ज्ञानविनय माना गया है ।।१५०॥ श्भा श्रादि दोषों से रहित तत्त्वार्थ की वास्तविक रुचि होना 
सम्यक्त्व विनय है ऐेसा विनय के इच्छुक जनों के द्वारा कहा जाता है ॥!५१॥ चारित्र के धारक 
मनुष्यों को शुद्ध हृदय से चारित्र में समाहित करना--बैत्यावृत्य के द्वारा स्थिर करना चारित्र से 
श्रल॑कृत भात्मा वाले मुनियों द्वारा चारित्र विनय जानना चाहिए ।।१५२।॥ आचार्य झ्रादि के भाने पर 
भक्तिपूर्वंक उठकर उनके सामने जाना तथा प्रणाम आदि करना उपचार विनय है । इस प्रकार यह 
चार प्रकार का विंनय तप है ॥१५३॥। 





१ दोक्षाच्छेद: २ समयावधिता । 


श्ट४ड श्रोश्ञान्तिनाथपुराण म्‌ 


स्वकायेनाथबों तोचा सोचे प्रव्यात्तरेर वा ! ध्राते प्रतिकियसीहुबंयावत्ये समोधिश: १५४7! 
तंत्रवाचार्थ विविवेयमेदाद वंशविध भजेतु | विशिंकित्सा'विनाशार्थ मावभीय सजरिछिदे (१३१४४।। 
प्रर्धा्थों मयवानें स्याहाचना पृथ्छुता तथा। परस्परानुयोगों हि.। संशयच्छेक्माय च॑ं९४६)।। 


झ्रभ्थातोी निश्चितार्थध्य सानसे च भुहभु हु: । अनुव्रेक्षेत्यनुप्रेक्षा्रसतर मिधीयते ।। है १७।। 
पैरिंवतंसभाभ्भाथों.. चोषशुद्॑चावसोयते |. क्षेत्रकालादिसंशुश्षिमड्रीकृत्प. पथोजितमभे ।।१५८।। 


भंवेद्धमकंथादीनाससुष्ठानं. समन्तत: । धर्भोपदेश इत्येज स्वाध्याथ: प्चाधोदितः ।।१४६।। 
स बाह्ञास्यस्तरोपध्योस्त्थागो व्युत्सगें उच्यते । बाह्य क्षेत्रवि विशेष कीपाशाम्यस्तेरं लथा ।।९६०१६ 
उंत्कृष्टकांयबस्धस्य:. साधीरम्तमु हुतंकम्‌ । ध्यानमाहुरथंकाग्रचिन्तारोधं बुधोत्तमाः ॥१६१।। 
झात्ते रोद्रज तंडम्य शुक्ल चेति चतुविधभ्‌ | संसते: कारर ं “पूर्व स्थातां मुक्तेस्तथा १परे ।॥१६२।। 
झाहा चंतुविध विजद्ञादमनोश समागसे । स्म्तेस्तद्विप्रयोगाय... समम्बाहारभच्यते ॥॥१६३।॥॥ 
विपरीत मनोशस्यथ वेदनायाश्य तदवत: । निदान चेति विह्नज्धिरात॑सेदाः प्रकीतिता: ।१६४।। 





अपने शरीर, वचन श्रथवा प्रन्य द्रव्य के द्वारा द खी जीव के दु.ख का प्रतिकार करने को 
विद्ज्जन वैयावृत््य कहते है 0५४।॥। वह वैयावृत्य आचार्य आदि विषय के भेद से दश प्रकार का 
होता है ग्लाति का निराकरग्ग करने तथा संसार का छेद करने के लिए इस तप्र की निरन्तर भावना 
करना चाहिए ।॥।॥१५५१। 





ग्रन्थ, श्रथ और दोनो का देना वाचना है। संशय का छेद करने के लिए परस्पर पूछना 
प्रच्छना है ।।१५६।॥ निर्णीति ब्र्थ का मन में बार बार अभ्यास करना अनुप्रेक्षा है ऐसा अनुप्रेक्षा मे 
सलग्न मुनियों के रा कहा जाता है ॥१५७॥ उच्चारण की शुद्धि पूर्वक पाठ करना आआस्नाय 
कहलाता है क्षेत्र तथा कालादि की बुद्धि को लेकर धर्मकथा आदि का यथायोग्य सर्वत्र अनुष्ठान 
करना--उपदेशादिक देना धर्मोपदेश कहलाता है। इस प्रकार यह पाच तरह का स्वाध्याय के 
गया है ॥॥१५८--१५६॥।। 

बाह्य और अभ्यन्तर परिभ्रह का त्याग करना व्यृत्म्ग कहलाता है। क्षेत्र आदिक वाह 
परिग्रह और क्रोधादिक अन्तरज् परिग्रह जानना चाहिए ॥१६०॥। 


उत्कृष्ट संहनतन के धारक मुनि का अन्‍्तमु हुर्ते तक क्रिसी एक पदार्थ से जो चिन्ता का 

निरोध होता है उसे श्रेष्ठ विद्वान ध्यान कहते है ॥१६ १॥ वह ध्यान आार्त्त, रौद्, धम्यं और शुवल इस 

तरह चार प्रकार का होता है । इनमे पहले के दो ध्यान--ग्रात्त और रौद्र ध्यान संसार के कारण है 

तथा आगे के दो ध्यान--धर्म्य और शुक्ल ध्यान मुक्ति के कारगा है ॥१६२।॥ पहला प्रार्त्तध्यान चार 

प्रकार का जानना चाहिए। अनिश्ट पदार्थ का समागम होने पर उसे दर करने के लिए स्मति का 

बार बार उस ओर जाना अनि9 सयोगज आर्त्ध्यान कहलाता है ॥१६३॥ इश वस्तु का वियोग 
होने पर उसके सयोग के लिए स्मति वा बार बार उस ओर जाना इ७ वियोगज आतंध्यान 





१ ग्लानिनिराकरणार्थ २ आत्त रौद्र 3 धम्यंशुक्ले छ अतिष्टसणायोगे । 
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*ह्रत्फशलबे शनिरतध्रणसाश्तताधो कका:. । चत्कारोध्पक्त शब्दोकता क्रि््याहएटश्रसव पस्तथ्ा ॥१६५।। 
हिलासपोश जोर्याण रकलेप्च: प्रसूयते । रोड्रब्यानं च॒ तस्मेशावत्यकाभावको मतो ।।१६४५। 
झ्राजपायों विधाकश्स लोकल्स्यायलित्यमि । एतेथां विजयेलोकर्त धर्मध्यायं जतुविधनु ।।१६७।। 
सोधस्यात्समध्सभाका्ा स्वजास्याच्च धवानसधम्‌ | सम्वक बिन्तानिरोधश्य तत्राशाविज्षयों भवेतु (॥१६८।। 
सन्म/भ्रंधनवाप्येते वद्ध तम्म्यन्ति दुहंंश: । अ्रपायविज्योप्प्येब ध्न्मा्थामायजिन्तनम्‌ ॥4१६६।। 
ईहस:ः कमंशामेचा॑ परिपाकोउतितु:सह: । एवं विपाकविक्षयो विपाकृपरिचिस्तनथु ।।|१७०।॥। 
जगवृष्ण॑ंभघस्तियंक  चेब्मेतद्यबस्थितम्‌ । इति ख्िम्तानिरेधो बः स लोकविचय: स्मृतः ६१७ ६॥ 
शाला पृथंबिदर: स्पातां शुक्ले केबलिन: परे। श्रेण्वधिरों ह॒राउ्॒स्यं प्राकततः शुक्लभिष्यते ।।१७२।। 











वेदना--पीड़ा सहित मनुष्य का उस पीड़ा को दूर करने के लिए बार बार उपयोग जाना बेदनाजन्य 
आर्त्तध्यान है भ्रौर श्रागामी भोगा की इच्छा होना निदान नामका आर्त्तध्यान है । इस प्रकार विद्वानों 
ने आर्त्तध्यान के चार भेद कहे हैं ।।१६४।॥ अत्यक्त, देशविरत और प्रमत्त सयत गुणस्थानवर्ती जीव 
प्रात्तेष्यान के प्रयोजक है। मिथ्याहद्टि आदि चार गुरास्थानवर्ती जीव अत्यक्त शब्द से कहे गये 
हैं ।।१६५।। 


हिसा, असत्यभाषणा, चौर्य और परिणग्रह के सरक्षणा से जो ध्यान उत्पन्न होता है वह 
रौद्रध्यान कहलाता है । इस रौद्रध्यान के स्वामी ग्त्यक्त--प्रारम्भ को चार गुणस्थानों मे रहने वाले 
जीव तथा श्रावक--पञ्चम गुग्पस्थानवर्ती जीव माने गये है ।।१६६।। 


श्राज़ा, उपाय, विपाक और लोक सस्थान इनके विचय से जो ध्यान होता है वह चार प्रकार 
का धर्म्यध्यान कहा गया है ॥१६७।॥ समस्त पदार्थों की सूक्ष्मता और अपनी जडता-अज्ञान दशा से 
आगम के अनुसार सम्यक प्रकार से चिन्ता का निरोध होना आज्ञा विचय धर्म्यध्यान है। भावार्थ-- 
पदार्थ सूक्ष्म हो और अपनी अज्ञान दशा हो तब ग्रागम में जो कहा है वह ठीक है ऐसा चिल्तव्न 
करता श्राज्ञावित्रय नामका धम्यध्यान है ।।१६८।। खेद है कि ये मिथ्याहष्टि जीव सन्‍्मार्ग को न पाकर 
दुखी हो रहे हैं इस प्रकार सन्‍म।र्ग॑ के अपाय का चिन्तन करना भ्रपाय विचय नामका धर्म्यध्यान है 
॥१६६।॥। इल कर्मो का ऐसा परिपाक अत्यन्त दुःसह है इसप्रकार विपाक--कर्मोदय का बिचार 
करना विपाक विचय नामका धम्येध्यान है ॥१७०।॥| यह जगत ऊपर नीचे और समान धरातलपर 
इस प्रकार व्यवस्थित है ऐसा चिन्ता का जो निरोध करना है वह लोक विचय--संस्थान विचय 
तामका धम्सध्याल माना गया है ।।१७१।। 


शुक्लध्यात के चार भेद है उनमे ग्रादि के दो भेद पूर्वविद--पूर्वों के ज्ञाता मुनि के होते हैं 
और अन्त के दो भेद केवली के होते है। श्रेणी चढ़ने के पूर्व धम्यंध्यान होता है और उसके बाद 
शुक्लध्यात माना जाता है । भावाथ--क्रही कपाय का सद्भाव रहने से दशवे गुणस्थान तक धर्म्येत्यान 
झ्रौर उसके बाद शुक्लध्यान माना गया है ॥१७२। जो प्रथकत्व विनके है वह पहला शुक्लध्यान कहा 





१ अवतिरत । 


२१४६ श्रीशांतिनाथपुराण म्‌ 


यत्यृथक्त्ववितर्षोीं. तत्पूर्थ शुश्लमुदाहुतम। अ्थेकल्कक्तिकं ज॒ हिलीथमकसीयताम्‌ ।। १७३१ 
तृतीय ज तथा सृक्सक्रियासु प्रतिपाततात। नाम्सा सृत्मक्रियापर्थ प्रतिषातीति कब्यते ३१७४)। 
तुरोयय च समुस्िछिप्नक्रियासु प्रतिपातनात । समसच्छिन्शक्रियापर्णत प्रतिषाति तथाश्यया।!१७४५४। 
जियोगरय भरेत्वृवंश्रेकवोंसल्थ जापरम्‌ । तुतीयं कायथोगस्य सुर्य विद्यादयोतिमः ।१७६।। 
व्यक्तम्रेकाथ्ये पूर्थे प्याने ध्यानश्तात्मति ) तथा विलकंबीचरसंयुते चाभिकण्यते ॥१७७१॥) 
धवोचार द्वितोयं स्थाहितक: अतमुच्यते । प्रबंव्यह्ननयोथाना बोचार: परिवर्तन ॥१७४॥ 
बच्च स्वाश्पर्धयों थार्थों ध्यघन वचन तथा । योगोइज़ुवाड मनःस्पस्द: संक्रान्लि: परिवतेग् । १७६।॥ 
बत्तगुप््यादिसंपुक्तः.. संसारविनिवृत्तये । प्रकमेत यतिध्यातुभिति कफायाविकां स्थितिमु ॥॥१८०।। 
द्रव्याणुभथवा ध्यायस्मावाणु॒ था समाहिता ! गच्छन्वितकंसामरथ्यमयार्थध्यअजने तथा।।१८१।। 
शरीरवजसो वाषि पृथक्‍रवेनामिगच्छता । मनसा कुण्ठशस्त्रेश छिन्दन्निव महातदमु १८२॥। 
अयोपशम यर्मो हप्रकृतोिं:.. क्षपयन्‌ शने: । यतिध्यपिन्मवेदेव॑स॒ पूथक्त्ववितर्कंभाक्‌ ।।१८३।। 
गया है और जो एकत्व वितर्क है उसे दूसरा शुक्लध्यान जानना चाहिए ॥१७३॥ सूक्ष्म क्रियाओं में 
प्रतिपातन से जो होता है--कामयोग की भ्रत्यन्त सूक्ष्म परिणति रह जाने पर जो होता है बह सूक्ष्म 
क्रिया प्रतिपाति नामका तीसरा शुक्लध्यान कहलाता है ।।१७४।। भर समुच्छिन्न क्रियाग्रों मे प्रति- 
पातन से-- योग जन्य परिष्पन्द के सर्वथा नश्र हो जाने से जो होता है वह समुच्छिन्न क्रिया प्रतिपाति 
नामका चौथा शुकलध्यान कहा जाता है ॥॥१७५।॥ पहला भेद तीन योग वालों के होता है, दूसरा भेद 
तीन में से किसी एक योग वाले के होता है, तीसरा भेद काययोग वाले के होता है और चौथा भेद 
अयोग केवली के होता है ।। १७६।। जिसकी ग्रात्मा ध्यान में लोन है ऐसे मुनि के पहले के दो ध्यान-- 
पृथक्त्व वितर्क वीचार तथा एकत्व वितक होते है ये दोनों ध्यान स्प४ ही एक आश्रय से होते है और 
वित्क तथा बीचार से सहित रहते है । परन्तु दूसरा गुकलध्यान वीचार से रहित होता है। वितर्क 
श्रुत कहलाता है। पभर्थ, व्यज्ञन और योगों में जो परिवर्तन होता है वह वीचार कहलाता है 
॥१७७--१७८॥ द्रव्य और पर्याय अर्थ कहलाता है, व्यज्षग वचन को कहते है, काय वचन और मन 
का जो परिष्पन्द है वह योग कहलाता है और संक्रान्ति का अर्थ परिवर्तन है ॥।१७६।॥ चारित्र तथा 
गृप्ति ब्रादि से संयुक्त मुनि को ससार को निवृत्ति के लिए शरीरादि की स्थिति का ध्यान करने का 
यत्त करना चाहिए ॥१००॥, तदनन्तर जो समाहित--ध्यान योग्य मुद्रा से बैठकर द्रव्याणु अथवा 
भावषाणु का ध्यान करता हुआ वितर्क - श्रुत की सामर्थ्य को प्राप्त होता है और द्रव्य श्रथवा पर्याय 
ग्रधवा शरीर और वचन योग को पृथक्‌ रूप से प्राप्त होने वाले मन के द्वारा कुण्टित शस्त्र से महावृक्ष 
के समान मोहकरम की प्रकृतियों का जो धीरे धीरे उपशमन ग्रथवा क्षपण करता है इस प्रकार ध्यान 
करने वाला वह मुनि प्रृथकत्व वितक नामक ग॒क्‍लध्यान को धारण करने वाला होता है। भावार्थ-- 
इस ध्यान में मोहजन्य इच्छा का अभाव हो जाने से अर्थ व्यकज्ञत और योगों की सक्रान्ति - परिवर्तन 
का अभाव हो जाता है इसलिए जिस योग से आगम के जिस वाक्य या पद का ध्यान शुरू करता है 
उसी पर ग्रन्तमु हुते तक रुकता है। यहा ध्यान करने वाला मुनि पर्याप् बल तथा उत्साह से रहित 
हाता है इसलिए जिस प्रकार कोई मनुष्य मोयल शस्लत्र के द्वारा किसी बड़े वृक्ष को बहुत कान में छेद 


बोड्श: सर्गः ३४७ 


दन्‍्थानोी मोहनॉयल्य भरे छोसलंथाबपि । . कुर्षत्सोधघुरपयॉप्तेभुतशानावलम्बंत: ।।१८४।। 
ह्यक्तार्थादिकपंक्रान्सि: परिनिश्यलमामस: । संतः कीराकवाय: सम्‌ सद्धणानान्त मिवलेते ।॥१८५॥ 
इत्पेकत्ववितर्का ग्निवगभ्रधानतिबहेस्थन: । बतिस्तीयंकृवम्यों या केधलअसनमाप्नुयात्‌ ॥॥१८६।। 
कर्म जितयमायुण्का जूजेद स्थणिक॑ यदि । ततलो गच्छेत समुद्धात॑ शत्समोकरर्ताय सः ॥१८७॥। 
समानस्थितिसंयुक्त॑ यद्चधातिचतुष्टप्स । भ्रधलम्थ्य तदा सृकम॑ काथयोथ स केवली ॥१८८।। 
तृतीय शुक्लमाध्याय ध्यात्य तुर्य तत: कमात्‌ । भ्रयोभो स यधाख्यातचारित्रेणातिभासते ।॥१८६।। 
सिद्ध: सन्‌ याति निर्षाणं ततः पृथ्वप्रधोगत: | ग्रलद्भावृदस्थविच्छेवात्स्वस्वभाधात््य ताहशात्‌ ।१€०।। 
संपूर्पप्ानहस्वोबेहुसर मिलया मिरण्जता: । प्रनुस्कृष्टनवाः सिद्ध भचन्त्यध्टगुरता इति ॥॥१६१।॥ 
नासस्पूर्वाश्य पर्वा नो निविशेषजिकाश्जा: | स्वाभशविकर्विशेषा हाभृतपर्वाश्ण तदूगुरता: ।१६२॥ 








पाता है उसी प्रकार वह मोहनीय कम की प्रकृतियों का धीरे धीरे बहुत समय--दीर्ष अन्तमु हूत॑ में 
उपशमन श्रथवा क्षपण कर पाता है। उपशम श्रेणी वाला मुनि उन प्रकृतियों का उपशमन करता है 
और क्षपक श्रेणी वाला क्षपण करता है १८१-१८३॥। जिसने मोहकम के बन्ध को रोक दिया है 
जो प्रकृतियों के छ्वास और क्षय को भी कर रहा है, जिसे श्रतज्ञान का अवलम्बन प्राप्त नहीं है, जिसने 
अर्थ-व्यज्जन झ्रादि की संक्रान्ति- परिवर्तन का त्याग कर दिया हैं तथा जिसका मन श्रत्यन्त निश्वल 
हो गया है। ऐसा मुनि क्षीण कपाय होता हुआ समीचीन ध्यान से निवृत्त नही होता--पीछे नहीं 
हटता । भावार्थ एकत्व वितर्क नामक जुक्लध्यान के द्वारा यह मुनि क्षीण कपाय नामक उस गुरु- 
स्‍थान को प्राप्त होता है जहा से फिर पतन होना सभव नहीं होता ॥१८४--१८५॥। इस प्रकार एकत्व 
वितर्क नाम्रक शुक्लध्यान रूपी अग्नि के द्वरा जिसने घातिया कर्मरूपी बहुत भारी ईधन को भस्म 
कर दिया है वह तीर्थंकर हो चाहे सामान्य मुनि हो केवलज्ञान को ग्राप्र होता है ॥१८६।। 


यदि वेदनीय ताम और गोज इन तीन अधातिया कर्मों की स्थिति श्रायु कर्म की स्थिति से 

अधिक हो तो उनका समोीकररा करने के लिए वह समुद्धात करता है ॥१८७।। यदि बारों ब्रधातिया 
कमे समान स्थिति से सहित है तो सूक्ष्म काययोग का अवलम्बन लेकर वे केबली तृतीय झुक्लध्यान 
का चिन्तन कर उसके ग्रनस्तर चतुर्थ शुक्लध्यान को प्राप्त होते है । चतुर्थ शुक्लष्यान के धारक केवल 
अ्रयोगी--योग रहित होते है। झौर परम यथाख्यात चारित्र से प्रत्यधिक शोभांवमान होते हैं 
(१८४--१८६।। तदनन्तर सिद्ध होते हुए पूर्व प्रयोग, अ्रसज्भ बन्ध विच्छेद अथवा उस भ्रकार के 
स्वभाव से निर्वाण को प्राप्त होते हैं ॥१६०॥। वहां वे सिद्ध सपूर्गा--अ्रनन्त ज्ञान दर्गन वीयं और सुख 
मे सहित होते हैं, नित्य होते हैं, निरझजन-कर्मका लिमा में रहित होते है, सर्वोत्क्रिड् पर्याय से युक्त होते हैं 
और सम्यक्‍त्व प्रादि श्राठगुणो से सहित होते है ॥१६१॥। वहां उनके के गुण अ्रस॒त्पूव॑ नहीं थे ब्र्धात्‌ 
ऐसे नहीं थे कि पहले न हों नबीन ही उत्पन्न हुए हों किन्तु द्रव्याथिक नय की अपेक्षा शक्तिरूप से 
अनादिकाल से विद्यमान थे। तथा ऐसे भी नही थे कि पहले विद्यमान हों अर्थात्‌ पर्यायाथिक नय की 
| अपेक्षा वे गुणा भ्रपनी नवीन पर्याय के साथ ही प्रकट हुये थे। सामान्‍्यरूप से समस्त बिकारों का 
अभाव होने से उत्पन्न हुये थे, स्वाभाविक विशेषता को लिये हये थे तथा अभूतपूर्व थे ।१६२॥ निर्जरा 


२४८ श्रीक्षान्तिनावपुराणम्‌ 


लिजरायास्तपो हेतु्सोक्ष: पूर्योक्तलक्षत: । शक्रायेति निवेश शों व्यरंसीडमंसझजला ।।१९४१।॥ 
जपजाति: 
झातों हिताव॑ अगतां बिहारे प्रार्ततासो 'विगताभिसरिथ! | 
१करंमिरस्थाकमते * "शशि से हि तत्स्वभाव: ॥ १९४।। 
झानन्वभारामतमव्यराशीन्योदु सही तत्क्षरामक्त्रेव ! 
सचाल जिष्शों रघवाप्रमारां दिहक्षमाणेव महामहँशविस ॥१६ ५।। 
चुधध जेयाकररा वदन्ति संरक्षरथास्मा धन धलानाम्‌ । 
तन्मत्सरेणेदय_ तदा समम्तादुनामि लोके घनदों व्यतारीतृ ॥१९६।। 
प्रादुब सूे तिदर्शरशेयेरापादपप्स: सकलामकाण्डे । 
प्रणामपयंस्तकिरीटमामि! सोदाधिनोदासमयी सिव शाम | १९७।। 
बतुशिकाय रमरंतिकोर्सा विध्यंभरामुरिति साथकाइमूल । 
"हालोकशब्दस्तदुवीयंमारह:ः प्रावध्वसहिग्बलयानि मन्द्र: ।१६८।। 
स्वेमाबरोधेन तदा समेतं सवतया स्वहस्तोद तम डुलेन । 
तत्कालयोग्याभलवेषमाब ससंज्षम राजकसाजगास ।११६९६।। 











का हेतु तप है और मोक्ष का लक्षण पहले कहा जा चुका है इस प्रकार इन्द्र के लिये यथार्थ धर्म का 
उपदेश देकर वे शान्ति जिनेन्द्र विरत हो गये--रुक गये ।॥१६३।॥। 


तदनन्तर इच्छा से रहित शान्ति जिनेन्द्र जगत्‌ के हित के लिये बिहार में प्रवृत्त हुये । यह 
ठीक ही है क्योंकि सूर्य किररणों के द्वारा अन्धकार के समूह को न४ कर जो उदित होता है उसका वह 
स्वभाव ही है ।!१६४।॥ उस समय प्रथिवी झ्रानन्द के भार से नम्नरी भूत भव्य जीवों के समुृह को धारण 
करने के लिये मानों असमर्थ हो गयी थी झथवा जिनेन्द्र देव की अपरिमित महाप्रभाव रूपी संपदा को 
मानों देखना चाहती थी इसलिये चचचल हो उठी थी !।१६५।। धन का संरक्षण करने से वेयाकरशा 
मुझे व्यर्थ ही धनद कहते हैं सच्चे घनद तो ये शान्ति जिनेन्द्र हैं इसप्रकार उनके मात्सयं से ही मानों 
धनद--कुबेर लोक में सब ओर धन का वितरण कर रहा था ।।१६६॥ प्रस्णाम से नम्नीभुत मुकुटों 
की प्रभा से जो समस्त भ्राकाश को असमय में बिजली रूपी मालाश्रों से तन्‍्मयता को प्राप्त करा रहे थे 
ऐसे समस्त देव प्रकट हो गये ।।१६७।। चतुरिकाय के देवों से व्याप्त पृथिवी उससमय “विश्वम्भरा' 
--संब को धारण करने वाली, इस सार्थक नाम से युक्त हो गयी थी । उन देवों के द्वारा उच्चारण 
किये हुए जोरदार जय जय कार के शब्द ने समस्त दिशाओं को अब्दायमान कर दिया था ॥|१६८।। 
उससमय भक्ति पूर्वक अपने हाथ से मड्ल द्वब्यों को धारण करने वाली अपनी स्त्रियों से जो सहित 
था तथा उस समय के योग्य निर्मेल वेष आदि भाव से युक्त था ऐसा राजाओं का समूह संभ्रत सहित 
था रहा था ॥।१६९॥ त्रिलोकीनाथ शान्ति जिनेन्द्र के चारों ओर लोगों को हटाने के लिये जितेन्द्रिय 





१ विगतस्पृह: २ किरणे: सूर्य: ४ ध्वान्तसमूह जयशध्द: | 


घोडशः सभे: २४६ 
लोक्षेश्चरं त॑ परित्तोषपि लोकामिस: समुत्तारणितु जितात्मा । 
' बोचारिकत्य प्रतिय्य तस्थाबुल्लासयन्वेशजललां सलोलम्‌ ।।२००।। 
प्रलक्ष्यतादरंतलोपसाना विध्या मही *कासदुधा प्रजानाम्‌ । 
अतोतमप्युतमभोगमूरव॑ भतु संहिस्नेव पुनर्दंघाना ।।२०१।॥ 
तारापधात्खोसनसीं ' पत्तों बरष्टि शबिलोब्येब लम्रत्ततो5षि । 
निरासयं निर्मतवेरबन्धं॑ जगत्समस्तं धुमरनायते सम ।।२०२।। 
पर्येतरे द भवत ह्॥सम पंक्‍ती प्रोत्फुल्लहेमाइअसहस्योयें । 
तम्मष्यमाकचारस हल्पद्म सूमोधषित: कणप्ठुजायसानम्‌ ।॥२०३।॥। 
देदीप्यभानंध लिफ्शराससय विधित्रोज्त्वलश्त्नचित्रम । 
संभावितानन्‍दवशेन नृत्यत्वधाभिरुदप्रतिपश्रभागण ।॥॥२०४।॥। 
कुतृहुल क्षिप्तसुरेश्च रारए। वेजालिवन्देन सिषेव्यमारास । 
स्थसो रमासो वितसर्वदिक्क विय:प्रथिव्योस्तिलकायमानम्‌ ।॥२०४५।। 
समन्‍्ततों योजनबिस्तृतं यत्तत्करिणका शण्लतुरंशमात्रा । 
झ्रधाविरासीदिति पद्मयुग्यं तत्येव योग्यं दिथि पद्मयोने: ।२०६।। 
(कलापकम्‌ ) 








इन्द्र द्वारपालपने को प्राप्त हो लीला पूर्वक छड़ी को घुमाता हुआ खड़ा था ॥२००॥। द॑र्पणतल की 
उपमा से सहित, प्रजाओों के मनोरथ को पूर्णो करने वाली दिख्य भूमि उस समय ऐसी जान पड़ती थी 
मानों प्रभु की महिमा से, बीते हुए उत्तम भोगभूमि को फिर से धारण कर रही हो ।॥२०१।॥| आकाश 
से सभी ओर पडती हुई सौमनसवष्टि--पुष्पवृष्टि को देखकर ही मानों समस्त जगत्‌ नीरोग और 
वैरबन्धसे रहित होता हुश्मा सुमन-पुष्प के समान आचरण कर रहा था ( पक्ष में प्रसन्न चित्त हो 
रहा था ) ॥२०२।। 


तदनन्तर झ्राकाञ में खिले हुए हजारों सुवरों कमलों की जो आगे पीछे दो पंक्तियां थीं उनके 
बीच में वह पद्मयान प्रकट हुम्ना जो हजारो सुन्दर कमलों से सहित था, पृथिवी रूपी स्त्री के कण्ठहार 
के समान जान पड़ता था, देदीप्यमान कान्ति से युक्त था, पद्मयराग मणियों से निर्मित था, नाना प्रकार 
के उज्ज्वल रत्नों से चित्र विचित्र था, जिसकी प्रत्येक कजिका पर हर्षवश्ञ नृत्य करती हुई लक्ष्मी 
ग्रधिरूढ थी, कुतृहल से युक्त इन्द्रों के नेत्र रूपी भ्रमर समूह से जो सेवित था, श्रपनी सुगन्ध से जिसने 
समस्त दिशाओं को सुगन्धित कर दिया था, जो भ्राकाश झौर प्रथिवी के ग्रन्तराल में तिलक के समान 
जान पडता था, सब ओर एक योजन चौड़ा था, जिसकी करशणिका पाव योजन प्रमार थी, तथा जो 
उन शान्तिजिनेन्द्र के ही योग्य था ॥२०३--२० ६।। 





१ मनोरथप्रप्रिका रे सुमनसां पुष्पाणामिय सौमनसी । 
३२ 


२४५० श्रीशांतिनाथपुराण म्‌ 


पे बीलरागा: शशिशद्भिगोरा लोकेश्वरस्पेष गुरतरा: प्रकाश: । 

स्‌ बासवास्ते बसवस्ततोउष्टो सारश्वताला वरिवस्पयेत्य ।२०७।। 
जय प्रशोबाप्रतिम्रप्रताव बेला विभो लोकहितोश्वसे ते । 

जातेति बिज्ञाप्य नमन्ति ते सम लोकेश्वरं लोकगुरो ऋ्रमोष्यम्‌ ॥२०८ । 
ततः ऋमात्प्रक मते सम शम्मुरारोहुसप्र गत'सब्जयानम्‌ । 

बिख ससानास्युघिवा रिवासा सुस्तरक्षरप्त सप्रमदा ननते ।२०६।॥ 
शान्तिजिनेस्दों बिहरत्यथंष प्रवर्तता शान्तिरशेषलोके । 

व्यधोषयन्विदियति घोरताव: 'प्रास्थानिकस्तत्पटहो ररास) ।२१०॥। 
प्रवतितानां प्रभर्थ: प्रमोदादगीताटुहासस्तुतिमज़लानाभ । 

उच्चावचक्येलितनादर्सित्रों स्वस्त्रिलोकोषिधर जगाहे ।।२११!।। 
शान्धबंमरुपेबिदि बाहमातेरातोशवर्गेरतुगस्यमाना: । 

घुराडुना व्यज्जितस स्वशासा: शरीरयोगान्तनुतु: सलोलभ्‌ ॥२१२।। 
प्राकव्यंघाना विहिताबधाने: अतापि देव हुरश्ुतेब । 

भतु यंशोमर्नसया विशुद्धा रक्ताप्यभृत्किन्तरमुख्यगीतिः ।।२१३॥ 











तदनन्तर जो वीतराम थे, चन्द्रमा की किरणों के समान गौर वर्गा थे, और शान्ति जिनेन्द्र के 
गुणों के समान प्रकाशमान थे ऐसे सारस्वत आदि आठ लौकारितिक देव इन्द्र सहित आ कर तथा पूजा 
कर कहने लगे कि हे ग्रतुल्य प्रताप के धारक ! प्रभों ! जय हो, प्रसनत्ष होश्रो, यह आपका लोक हित 
के उद्यम का समय आया है। ऐसा कहकर उन्होंने जगत्‌ के स्वामी शान्तिप्रभु को नमस्कार किया तथा 
यह भी कहा कि है लोकगुरो | यह एक क्रम है। भावार्थ -हे भगवन्‌ ! आप स्वयं लोकगुरु हैं-- 
तीनों लोकों के गुरु है इसलिये झ्लापको कुछ बतलाने की बात नहीं है मात्र यह क्रम है-हम लोगो के 
कहने का नियोग मात्र है इसलिये प्रार्थना कर रहे हैं |२० ७-० ०८।। 

तदनन्तर भगवान्‌ आगे स्थित पद्मयान पर क्रम से झ्राहूढ होने के लिये उद्चत हुए । उससमय 
जिसका समुद्रसम्बन्धी जल रूपी वस्त्र खिसक रहा था ऐसी पृथिवी हर्ष से नृत्य करने लगी ।॥२०६।॥। 
अब यह शान्ति जिनेन्द्र विहार कर रहे है इसलिये समस्तलोक में शान्ति प्रवर्तेमान हो' इसप्रकार की 
दिशाप्रों में घोषणा करता हुआ विद्याल शब्द वाला प्रस्थान कालिक नगाड़ा शब्द कर रहा था 
।॥२१०॥ प्रमथ जाति के देवों के द्वारा हुं से प्रवरतित गीत अट्ृह्यास तथा स्तुतिर्प मज्जलगानों के 
ऊंचे नीचे शब्दों से मिला हुआ वह नगाडा का बब्द तीनों लोकों के मध्य में व्याप्त हो गया ॥२११॥ 

मुख्य गन्धर्वों के द्वारा भाकाश में बजाये जाने वाले बाजों के समूह के अनुसार चलने वाली 
देवा ज़ूनाए शरीर के योग से सात्विकभाबों को प्रकट करती हुई लीलापूर्वक नृत्य कर रही थी ।।२१ २।। 
मुख्य किन्नरों का गान यद्यपि देवों ने बार बार सुना था परन्तु उस समय वह पहले न सुने हुए के 








है पद्मयानम्‌ २ प्रस्थनकालभवः ३ जझब्द चकार। 


बोड्शः से: २५१ 
यन्दाकसिसंन्दिंजने: सजेते: स्व थे भकत्या त्तुतिबरकूलानि । 


उपध्ार पति: पुरत: अतस्ये लोकन्तशंश्योतितविश्वलोक: ।।२१४।। 
*दच्चा परोकारशुतापि रावात्यकातपर् स्ववभुद्वहस्ती । 

लल्यों स्वसो मरष्यशुजेत लोकाम्विसोज्य शेवन्परसेश्वराय ।।२१५।। 
सरस्यतो लोकमनो रमेरप विधद्ागुणेनाशुवता निकासम । 


खतु:प्रका रासलबार्विमूति रानल धागीश्मरभेश्थव वारिभ: ॥२१६।। 
प्रसोद मतंविजयस्थ देव स्वामिस्तितः साधथम्र साधवपेशि । 


धाजायमालश: सह लल्कितीशा पुरन्वर: 'पवंसरों बमुव ।।२१७।। 
'सतस्थिलोकीपतलिभि। समन्ताहिभोयमानासलस फूलेत । 

ललामभूत भुबतस्य वस्ध सर्त्रा समारहयत पत्मयानम्‌ ।२१८॥ 
भ्राशा: प्रसेदुरयवृषुश्य रत्तास्थानस्वनेधों विधि नेदुरकलओे! । 

बसुन्धरा रझ्जितरत्लपारा 'सस्योसरोीय बिभरांबमूव ॥२१६।। 
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समान था इसीलिये वे उस बड़ी सावधानी से सुन रहे थे । वह गान रक्त-लाल ( पक्ष में राग 
रागिनीयों से यूक्त ) होने पर भी भगवान्‌ के यण को मध्य में धारण करने के कारण विशुद्ध-- शुक्ल 
( पक्ष में उज्ज्वल ) था ।।२१३॥। जो वन्दना करने वाले नन्दि जनों से सहित थे, भक्तिपूवं क स्तुतिरूप 
मड्लों क। उच्चारण कर रहेथे तथा समस्त लोक को जिन्होंने प्रकाशित कर रक्‍्खा था ऐसे 
लौकान्तिक देव श्रागे चल रहे थे ।॥२१४।। 


इनके अतिरिक्त जो अपने परिकर से युक्त थी तथा प्रीति वश स्वयं ही परमेश्वर--शान्ति- 
जिनेन्द्र को कमल का छत्र लगाये हुयी थो ऐसी लक्ष्मी देवी श्रपने सौभाग्य गुण से श्रन्य समस्त लोगों 
को लुभा कर स्थित थी ।॥२१५॥ जो लोगों के मन को रमगा करने वाले-लोकप्रिय विद्या गुण से 
प्रनुगत थी तथा चार प्रकार के निरमेल वचन रूपी विभूति से सहित थी ऐसी सरस्वती देवों भ्ाकर 
वचनों के स्वामी श्री शान्ति जिनेन्द्र की वचनों के द्वारा भ्रर्चा कर रही थी ॥२१६।। हे स्वामित्‌ ! 
प्रसन्न होश्ो, हे देव ! प्राप विजयी हों, हे नाथ ! इधर पघारो पधारो इस प्रकार तत्तहेश के राजा 
के साथ बार बार कहता हुआ इन्द्र श्रागे भ्रागे चल रहा था ॥।२१७।। 


तदनन्तर तीनों लोकों के स्वामियों के द्वारा सब श्रोर से जिनका निर्मेल मड्भलाचार किया 
गया था ऐसे शान्तिप्रभु लोक के आभूषण स्वरूप उस वन्दनीय प्मयान पर अ्रच्छी तरह आ्रारूठ थे 
॥२१४८॥ दिशाएं निर्मल हो गयी थी, रत्न बरस रहे थे, आकाश में आनन्दभेरियां उच्च दाब्द कर रही 
थीं तथा देडदीप्यमान श्रेष्ठ रत्नों से सहित प्रथिवी धान्‍्य रूपी उत्तरीय--बस्त्र को धारण कर 
रही थी ॥॥२१६॥। 


१ लक्ष्मी; २ अप्रेतरः ३ धान्योत्तरवस्त्रम । 


२५२ श्रीक्षान्तिनाथपुराराम्‌ 


सस्भाजयस्त! परितो रित्रीं रजांति दूरं सुरभीकृताशाः । 

झाजाघका: स्थावर ज हुसमानामभ्र प्रयारां भदतः प्रयान्ति ॥॥२२०१। 
पुर: सलील परिनतेयन्स्थां विश दृघु मेधकुमारवर्णो: । 

सपारिजातप्रसवाभिर-ज्ूरक्षा ' बशूथ खसितिसक्षि' रस्पामु ।२२१।। 
बिचित्ररझूगवलिमक्तियुक्ता विश्रीयसारा 'पदथों सलित्रा । 

उपेयभानापि जने! सरागरमेशवेथेविरजञार बविरेजे ॥२२२।॥॥ 


झशोकचूतकऋणुके क्षु श्म्भा्रियंगनार ज़ुससस्वितानि । 
बनामि रम्याष्यमितो5पि साथ प्रादुबंसूबु रतये जनानाम्‌ ।।२२३२॥। 
विस्तारलक्ष्म्या सहित: स भार्गस्च्रियोजन: सम्मितया व्यराजत्‌ । 
तीपन्तरेखादितयी व तस्य गधष्यूतिमाजहयविस्तृता स्थात्‌ ॥२२४।। 
स तोरखमेड्लवगंयुक्तेरत्तस्मिते रत्नमयेरनेकेः । 
झज्न कर्षवर्योम्ति निर"अकेपपि चित्र घिलिग्रं तनुते स्स खिन्रमु |२२५॥। 
विचखित्रपुष्ये रथ पृष्पभण्डपो व्यधायि 'वानेयसुरंसंनोरस: । 
नरामराणामिव पुण्यसंचय: स्थित: समूर्तिदिवि स द्वियोजनः ॥२२६॥) 


जो चारों ओर पृथिवी की घूलि को भाड़ रहे थे, दूर दूर तक दिशाओ्रों को सुगन्धित कर रहे 
थे, तथा चर अ्चर जीवों को बाधा नही पहुंचा रहे थे ऐसे पवन कुमार देव आ्रागे भ्रागे प्रयाण कर 
रहे थे ।२२०।॥। जो अपनी बिजली रूपी वधू को लीला सहित नचा रहा था ऐसे मभेघकुमार देवों का 
समूह आगे आगे नयनाभिराम पृथिवी को कल्पवृक्ष के फूलों से युक्त जल के द्वारा सींच रहा था 
॥२२१॥ जो रांगोलियों की विविध रचनाओं से युक्त था, अनेक चित्रों से सजाया गया था, आश्चर्य 
उत्पन्न कर रहा था, प्रेमसे भरे नाना वेषों को घारण करने वाले लोग जहां झा रहे थे तथा जो धूलि 
से रहित था ऐसा मार्ग सुशोभित हो रहा था ॥।२२२॥।। मनुष्यों की प्रीति के लिये मार्ग के दोनों ओर 
अशोक, भ्राम, सुपारी, ईख, केला, प्रियड गु और नारगी के वृक्षों से सहित सुन्दर वन प्रकट हो गये 
॥२२३॥। वह मार्ग तीन योजन विस्तृत लक्ष्मी से सुशो भित हो रहा था और उसकी दोनों ओर की 
सीमान्त रेखाएं एक कोश चौड़ी थी ॥२२४। वह मार्ग मज्भल द्रव्यों से युक्त, खढ़े किये हुए अनेक 
रत्तमय गगनचुम्बी तोरसों के द्वारा मेघरहित आकाश में भी नाना प्रकार के चित्र विस्तृत कर रहा 
था यह आदचर्य की बात थी ॥॥२२५॥। 


तदनन्तर व्यन्तर देवों ने झ्राकाश में नाना प्रकार के फूलों से मनोहर दो योजन विस्तार 
वाला वह पुष्प मण्डप बनाया जो मनुष्यों और देवों के शरीरधारी पुण्य समूह के समान स्थित था 
॥१२२६॥ उस पुष्प मण्डप के बीच में एक ऐसा चेंदेवा प्रकट हुआ जो गुच्छों से बना हुआ था, जिसके 


है सेचयामास ४२ नयनप्रियाम्‌ रे मार्ग: है घुलिरहिता ४ भेधरहितेषपि ६ अआन्तरदेखे:। 


बीडश। संर्ग! २५३ 


उत्पलमालभारिणी 
स्तवकसयसुन्सयूखभुक्तास्तवकितसध्यमनेक मक्तियुक्तस । 
सुरधृतमशिदण्डिक तदस्तनिरफ्ममाविरमूत्परं वितानमभ्‌ ।।२२७।। 
प्रहषिणी 
तलस्यान्तस्त्रिभुवन भूतये जिनेन्द्रो घाति सम प्रतिपदरमेत्यथ नभ्यमाव: । 
संचान्तेः करवृतमडूलामि रामेदें वेग्पेदिविभुवि मु सिपेश्च भकत्या । २२८।। 
इन्द्रवंशा 
तपोधना: शिथिलितकर्मंबन्धना भमहोदया: सुरततघोमहोदया: । 
समस्थयुविधुमिव शान्तबिग्रहा रहा: शुभा: शुभरुचयस्तमोपहम्‌ ।।२२६।। 
वियोगिनी 
ननृते जयकेलुभि: पुरः परश्तिर्श्येव वियादिन: पशान्‌ । 
पशस: प्रकरंरिवेशितु: शरदिम्वुष् तिकान्तकान्तिभि! (॥२३०।॥। 
वसन्ततिलका 


उत्थापिता सुरवरें: पथि वेजयन्ती सुक्ताफलप्रकरभिन्नदुकुलक्ल॒प्ता । 
रेजे घनानतत रलीकृतचारुतारा विग्नागनांधपदवी स्वयमागतेव ।॥२३१॥। 
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बीच में किरगावलो से सुणोभित मोतियों के गुच्छे लटक रहे थे, जो भ्रनेक प्रकार के बेल बूटों से 
सहित था, जिसके मशिमय दण्डों को देव धारण किये हुए थे तथा जो श्रत्यन्त श्रेष्ठ और अनुपम था 
॥२२७॥। हर्ष से भरे सथा हाथों में घारण किये हुए मज्भल द्रव्यों से सुशोभित इन्द्र जिन्हें आ्राकाश में 
झ्यौर पृथिवी पर राजा डंग डग पर आकर नमस्कार कर रहे थे ऐसे शान्ति जिनेन्द्र तिभुवन की 
विभूति के लिये-तीन लोक का गौरव बढ़ाने के लिये उस पुष्प मण्डप के भीतर विहार कर रहे थे 
॥२२८!। जिनके कर्मबन्धन शिथिल हो गये हैं जो बड़ी बड़ी ऋद्धियों के धारक हैं तथा जिनकी बुद्धि 
का अभ्युदय देवों के द्वारा नमस्क्ृत है ऐसे तपस्वी मुनि उन शान्ति जिनेन्द्र के पोछे उस प्रकार चल 
रहे थे जिस प्रकार अ्न्धकार को नए करने वाले चन्द्रमा के पीछे शान्ताकार तथा शुभकान्ति से युक्त 
शुभ ग्रह चलते हैं ।२२६।॥। 





शरद ऋतु के चन्द्रमा की किरणों के समान सुन्दर कान्ति से युक्त विजय पताकाए उन प्रश्नु 
के आगे ऐसा नृत्य कर रही थीं मानों भ्रन्य वादियों को पराजित कर भगवान्‌ के यश:समूह ही नृत्य 
कर रहे हों ।।२३०।। मार्ग में इन्ठों के द्वारा उठायी हुयी तथा मोतियों के समुह से खचित रेशमी बस्त्र 
से निर्मित विजय पताका ऐसी सुशोभित हो रही थी मानों मेषों के श्रन्त में चमकते हुए सुन्दर तारों से 
युक्त ऐरावत हाथी का मार्ग ही स्वयं झा गया हो ॥२३१।॥॥ 


र्भ्४ शीशाॉतिनाबपुराणम्‌ 


अलुष्टूप्‌ 
तत्प्रतापयशो राशी सूर्ताविश्न सनोरसों । प्रसंश्रक्क पुरोधाम पुष्प "इल्तावगच्छत' म्‌ ॥॥२३२॥। 
उपजाति: 
पुरःसरा धृषधदान्वहन्तो वेश्वानरा *विश्वसूजों बिरेजु:। 
फरामरणिस्फा रमरोचिदीपेश्दीपि मार्ग: फरितनां गणेन ॥२३३।। 
वसन्ततिलका 
लाजाञ्जलोीविचिकिर: परितो दिगन्त विवकम्पके!: सुललितं प्रसदाल्‍ललन्त्य: । 
विव्याड्रनाधनकुचांशुकपल्लवाना ३ धोता वयो सुरभयस्भुवनं समीर: ।।२३४।॥॥ 
होनेन्द्रियरपि लने: समरवापि सदा: स्पष्टेन्दरियर्यमधनंश्स परा समृद्धि: । 
लक्रे परस्परब्चिरोधिभिरप्मजय कब्याद्मरपजिनपतेम हिसा भ्रचिन्त्या ।।२३५।। 
उत्पलमालभारिणी 
परिबोधयितु चिराय भव्यान्विजहारेति विभुः स भूरिसृत्या । 
अयुतद्॒यवत्स रान्सशेषांस्तपसा प्राग्गतघो इशाब्वयुक्तान्‌ ।।२३६।। 
वसन्ततिलका 


निर्वाणमीधपुरजितप्रमुला जिनेन्द्रा यस्मिनु स तेन जनितानतसम्भदेन । 
सम्मेद इत्यभिहित: प्रभुणाषि" शैल: 'शेलेयनद्सुविशालशिलाबितान: ॥॥२३७।। 








जो भगवान्‌ के मूर्त प्रताप और यश की राशि के समान थे ऐसे सूर्य और चन्द्रमा धर्म चक्र 
को झ्रागे कर चल रहे थे ।२३२।। जो धूपघटों को धारण कर भगवषात्‌ के झ्गे झ्रगे चल रहे थे ऐसे 
प्रग्नि कुमार देव सुशोभित हो रहे थे तथा नागकुमार देवों के समूह द्वारा वह मार्ग फरशामणियों की 
देदीप्यमान किरण रूपी दीपकों से प्रकाशित किया जा रहा था ।।२३३॥। हम से सुन्दरता पूर्वक चलती 
हुयीं दिक्‍्कन्‍्याएं दिशाओं के चारों श्रोर लाई की अ्रझजलिया बिखेर रही थी और देवाडूनाश्रों के 
स्थलस्तन वस्त्र के भ्रच्ललों को कंपित करने वाला पवन ससार को सुगन्धित करता हुआ बह रहा था 
॥२३४। हीन इन्द्रिय वाले मनुष्यों ने भी शीघ्र ही पूर्रोन्द्रियपना प्राप्त किया था, निर्धन मनुष्यों ने 
उत्कू8 सम्पत्ति प्राप्त की थी, और परस्पर विरोधी मांसभोजी--हिसकजीवों के समूह ने सित्रता की 
थी । यह ठीक हो है क्योकि जिनेन्द्र की महिमा अचिन्त्य थी ॥२३५॥| इस भ्रकार उन शान्ति विभु 
ने तपश्चरण के सोलह वर्ष सहित कुछ कम बीस हजार वर्षों तक भव्यजीबों को सबोधित करने के 
लिये बडे वेभव के साथ चिरकाल तक विहार किया ।।२३६!। 


प्रन्‍्त में नम्नी भूतजनों को हुए उत्पन्न करने वाले शान्तिनाथ जिलेन्द्र ने जहां भ्रजितनाथ 
आदि तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था तथा जहां की बड़ी बड़ी शिलाोों का समृह शिलाजीत से 





१ चन्द्रसूथों २ भगवतः रे कम्पयिता डे संगतमू ४ प्रात: ६ शिलाजतु । 


बोडश: सर्ग! २५५ 
तस्सिनु गिरो सकललोकलशामभूते घूतेशु सम्धुनिशिवेशितधर्मसार: । 


त्यक्था समामथ से मामयपुण्यमूरतिरध्यात्ममात्त सकलात्मविभृति मासम्‌ ।२३८।।! 


शादू लवि की डित म्‌ 

ज्येष्ठे श्रेष्ठयुण: प्रदोषसमये कृष्णे व्यतीते चतु- 

देश्यां शोत"गमस्तिसालिनि गते योग मरण्या ससम्‌ । 
ध्युस्सगेरी! निरस्य कर्म 'सर्मिति शेषासमशेबक्रिय: 

शान्ति: शास्ततया परं॑ पदमगात्सेद प्रसिद्ध श्रिया ।९३६।। 
गोर्वाशोवरिवस्यथया) गिरिवर: प्रापे स शक्रादिभि 

मृ तो तत्क्षरा रम्पतां *क्षररुचे: संप्राप्सवर््ा विभो: । 
झरतोगा मुकुटप्रभानलशिखाज्यालारखाम्भोरहै-- 

रानच्युं विरचय्य तत्प्रतिनिधि सत्सम्पर्दा सिद्धये !!२४०।। 


इत्पसगक्सो शान्तिपुराणे सगवतो निर्वाशगमनों नाम 
# पोड़्ः सगे! # 





व्याप्त था ऐसा सम्मेदाचल प्राप्त क्रिया ॥२३७।। तदनन्तर जिन्होंने प्राणि समूह के बीच समीचीन 
मुनियों में धर्म का सार अच्छी तरह से स्थापित किया था तथा जिनका पवित्र शरीर कान्ति से तत्मय 
था ऐसे शान्तिप्रभु समस्त संसार के ग्राभरगास्वरूप उस सम्मेदाचल पर समवसरण सभा को छोड़कर 
एक मास तक सम्पूर्गा आत्मवेभव सहित अपनी ग्रात्मा में लीन होकर विराजमान हुए श्रर्थात्‌ उन्होंने 
एक मास का योग निरोध किया ।२३८।। 


तदनन्तर श्रेष्ठ गुणों से सहित #तकृत्य शान्तिजिनेन्द्र ने ज्येष्ठ कृष्ण चतुदंशी के दिन प्रदोष समय 
के ब्यतोत होने पर जब कि चन्द्रमा भरगी नक्षत्र के साथ योग को प्राप्त था, व्यूत्सग तप--योग निरोध 
के द्वारा समस्त कर्मससृह का क्षय कर शान्तभाव से लक्ष्मी द्वारा प्रसिद्ध उत्कृष्ट सिद्ध पद श्राप्त किया 
॥॥२३६॥ इन्द्रादिक देव निर्वाशाकल्याणक की पूजा के लिये उस श्रेष्ठपव॑त-सम्मेदाचल पर श्राये । 
यद्यपि भगवान्‌ का शरीर बिजली की तत्काल सम्बन्धी रम्यता को प्राप्त हो गया- बिजली के समान 
तत्काल विलीन हो गया था तथापि अग्निकुमार देवों के इन्द्रों ने उनके शरीर का प्रतिनिधि बनाकर 
समीचीन सम्पदाओं की सिद्धि के लिये मुकुटों से निर्गत देदीप्यमान अग्नि शिखा की ज्वालारूप लाल 
कमलों के द्वारा उसकी पूजा की ।|२४०॥। 


इसप्रकार महाकवि श्रसग द्वारा विरचित शान्तिपुराणमें भगवान्‌ शान्तिनाथ क॑ निर्वाण 
कल्यासखक का वरणोन करने बाला सोलहवां सर्ग समाप्त हुआ ।॥॥१६।॥। 





है वन्द्रमसि २ कर्मसमूहम्‌॒  पूजया ४ विद्युत: | 


२४५६ श्रीशाग्विनाथपु साणाम्‌ 


कविप्रशस्तिपद्यानि 


मालिनी 
भुनिचरसरजोमिः सबंदा मूतधाश्यां प्रशतिसमयलग्ल: पाबनोभूतसूर्धा । 
उपशम इब मृत: शुद्धसम्पक्त्वयुक्त: पहुमतिरिति नाम्ना विश्वत: ्रावको5भूत्‌ ।।१॥॥ 
तनुमपि तनुतां यः सर्वपर्थोपवासेस्तनुमनुपमभी: सम प्रापयन्‌ स॑चिनोति । 
सततमपि विभूति भूयसीमश्रदानप्रभुतिभिरुरपुण्य॑ कुन्दशुद्ध॒ यशश्थ ॥।२।। 
वसन्ततिलका 
भक्ति परासबिरत समपक्षपातादातन्धती सुनिनिकायचतुष्टयेडपि । 
वरेतिरित्यनुपमा भुवि तस्य भार्या सस्बक्‍त्वशुद्धिरिव मूतिमती पराभूत्‌ ॥३।। 
पुत्रस्तयोरसम इत्यवदातकीरस्पोरासीस्मनीषिनिवहुप्रमुखस्य शिष्य: । 
चन्द्रांशुशुक्रयशसों भुवि तागनन्धाचार्यस्थ शब्दसमयारंवपार्गस्य ।।४।॥। 
उपजाति 


तस्पाभवजूष्पजनस्प सेव्यः सला जिनापो जिनधमंतक्त: | 
स्वातो5षपि शोर्यात्परलोकभी रुद्रिजाधि "नाथोएपि बिपक्षपात! ।।५॥। 











कवि प्रशस्ति 


पृथिवीतल पर मुककर नमस्कार करते समय लगी हुयी मुनियों की चरणरज से जिसका 
मस्तक सदा पवित्र रहता था, जो मूतिधारी उपशमभाव के समान जान पडता था और शुद्धसम्यरदर्श न 
से सहित था ऐसा पटमति इस नाम से प्रसिद्ध एक श्रावक्र था ।१।' जो समस्त पर्वों के दिन सेकड़ों 
उपवासों के द्वारा अपने कृश जरीर को और भी अधिक क्रश्नता को प्राप्त करा रहा था ऐसा वह 
अनुपम बुद्धिमान्‌ पटुमति सदा झ्राहारदान आदि के द्वारा विपुल विभूति, विशाल पुण्य और कुन्द के 
फूल के समात शुक्ल यश का संचय करता था ॥२९।। उसकी बैरा नामकी स्त्री थी जो मुनियों के 
चतुविध संघ में सदा समान स्नेह से युक्त भक्ति को विस्तृत करती थी श्र पृथिवी पर उत्कृष्ट मृतिमती 
सम्यक्त्व की शुद्धि के समान जान पड़ती थी ॥।३॥। निर्मल कीति से युक्त उन दोनों के ग्रमग नामका 
पुत्र हुआ जो विद्वत्‌ समूह मे प्रमुख, चन्द्रमा की किरगो के समान शुक्ल यश से सहित तथा व्याकरण 
शास्त्र रूपी समुद्र के पारगामी नागनन्दी भ्राचायें का शिष्य हुआ ।।४॥। 


उस असग का एक जिनाप नामका मित्र था जो भव्यजनों के द्वारा सेवनीय था, जिनधर्स में 
लीन था, पराक्रम से प्रसिद्ध होते पर भी परलोक--शत्रुसमूह (पक्ष में नरकादि परलोक ) से डरता 








१ पक्षिराजो5पि पक्षे द्विजातोना ब्राह्मगक्षत्रियवेष्ताना नाथोईषि २ पक्षपातरहित: गरुत्संचाररहित: । 


कृविष्रशस्तिपत्यानि २१७ 
व्यास्यानशोसत्वमवेक्य तस्य घड़ां पुराणेदु च्॒पुष्यबंद:। 
कवित्वहीनो:षि गुरो विबस्धे तस्मिन्नणासीदसगः प्रवस्धम्‌ ।।६॥। 
उत्पलमालभारिणी 


चरितं विरयमग्य 'सन्‍मतीय॑ सदलंक्ारबिचित्रवुलवन्धम । 
स॒पुराखभिद व्यप्त शान्तेरसग: साधुजनप्रभोह्शान्ध्ये ॥७॥। 





था और द्विजाधिनाथ-+पक्षियों का रागा ( पक्ष में ब्राहशा ) होकर भी विपक्षपात-पह्लों के संचार 
से रहित ( पक्षमें पक्षपात से रहित ) था ॥॥४॥ उस पढित्र बुद्धि जिनाय की व्यास्यान शीलता श्रौर 
पुराण विषयक श्रद्धा को देख कर उसका बहुत भारी भ्राग्रह होने पर भश्रसग ने कवित्वहोन--काव्य- 
निर्माण की शक्ति से हीन होने पर भी इस प्रवन्ध--शान्तिषुराण कौ रचना की थी ॥।६॥ उस झसग 
ने उत्तम अलंकार और विविध छन्हों से ध्ुक्त तर्े्ान वा रित की रचता कर स्ाधुजनों के प्रकृशमोह की 
शान्ति के लिये यह शान्ति जिनेन्द्र का पुराण रचा था ॥७॥। 
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टीका कवतव्‌ प्रशस्तिः 
६. 


गललीलालतनूजेन जानक्युदरसंभुवा । 
पन्नालालेन बालेन सागरग्रामवासिना ॥१॥ 
दयाचन्द्रस्य शिष्येश समताभाव शालिन: । 
तभस्यस्यास्थ मासस्य घनारावविशोभितः ॥२॥ 
कृष्णपक्षस्य सद्दारे गुरुवासरनामनि । 
चतुर्देश्यां तिथो ब्राह्ममुहतें बीरनियृ ते; ॥।३॥। 
एकोत्ते गते सार्थ-सहख्द्वयसंमिते । 
काले, शान्तिपुराणस्य कृतेरसगसत्कवे: ॥॥४॥। 
टीकंषा रचिता रम्य राष्ट्रभाषामयी सदा । 
राजतां पृथिवीमध्ये टिप्पणीमिरलंकृता ॥५॥। 
सदा बिभेमिचित्ते $हमन्यथाकरणाच्छुते: ॥ 
तथाप्यज्ञानभावेन भवेयुस्त्ुुटय: शतम्‌ ॥६।। 
तासां कृते क्षमां याचे विदुषो बोधशालिन: । 
विद्वान्स: कि क्षमिष्यन्ते नो मामशानसंयुतम्‌ ॥॥७॥। 
नानाइ्लेषतर ड्रौषशालिन्युदधिसंनिभे । 

पुराणे 5स्मिन्प्रविष्टो 5हमस्मराष॑ंमसगं मुह: ॥॥८॥। 
पुराणं शान्तिनाथस्यासगेन रचितं क्षितौ। 
राजतां सतत कुर्वस्तमिरौध विनाशनम्‌ ॥६॥ 
जिन: श्री शान्तिनाथो $सौ पतितं मां भवाणंवे । 
हस्तावलम्बन दत्त्वा शीघत्रः तारयतुधुवम्‌ ॥१०॥। 
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अन्तर ड्भमिवाम्भोषि 
अन्तरथ स तद्वाणान्‌ 
प्रन्तभू तिबेंहिभू ति 
प्रन्तरेव निदेशस्थैर 
अन्त. प्रसन्‍नया वृत्त्या 
झन्तर्लीनिसहस्राक्षि 
भ्रन्तगं तसहलारं 
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झन्तरा्ट्री विराजन्ते 


अन्त: स्थितस्य तेजोभि: 


प्रन्तः ऋ द्वोडयमायासीत्‌ 
अन्त :कररणाकालुष्य 
भ्रन्धकारस्य पर्यन्त 
झन्धी5प्युट्‌ श्य मात्रेरा 
प्रन्यदा सुन्नतामार्या 
अन्यदा कौतुका रम्भं 
झन्यदा वेदिताकाचित्‌ 
अन्यदा मतिमालम्ब्य 
झन्यदा पोदनेशो5थ 
अन्यदा श्रींनदी तीर्थ 
झन्यदाबविदित कश्चित्‌ 
भ्रन्यह्‌ ड़ प्रशंसादि 
अ्रन्यदैत्य सभान्त :स्थं 
अन्यत्र मुनि मैक्षि् 
अन्यस्यारति कारित्वं 
अन्य प्रोटर्ग।णंधोतासि 
शन्यार्थ मागतस्यात्र 
अन्येध : सिद्धविद्याको 
अन्येषपि बहवो भूपास 
अन्योन्यप्रणयाक्र 8 
अन्योन्य सेक विक्षिष्त 
अन्योन्यस्पद्ध याभ्येत्य 
अन्योन्य स्पद्ध बेवोच्चर 
अन्योन्यासक्तयोनित्य 
अन्योहह मृतितो:मूर्ति 
अपर. स्ववधुलास्य 
श्रपरा जितेय निध्यात्‌ 
अप॑राणंवकलल्‍्लोल 
भ्रवराश्वपि कान्तासु 
शपरिश्रमहेतुश्च 
अपद्यम्रपरं किड्चिद 
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अ्रपध्यञ्ितव ता धीरो 
भ्रपरेद् यथा काल 
अपार परमैश्वये 
झपाच्य।मिह रूप्याद: 
अपाति सुभनोवष्चचा 
अपि क्रोडी कृताशेष 
अ्पि रत्नानिते तेन 
अंपूर्यंत ततस्तुय॑ 
अपच्छतामथायु: स्वं 
अपुष्ठव्यमिदं सिद्ध 
अपेक्ष्य शक्तिस।मथ्य॑ 
ग्रप्यन्यो गमनायाशु 
अध्यसंस्पृ शतो रस्य 
अप्येवमादिकामन्यां 
अ्रप्रत्यवेक्षितो नित्य 
अप्रत्याख्यातनाम।न: 
अप्रदेशों ह्मणुर्म्राह्यो 
श्रप्राकृताकृतेस्तस्य 
अप्राकृतोप्यसी गांठ 
ग्रग्राक्षं तमहं गत्वा 
अप्राक्षी द्विजय धर्म 
श्रबोधि क्षणमाश्रेण 
ग्रभवस्तापसस्तत्र 
ग्रमावात्प्रतिपक्षस्य 
ग्रभिजानासि त ननन्‍्द 
अभिप्रायान्तर तम्य 
अभिमान निरासइच 
अभिरूष: सुरूपरच 
अभिषिच्य ततोउस्मानि 
अभिषेकावसाने5थ 
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भपिसंधान तात्पये 
भभृत्पआ्माक रस्येव 
अभूञणायिनी तस्य 
प्रभुत्प ष्यायुतश्चाय 
प्रभूत्‌ ्राता पुरस्तस्या: 
अभृद्वत्तनाकरान्भूमि: 
झ्रभूस्ने सगिकी प्रीतिस 
अभूदतीत सम्नाजां 
अभूदभयधोषारूय: 
अ्रभ्य!सो निश्चितार्थस्य 
अभ्युत्यानं सुभू: शौच 
अ्रभ्युत्थान प्रशामादि 
ग्रभ्युध्म: प्रदुष्ठस्य 
अमद: प्रमदोपेत:ः 
अमर सह पौराणा 


प्रमा पडमिश्न लेश्याभिः 


भ्रमात्यरिव नागेन्द्रं : 
अमुनाध्यासितो मेरु: 
अ्रमुता व्यवसायेन 
श्रय॑ चास्य प्रसादेन 
ग्रय महाबलो नाम 
अग्मन्त स्फुरट्प्रीति 
अयमुद्विजितु' काचस्‌ 
अयत्नरचितामोंद 
झयमेव त्रिलोकीश 
भ्रथि स्मरसि भद्र त्य 
श्रराति शस्त्रसंपार्त 
अ्रोधि हरितां चक्र 
अर्ककी तिस्तत: पुश्रे 
धर्जयित्वा' यथा काम 
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अर्थ: परोपकारार्थोी 
भ्रधिनामुपभोगाय 
प्रलक्ष्यममाण संधान 
अलक्ष्यत कला चान्द्री 
अलक्ष्यतादर्शतलोपमाना 
अलद्ठच परिखासाल 
अवकेशिभिरण्पूहे 
अवग्रहो' विदां वर्य 
अवग्रहादयो थे स्य 
झवज्ञाविजितानेक 
श्रवतंसीकृताओोक 
भ्रवदात॑ पुरा कर्म 
ग्रवयन्‌ राजसान्भावात्‌ 
आअवधिगु स्िनामेक: 
प्रवधे रूपिषु प्रोक्तो 
गवध्यमानमन्येषां 
भ्रवरुद्धा मपी न्द्र शा 
अवशिशामयान्योन्य 
ग्रवहेलमिति ज्ञाने 
भ्रविच्छिन्नत्रयात्मा 
अविद्या रागस क्लिष्टो 
अवीचार द्वितीय॑ं स्थाद 
अवेताद्वस्तुनस्तस्माद्‌ 
अव्यवस्थित चित्तेन 
अ्रशने:शनिरप्यार 
अदेष भव्यसत्त्वाना 
अतधेषमपि भूभार 
ग्रशेष भाव सद भाव 
प्रशेषितरिपु शासद्‌ 
भशेफ्तिरिचक रण 
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प्रशोक चुतऋपुके क्षुरम्भा 
अ्द्यग्रीषस्थ यौ पुत्रो 
झदवग्रीवोष्प्ययं चक्री 
ग्रश्विज्वतिभेदः स्याद्‌ 
झसमेराजिधघूलीभि: 
असंल्येय। जग न्‍्मात्रा 
झसंस्येया: प्रदेशा: स्युर्‌ 
असंजातमदा भद्रा 
भ्रसा८व्याधिका एते 
ग्रसाधितनतं तस्य 
ग्रसामथ्यं च जीवस्य 
असिरेव पपातोच्चे 
असिरिन्दीवरश्याम: 
भ्सुखोत्यत्तितन्त्रत्वात्‌ 
भ्रस्ति द्वीपो द्वितीयोष्सो 
अस्ति लक्ष्मीवर्तां धाम 
प्रस्त्यपोध्यापुरी यास्ये 
अ्रस्मद्‌ भूपतिवं शस्य 
अस्मि न्नवसरे युक्त 
भ्रस्मिज्जम्बूम तिद्वीपे 
झस्य जम्बूद्र माडूस्य 
्रस्य देहरुता भिन्‍न 
प्रस्यवान्यस्थ वा मांस. 
प्रस्याप्यल्पावशेष स्य 
भ्रस्या: सिद्धिमगाहिया 
अस्यैव रावतक्षैत्रे 
अस्वेदो निर्मलो मूर्त्या 
प्रहोदान महीदान 

भहो न वालिशस्थेव 
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ञआञ 
शभाकर्णाकृश्चचापेन 


झ्राकण्यमाना विहितावधाने: 


झाकान्तभेदान्पर्याया 
आकफोष्टू: प्ररिपातेन 
भार्यया चन्द्रतिलक:ः 
श्रागतं तत्समाकर्ण्यं 
भ्राज़िक मानस दु खं 
आर्नेयाख्रानलज्वाला 
झाज्ञापायाौ विपाकरंच 
श्रातिथेयीं स संप्राप्य 
आ्रात्मविद्यानुभावेन 
झात्मवानपि भूपालस 
झात्मसात्कृतया पूर्व 
झात्मनीनमत' कार्य 
आत्मसंस्कार कालेन 
आत्मनइ्चापलोद क॑ 
आत्मनस्तपसा तुल्य॑ 
ग्रात्मानमनुशोच्यव 
ग्रादातु दिविजामोद 
अआदिमध्यावसनेषु 
आ्रादिवाश्येन तेनेव 
प्रादिशच्चाभयंभीत 
श्रायसंहननोपेत: 

श्राद्य सामाधिक प्राहु 
ग्राद्म जयावती नाम्ना 
श्राद्य परोक्ष मित्युक्त 
ब्रा ढ्व॑ मोहविघ्ने च 
श्रार्य पृवेविदः स्याताम्‌ 
झानच॑ ते सभा प्राप्य 
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झानन्त्यं हत्यते लोके 
झानन्दभारानतभव्य राशी न्‌ 
झापदभमिह सर्वासां 
भ्रापदन्तर्गिरि घातु 
झापातमधुरान्भोगान्‌ 
झाभिरन्याभिरप्येवं 
झ्ामुक्तवर्म रत्नांशु 
झामोदिमालतीसून 
धाययौ शरण करिचिद्‌ 
श्रायुरक्षबलप्राण 
प्रायुक्षीयो5उप्यनिर््चिश 
प्रायुधै: संप्रह्ारे5स्मिन्‌ 
आरम्भ: प्रकम: सम्य 
भ्राराद भेरी रं श्र्॒‌ त्वा 
आारादह्यवानलेनोच्चेस्‌ 
आरुह्मय धीरं धौरेय 
आरुरोह ततोनाथ: 
आरूढ़ा: सबंत: र्लीभि: 
आारोप्यतेश्माश ला ग्र 
आजंबप्रकृति तात 
श्रार्ता रौद्र च तद्धम्यं 
आलम्ब्य मनसा धर्य 
आालोक्य तत्सभान्‍्त:स्थ 
ग्रालोबनाथ गुरवे 
झ्रालोक्यौत्त्यातिकान्केतू न 
आ्रावर्त्याभीगिनीं वियां 
झ्रावयोण नयित्री सा 
आवि:क्षतात्वया प्रोति 
झाशा: प्रसेदुव॑ वृषुश्न 
झाशाभ्रमणमश्र च 
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प्राश्चितानां भ्रवावासस्‌ 
झसन्दुहितर:ः सप्त 
भ्रासीद्रिद्या विनीतानां 
झासी दसुन्धरा पूर्वा 
झासीत्‌ त्रिलोकसारादि 
झासी दूं वी च तत्रेव 
आसी त्तस्य महादेवी 
प्रासेबन्त तमानम्य 
श्रास्ते स्वयं प्रभो नाम्ना 
आस्थानाल्‍लीलया गत्वा 
झ्राहिषातां तमारुह्म 


इत. पौदननाधस्य 

इति चक्रोपरोधेन 

इति तत्र स्वहस्तेन 

इति वात्सरिक योगं 
इति नारीभिरप्युच्चे : 
इति प्रायोपवेशेन 

इति सप्रमद तस्मिस 
इति तद्बचसा तेन 

इति रत्नानि भूलोके 
इति व्यवसिते तस्मिन्‌ 
इति स्वुत्वा मुदा शऋ्रस्‌ 
इति दम्पति लोकेन 
इति वाच ब्र्‌ वाणान्या 
इति स्तुत्वा महीनाथ 
इति धर्मानुरक्तात्मा 
इति श्ष्‌ त्वा मुनेस्तस्मात्‌ 
इति प्रेयो निमद्योच्चे 
इति धर्मकथाभिस्तौ 
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इसि भपतिता प्रोक्‍्स 
इति ते तत्पुरं प्रापु: 
इति संक्षैपत्तों धर्म 
इति शस्‍्सभया सार्ध 
इति तत्र तपस्यन्तं 
इति १७: स्वय राजा 
इति निश्चित्य चक्र शः 
इति संक्षिप्त तत्त्वेन 
इति सम्बन्धजां वारीं 
इति शोकातुरा साभ्वी 
इति तस्य परां भूति 
इति निश्चित्य मनसा 
इति खेचरनाथस्य 
इति तेनेरितां वाणीं 
इति देव्या तया पृष्ठ: 
इति स्वाकृतमावे 
इति धीर॑ गजस्तिष्ठन्‌ 
इति निर्णातमन्त्रर्था: 
इति विज्ञाप्य लोकेश 
इति धर्म स्वसंसक्त 
इति जिशासमानेन 
इति विज्ञापितो राजा 
इत्ति संरम्भिशस्तस्य 


इति निधश्ित्य सा चित्त 


इति विक्लाप्य सा भूप॑ 
इति तनत्र सम॑ ताभ्यां 
इति गुप्त लयोर्जानन्‌ 
इति नि त्य शुद्धात्मा 
इति बन्धात्मको ज्ञेय 
इति युद्धाय निर्भत्स्ये 
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इति तत्पैर्मासाथ 
इतीन्द्र णेरितं श्रुत्वा 
इतीन्द्र णेरितं तस्य 
इतो वीक्षस्व देवेति 
इश्थमाकीडमान त॑ 
इत्थं धर्मंकथोयतो5पि 
इत्थं तपस्यता तेन 
इत्थमात्मानमावेद्य 
इत्यं कृतापराधेडपि 
इत्यवादीकत्तम।नम्य 
इत्यतीतभवांस्तस्य 
इत्यतीतभवांस्तेषां 
इत्यतीतभवान्‌ स्वस्थ 
इत्यध्वन्यां प्रकुर्वाणे 
इत्यभ्यापततस्तस्य 
इत्याख्याय तयोदू तो 
इत्यागमनमावेद् 
इत्यात्मानं तमुदिश्य 
इत्यादाय वच :श्येनो 
इत्यादेशमवाप्य भतु रुचिता 
इत्यायाखडद्रि: सम चेलुर 
इत्यावेद्य प्रियं राजे 
इत्यावेद्य हितं तस्ये 
इत्युवत्वा व्यरमद्राजा 
इत्युकत्वा राजचिद्वानि 
इत्युक्त्वा तत्क्षणादेव 
इत्युकत्वा विरते तस्मिन्‌ 
इत्युक्तवा विरते वाणी 
इत्युक्त्वा मद भवान्‌ व्यक्त 
इत्युबत्वावसिते तस्मिन्‌ 
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इत्युक्वावसिते तस्म्रित्‌ 
इत्युबंत्था में तदुर्त्पात्ति 
इत्युबत्वावसिते वारणीं 
इत्युकतथाव सिते वाणी 
इत्युबत्वतव बिरते तस्मिन्‌ 
इत्युबत्वा बिरते दूते 
इत्युक्‍त्वा ते3थ निर्गत्य 
इत्युदार मुदी येंवं 
इत्युदार मुदी येंका 
इत्युदीयं जिने तस्मित्‌ 
इत्युदीयं ग्रह्दीतासि 
इत्युदीय॑ विशां भर्ता 
इत्युदीयं स्वसम्बन्धं 
इत्युदीयं वचो देवी 
इत्युदीय तथात्मान 
इत्युद्तासिभि: कद : 
इत्युवाच ततो बा 
इत्यूरीकृत्य तौ पत्यु. 
इत्येबमादिकं केचिद्‌ 
इत्येकत्ववितर्कारिन 
इत्येताव-द्यात्किडविचचित 


इत्येबं दसितारिमानवरिपु 


इद॑ राजकुलद्वार 
इदमापूलत:ः सर्वे 
इदमन्यायनिमु क्त 
इंदं रस्थमिदं रस्य 
इन्दुबिम्ब सह ण 
इन्दोमु खेन सम्बन्ध 
इन्द्रस्या ग्रमहादेव्या 
इश्द्राणीहस्लसंप्राप्सं 
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इन्द्राण्य: पुरतस्तेषां 
इन्द्रियाणि शरीराशि 
इन्द्रियारिग कषायाश्च 
इन्द्रियार्थंगणे नापि 
इत्द्रोपेन्द्रा भिधौ पुत्री 
इभवा जितनुत्रार्थ : 
इयतीं स्त्रियां दूते 
इयन्तीं भूमिमायातु' 
इयन्तीं भूमिमायाता 
इयमायोधनायेव 


ईक्षन्ते देहिनो देह 
ईहश: कर्म शामेषां 
ईहशः स्वसमं सम्यक्‌ 
ईह्शस्तनयो देवि 
ईहहे जनसंभर्दे 
ईर्यापथक्रिया नाम 
ईशानेन्द्रोउन्यदा मौलि 
ईहा चावगहोतेष्थें 

उ 
उक्ते संयमचारिश्रे 
उक्त्वाध्वमितितान्सर्वा न्‌ 
उच्चेगेत्रिस्य हेतु: 
उच्चे रेसु: शिवा मत्ता: 
उच्च रुच्चरति ध्वनि: 
उच्यते संग्रहो नाम 
उत्तरां धातकीखण्डे 
उत्तरीयंकर्देशेन 
उत्कृष्कायबन्धस्य 
उत्पत्तावदया त्सवें 
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सअस्पप्रमायुधागारे 
उत्पत्योलत्य वेगेन 
जत्पन्नानुशयो वीक्ष्य 
उत्पादनादपूर्व स्य 
उत्प्लुत्योत्प्लुत्य गच्छन्तं 
उत्सरपिण्यवसर्पिण्योः 
उत्थापिता:सुरव रे: पथि 
उत्थाय पद्मपण्डेस्य: 
अत्सालं दरघातेन 
उत्सृज्य मुद्गर दूरा 
उदपादि ततस्तस्यां 
उदपादि ततो भूया 
उदगात्काकिरोा रत्न 
डअदपादि प्रभो चक्र 
उदय षोडडा त्रिशद्‌ 
उदंशुद्वादशा भिख्य 
उदितेयामिनी नाथे 
उद्धवस्तवभव्याना 
उद्दामदानलोभेन 
उद्धां संयमसंपदम्‌ 
उद्यन्मु कुलह्ास न 
उद्गीणकरवालाशु 
उन्मीलिता क्षियुगल: 
उन्निन्द्रकुयुमामोद 
उपमाती तसौन्दर्य 
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तृतीरब शैक्लेमाबाय 
तेजोबलयमध्यस्थे 

तेन पृष्ट: प्रसह्य॑ व॑ं 

ते प्रवेशय वेगेन 

ते प्रश्नानन्तर तस्या 
तेन विध्वस्तसेन्योडपि 
तेनोदस्त॑ पुरो हारं 
तेघामधिगम: कारये: 

ते सर्वे सचिवा: प्राज्ञा: 
ते संभाष्य स्वयं राजा 
तोको विशाखभृतेश्र 

तो चिराद भूभृताश्लिप्य 
तौ धर्मार्थाविरोधेन 

तो भूतस्मणाटब्या 

तो लक्ष्मी पुत्रसात्कृत्य 
तौ बशीकृत्य चक्र ण॒ 
त्यक्तार्था दिकसं क्रान्ति: 
त्यकत्वा शाइवनिक वैर 
त्यक्त्वा सिद्धगिरी तनु 
त्यक्तान्येत पुरस्तस्य 
त्यज कन्यामथायाहि 
त्वद्गन्धस्पद्ध येवाशा: 
त्वया निर्वासितों यश्व 
त्वमान्तरालिक: कश्निद्‌ 
त्वया यत्प्रतिपन्‍्न नस्‌ 
त्वं द्रश्टा प्रायक!वावा 
त्वं धमंचक्रवालाख्य 
त्रस्यन्ती परवाहिनीकलकलात्‌ 
त्रिच्छन्रीब्याजमादाय 
त्रिजगद् भूषण नाम्ना 
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जिजमत्स्वामितां स्वस्थ 
जिजमत्पतिनामाडु 
पत्र: पदीत्य तमभ्यर्च्य 
त्रि: परीत्य तमी शान 
त्रिपृष्ठो5ष यशःशेषों 
त्रिधा परीत्त्य तत्पूव॑ 
त्रियोगस्य भवेत्पूर्व 
तरिलोकी मशथिलां यस्य 
त्रिलोकीस"रसंदोह 
चविसप्तराजनिव्‌ त्य॑ 
श्रैकाल्यसक ल द्रव्य 
श्रपृष्ठ प्राग्भट व्यक्त 
द्‌ 
दण्डस्य विपय: प्रोक्तो 
दत्त्वा सर्वस्वमर्थिभ्य: 
दद्शे5थ तमुद्द भ॑ 
दधाना तेजमां राशि 
दर्षितारा विति कोधा 
दमित्तारि निहत्याजी 
दमितारे: सुता हृत्वा 
दमितारे: प्रयात्वन्त 
दम्पत्योरनयोदेंव 
दयाद्र हृदयो5राजद 
दशम्यामपराक्त ध्थ 
दस्यथाविव वनान्‍्तेषु 
दह्ममानेजगत्य स्मिन्‌ 
दानशीलोपव से ज्या 
दानं चतुविध तेषु 
दानेष्वाहारदानं च 
दामद्य भ्रमद्भ ज़ू 
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व्दीभष्यां यशसा स्थास्नू 
दिग्देशानर्थ दण्डेभ्यो 
दिद॒क्षुस्तट्‌गतिध्व॑र्स 
दिवः प्रादूरभृत्काचित्‌ 
दिबवः पिश्ुज़जुयन्त्याशा: 
दिवध्च्युत्वा प्रतीच्दरोध्सौ 
दिया प्रावृषिजेमेंधे: 
दिशोदिबिजमुक्त।भिः 
दिश्यह्श्यत वारुष्पां 
दिष्टिवृद्धिस्तत्तो5कारि 
दुःख शोकश्न कथ्यन्ते 
दुरन्तविषयासड्भ 
दुरन्तेष्विन्द्रियार्थेषु 
दुर्मा्ग वते मानां मां 
दुव त्तमिद मायात॑ 
दुव॑ त्तात्स मवाज्ञायि 
दुश्चरापि तपश्चर्या 
दु.सहेन प्रतापेन 
दूतिकां कान्‍्तमानेतु 
दूर॑ निरस्यमाने:थ 
दूरादन्दू निनादेन 
दूरादुत्तीय यानेभ्य: 
दूराभ्यणंचराणां त्व 
दृदयते था रिहायेंप्‌ 
दृश्यते सर्वे भूतेषु 
दृश्यते सममेवाय॑ 
ह्श्यन्ते यंत्र कान्‍्तारे 
हेश्यमान: पुर पौरे: 
हृ्यमाना: परत्राषि 
दृश्यमान वृषा देवे 
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हद भूमि रजोवारि 
देदोप्यमानं च तिपद 
देव दर्लावधानेन 
देवानां मुकुटाग्रस्थ 
देवानां नारकाणां च 
देवानां देहलावण्य 

देवी युलक्षरा तस्य 
देवे रार्कयानेन 
देवोपकृत मै धवर्य 
देवो द्यश्टगुणर्वर्यो 
देवोष्प्यस्य प्रतिहन्द्दी 
देव्या: कनक चित्राया: 
देव्यां हृढरथस्यापि 
देशो द्वीपे द्वितीये$स्ति 
देहमात्रावशेषो5थ 
देहस्यास्य नणां हेतू 
देहिनां स्पशेनादी नि 
दोलाप्रेड्डोलन त्रासाल 
दोष प्रशमसंतोष 
द्यावा१थिव्यो रपियत्‌ 
द्राक कुशाग्रीयया वुद्धया 
द्रव्यं स्थात्ययेयों वॉर्थो 
द्रथ्याणा सह लक्षणेन्‌ 
द्रव्याणुमथवा ध्यायन्‌ 
द्रव्याण्येव मुदीय॑ भव्यजनता 
द्रव्येष्वसबब पर्याये 

द्रष्ट्ू जिनालयान्पुतान्‌ 
द्राक कृत्याकृत्य पक्षस्य 
दर हयद्धयो$पि महासत्त्व 
द्ादशा विरतेभेदा : 
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द्ात्रिशता सहस्न शा 
द्वाविशतिधिधा शेया: 
द्विचतुद्वित्रिभेदास्ते 
दिजातिस्तत्र यो राजन्‌ 
द्विधा द्रव्याथिक: स स्यात्‌ 
दिधेवाभयदानं स्यात्‌ 
द्विभेदं गोत्रमिच्छन्ति 
ह्िभेदों नवभेदश्व 
द्विषतां शस्त्र संपातं 
द्विषतो5पि पर साधु 
दिषड्िस्तेन चोन्पुक्त 
द्वीपस्य पुष्करा रव्यस्य 


द्वी पस्ये रावते क्षैत्रे 
द्वीपेडस्मिन्भा रते वास्ये 


द्वीपेषस्मिन्‌ भारतान्त:स्थे 
द्वष्ध राजक मप्यशेष 
हू सुते साधुताभाजा 


धनदाध्युषितामाशां 
घनुविहाय स क्षिप्र' 
धनु रन्‍्ये दू रारोप 
धरण्यामप्रमृष्ाश्र 
धममपत्नी प्रिया तस्य 
धर्मपल्लवनी काशे : 
धर्म बुभुत्सवः साव॑ 
धर्म श्र त्वा तत: सम्यक्‌ 
धमं5नु रज्यतो नित्य 
धर्मोद् क्तमति प्राप्य 
धर्मोपहसन विद्यात्‌ 
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भीर:ध्यपरसापेक्ष 

घुनीं बिमग्नसलिलां 

धतराज्यभरः पुत्रः 

ध्यानाब्छिथिलगा श्रे मय: 

प्रियमारण: कलत्रस्य 

ध्वज: पुर: प्रवत्तानां 
नें 

न क्वित्वाभिमानेन 

न कार्य युवयो' किज्चित्‌ 

नकक्‍त॑ चद्धरकराक्रान्त 

नगर  पौदन यत्र 

न च प्रबलपद्धान्तर 

न जातु पीडयन्नम्बा 

न जिह्न ति तथा लोकादू 

न तथा निर्ववी थान्त: 

न तदेवा करोत्कण्डे 

तन तवाविदितं किडज्चिद्‌ 

न त्व पात्रमिंदं देय 

नत्वा क्षेमद्धूरं सम्राट 

नयवस्कन्द मालोक्य 

न नीतितत्त्व संवित्या 

ननृते जयकेतुभि पुरः 

नन्‍्यावतें विमाने5य 

नन्दीश्वरमहं झत्वा 

नश्नम्यमान: पप्रच्छ 

नपु सकमपि स्वस्थ 

नंप्ता वज्ञायुधस्यासीत्‌ 

नभस्थप्ितपक्षस्य 

नभश्नराधिपस्त्राता 

नमत्तां मुकुटालोक॑ : 
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तमः'प्रभवते तुभ्य 
नपप्रमाणनिशक्षैप 
नतरनारकतिये क्षु 

न रोदिति वियुक्तोडपि 
नवाम्भोरुहकिज्जल्क 
न विद्याब्यवसायादा 
न शत्रुरभवत्तस्य 
ताकनाग: पुरारुह्म 
नाज्लीकरोति यः कश्रित्‌ 
नात्युद्विक्तकषायत्वात्‌ 
नाधिमच्छति कार्यान्तं 
नानाकीडासु तात्परय 
नाना विधायुध्राभ्यास 
नानाविधायुधानेक 
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प्रच्चिन्ता प्रविहायायें 
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मतिपूर्व श्र्‌त॑ं शेयं 
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मध्ये पटलिक न्यस्य 
मध्येरण तथोम॑ध्ये 
म्रस॒स्यन्यद्व चस्यन्यद्‌ 
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मोक्षार्थ वाह मया भ्यास 
मोहान्धतमसेनान्धो 
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विधु: क्षपासु कृष्णासु 
विधृतेः काशनी काशैः 
विधृतै: सर्वेतश्छत्र : 
विधो: करांकुर रेजे 
विनिवृत्ति: प्रमाणानां 
विपरीतं मनोज्ञस्य 
विपल्लवतया हीना 
विषच्चीवेणु निकवार! 
विपुलो वेत्ति सप्ताष्टान्‌ 
विप्रलब्धा मुहुर्वाढे 
विबुधैरापि विस्मित्य 
विभवो निगरु णस्यापि 
विभूतिधंमंमूलेति 
विमानस्थः प्रियामस्य! 
विमानसयमाकारशं 
विमानमामर कान्‍्त 
विमाने तामथारोप्य 
विमाने स्वस्तिकावर्ते 
विभुच्य खेचरैश्वर्य 
विमुतु भवान्वेरं 
वियम्महद्धिक॑: कीर्_ 
विलेपने दु कुलल्नक 
विवरस्यान्तरध्वानं 
विविच्य करममंणां पाक 
विवेशेति पुर पौरै 
बिशत: स्त्री जनस्यो च्चे र 
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विशाखनन्धपि भ्रास्त्वा 
विशाखभूतावनुजे 
विज्ञासनन्दिनं भीत 
विशुद्धवृत्तया नीत: 
विशुद्धात्मा निराकांक्षस्‌ 
विशुद्धिपरिणामेन 
विशुद्वोभयवं शस्य 
विशुद्धय प्रतिपाता भया 
विशेषेण। भ्मनुज्ञा् 
विश्नान्तं च तमप्राक्षीत्‌ 
विश्रान्तब्चेद्‌ ग्रहण सत्र 
विधान्तशह्वलिकोह मं 
विषयास्थी कृतानून 
विषादहष॑संत्रास 
विधानल करालास्य 
पिस्मयात्कण्ठमाश्लिष्य 
विस्तारलद्ष्म्या सहित: 
विहृत्य स्वेष्छया क्वापि 
बीक्षमाणा: परां भृति 
बीक्ष्य चारित्रसंपतन्न 
वीदयाभिनन्दन मान्य 
बीतसांसारिकक्लेश 
वीततृष्मतयाहारं 
वीताअमपि दिक्‍वक्र 
वृत्तयुप्त्यांदिसंयुक्त: 
वृथा लोको निरालोका 
वूथा विहाय मां रवता 
बथेव विषयासज्ात्‌ 
वृथैव बेयाकरणा वर्दन्ति 
वेयात्पक्षवव भ्येत्य 
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वेगेनैत्य ततो नत्या 
वेदिकां बलसंपातै: 
वेलावनोपभोगेन 
वेष्टितः परितोभोले 
वैराष्यस्य परां कोटि 
व्यक्तमेंकाश्रये पूर्व 
व्यजुम्भन्त ततो मन्द्र' 
व्यन्तरै धु दितै रग्रे 
ग्यन्तरास्तंनमन्तिस्म 
व्याख्यानशी ल्त्वमवेक्ष्य 
व्यापृतोष्भुद्यथ म्नायं 
व्युत्सगं: कथ्पते कायोत्‌ 
व्योम्नीवामास्तमुप्नत्या 
व्योम्नो3्वॉक शिरस: 
ब्रजता भूरिवेगेन 
ब्रतान्यत्र परित्रातु 
व्रतादीनि शुभान्याहुः 
व्रतेष्वनतिचारेण 
व्याहृतिव्यापृती ध्वस्मिन्‌ 
शृ 
शड्भू दिदोष रहिता 
दक्तित्रयवता तेन 
शक्त्यड्॒परिघप्रास 
शद्डदुन्दुभिनिष्वान 
शद्भु पर्व तमभ्यरों 
झद्भलुकाहलतूयरि 
शब्लिकापि दिवव्च्युत्वा 
शड्धिकाप्यभवह व 
शने: सर्वात्मना रुद्धा 


शब्दो5यलि ज्भसंख्यादि 
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शरत्पयोषराका रै 
शरपन्नभस्तलदयामों 
शरपातभयादूं भूमि 
शरपातभवात्कश्चित्‌ 
शरीशदिकमात्मीय 
शरी रबचसी वापि 

हाई :प्रोतीदकः करिचत्‌ 
शाढ्घादिनागमो हि8 
धातकुम्भमयौ कुम्भौ 
शान्तस्वप्नफलानी त 
छ्ान्तभावो5प्य भून्न म्ना 
धान्तिजिनेन्द्रो विहरत्यथंष 
शालिवप्रावृतप्रान्त 
शाब्दिकाननत: स्माल॑ 
शिक्षाब्रतानि चत्रारि 
शिक्षान रसना दाम 
शिबिर युगपत्सवं 
शिलास्तम्भास्थिका प्लादि 
शिलीमुखोधसंपात: 
शुद्धात्मनः स्वभावोत्य 
शुद्धात्मा गिरि नन्‍्दने 
शुभकान्तेति नाम्ता ये 
शुश्र षयाथ विसम्भं 
शुन्यागारादिषु जेय॑ 
शरो राजसुतं मन्यो 
शुण्वत्‌ धर्मेकथा: श्रव्या: 
शेलादवातरंस्तस्मात्‌ 
शैशवेषपि परा भक्ति 
शोकसंदपितान्चित्तात्‌ 
शोर्भा सेना निवेशस्य 
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हयेनों5पि तदनु प्रापत्‌ 
श्रद्धा शक्ति: क्षमा भक्तिः 
श्रद्धादिभ्योषषि जीवस्य 
श्रवण निश्चली कृत्य 
श्रियं निविश्य तत्रोर्वी 
श्रियं समग्रलोकानां 
श्रीबेणस्तद्वियो गार्तो 
श्रीषेणो नाम तस्याभूत्‌ 
श्र,त प्रश्मगाम्भी ये 

श्र्तं तीर्थकृत: पूर्व 
श्रुश्वाथ स्वामिनो वाम 
श्र त्वा स्वप्नास्तत: स्वप्नानू 
श्र यमाणयो ध्वनिस्तस्याः 


प्‌ 


षट्खण्डमण्डलक्षो णी 
पद्त्रिशद्धि दिनान्यायु। 
षडज्ूबलमालोक्य 
षपोडशर्त्रिशदधिको 
षोड्शापि स वन्दित्वा 
षोडशाष्टाव्थेक का 


स्‌ इत्ययें: सतां प्राप्त 

स कषायो5कषायद्च 

स किकतेव्यतामूढस्‌ 

स॒ किश्विदन्तर गत्वा 

से किखिदत्तरं गष्वा 
सक्रियस्य प्रमाण स्यात्‌ 
स चतुष्टयमा राध्य 

स चाश्पदा रसक्तो5पि 


१२|१५(१५१ 
:१२|३३|१५१३ 
१६(१३२|२४१ 
2४५२ 
६|२९।६१३ 
१११ 
८६|१००।६२ 
८|२७|८४५ 
४४०४९ 
८|१२८|९४ 
७|७४ ६० 
१३|४३|१७५ 
१४|४८|१९७ 


१०|११९|१३२ 
८|१५१|६७ 
१४|६४|२०७० 
१६|१०१|२३८ 
»|१|७०३ 

१६, १०४|२३९ 


११७१.३१५७ 
१६(३|२३० 
४|३६|४१ 
४/६९६|१७ 
४२३३ 
१६|७६|२३६ 
११।१३१|१४७ 
१०|५१|१२४ 


से चिर॑ संयम धृत्वा 
स जीवास्तित्वसंशी ति 
स॒ तस्य बन्धुताकृत्य 
स तन्न हस्तदघ्नों5पि 
सतत संयमो च्छेद 

से तुष्यन्‌ ब्रतलाभेन 
से तेनेव सम॑ गत्वा 

स तोररौमंज़ुलवर्ग युक्‍्ते 
सत्परत्यागमसजख्भाव 
सत्यत्यागाभिमानानां 
सत्यप्रामापि तहान 
सत्यापि सुप्रभानाम्नी 
सत्वानासभय दातु 
सत्स्वसत्स्वपि सत्त्वेयु 
सत्पये वतंमानासु 
सत्सौधान्तगंते साधु 
स दत्तस्तद्वियोगाते : 
सदानुरक्तप्रकृति! 

सदा संवर सन्मार्गा 
सदा विकासिनी यस्य 
सदा सर्वात्मनाएिलिप्ठा: 
सदानूनातिरिक्त न 

स दूतस्तत्पुर वीक्ष्य 
सदेव दक्षिसश्रेण्पां 
सदित्युदितसामान्याद्‌ 
सदवृत्तमखिलं यस्मिन्‌ 
सद्द शप्रभवाच्चापात्‌ 
सद् धयासखवहेसु : स्पात 
सधो रमिति तामुक्त्वा 
सनरकुमारमा द्देन्द्रो 
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स मन्दिद्र तल॑ं नाथस्‌ 
स नाभ्येतिभुवं याबत्‌ 
स॒ निःक्रमणा कल्याण 
स निवृत्य ततो गत्वा 
सन्नप्यन्यायशब्दो5सो 
सम्मागंमन बआाप्येते 
सम्माजें यन्त: परितो घरित्रीं 
स पच्चाग्तितपस्त प्त्वा 
सपर भूतिसद्भु न 
सपूर्वाण्या नुपूर्व्या च 

स पोदनपुर प्राप्य 
सपौरौध्य पुराभ्यणो 
सप्तपष्ठि रबुद्धानां 
सप्तानां प्रशमात्सम्यक 
सप्रमे5हनि सम्पूर्ण 

स प्रोषधोपवास; स्थाद 
स॒ बद्धारम्भमूर्च्छादि 
स बाहबाभ्यन्तरोपध्योस्‌ 
स भृतरमणाटव्या 
समग्रचक्रव्त्यासी द्‌ 
समतीत्य स॒ नानार्थ 
समन्ततो योजनविस्तृत॑ 
समा; सप्ससहस्रारि 
सम्यगप्राकृताका रे 
समव्यायामयोर्यो नि: 
समस्त सम्पंदां धाम 
समानकुलशी लासीद 
समानस्थिति संयुक्त 

स मां वर्णावरो भोक्‍्तु 
समिति: सम्यंगयन 


१४२४|२१६ 
१६६२|१२ 
१|१०० ११२ 
८|१४४|६६ 
१|३३|४ 
१६१३६ | २४४ 
१६।३२०|२५२ 
८|१४७|९६ 
२|६५०|२२ 
१०|६२|१२६ 
७| ३४७६ 
८५५८८ 
१६/७७|२२६ 
१२|११७|१६१ 
७६५७६ 
८|१६|८४ 
१६|६६|२३५ 
१६|१६०|२४४ 
८|११५|६३ 
८|१२६|६५ 
१५|१०७|२२५ 
१६(२०६(१४३ 
८५|१६६|६८ 
३|६६|२३४ 
१४|११०|२०२ 
३|४४|२९ 
११(१२७|१४३ 
१६१८८ २४७ 
८|[५३[८5८ 
१६|१२१|३४० 


खमृद् नगर नान्‍्यद 
सम्यक्‍त्वज्ञानवृत्तानि 
सम्यक्त्वश्ञान जा रित्र 
सम्यक्स्वशुद्धि संपन्ना 
सम्बक्त्याधिकृतो भावान्‌ 
सम्यक्‍्यमथ तस्वार्थ 
से सम्यग्दर्श नज्ञान 
पम्यधालोचिताशेष 
सम्नाजमेकदा कशिचिद्‌ 
सम्राट चतुर्दशभ्यो5षपि 
स यद्वच्छस्त्ररत्नस्य 

स यथाभिमतं तरिमन्‌ 
स योजनप्ृथक्त्व॑ च 
स यौवराज्यमासादय 

स ररक्ष यथापूर्व 
सरस्वती लोकमनो रमेण 
सरस्यां नलिनीपत्र: 
सराग संयम: पूर्व। 

स राजकुलमासाद 
सरितस्तीर संरूढ 
सरितो निव तेस्‍्तीरे 
सरितो यत्र राजीव 
सर्व गीर्वाण तेजांसि 
सर्बंतु कमनीग्राज्री 
सर्व ग्रन्थे च संशय्य 
त्वेज्ञस्यापि चेद्राक्य॑ 
सब्बतो वारनारोभि: 
सर्बत: सौधसातन्निध्यात्‌ 
सबंदेव सतामासीत्‌ 
स्व भव्यप्रजा पुण्य 


[२९५ ] 


३|३$६।२६ 
१४६४ [३९० 
१२|१३६७| १६६ 
८|८७|६१ 
१९|१ १९१४२ 
१२|११६।१६१ 
८४८३ 
१०|१९१|१३१ 
१०|६१।१२२ 
१०१६ १२२ 
१०|११८|१३१ 
६ [७२१०६ 
१५६ १|२२३ 
६|२६(१०५ 
१२११३०|१६१ 
१६|२१६|२५१ 
१०(७७|१२७ 
१६(६८|२३६ 
११(६२|१४२ 
€६|७|१०२ 
१२|५१|१५५ 
१३|८|१६६ 
१३|१९०|१८८ 
१४|४०|१६५ 
१८७११ 
१५२ 
३|८६६९|१४ 
१४|१२२१|२०३ 
१४|२२|१६३ 
१३|१३०|१८२ 


सर्वलक्षणसंपूर्रास्‌ 
सर्वेसद्भपरित्यागात्‌ 
सर्व दु:खं पराधीन 
सर्वार्थेसिद्धिमासाद् 
सर्वो बभासिरे विद्या: 
सर्वे चक्रमृतहचक्र' 

स लोकान्तिकसद्भ न 
स वाक्यानन्तर्र भतु र 
स वामकरशाखाभी 
स वामचरणांयुष्ठ 

स विस्माययमानस्तत्‌ 
स्‌ वीक्ष्यानन्तरं भतु 
स वीक्ष्यानस्तरं दूराद 
स संसृत्याथ संसारे 

स सांनहिक॑ शद्ध 

स सिद्धसुखदेशी य 
सहस्रसमितंभू पैर 
सहस्रा त्बने शुद्धां 
सहल्तांशुसहस ण 
सहस्तांशु सहल्नोध 
सहजेव दया यस्य 
सहुस्तेक मपि प्रायात्‌ 
सहसे वाम्ब र॒त्यागस्‌ 
संकेतकलता गेहूं 
संगच्छन्ते महाविद्या: 
संग्रह्मक्षिप्स वस्तूनां 
संवश्चम री चार 
संचारदोपिका यस्यां 
संजयन्त्या: पुरः स्वामी 
संतज्यं शिहनादेन 


१३१८३|१७८ 
६|६५|६६ 
१२|१०३१|१६१ 
१२|१६२/११६ 
६९२७ |१७४ 
१४|५१/१६६ 
१५|४|२१४ 
१४|७२|२०१ 
४७६ [शव 
१११०१[१ ०४ 
१४१६८|२०६ 
७|२४|७४५ 
१०|१४१५१ 
९१९४१ १८७ 
'४।८६|४४ 
१२|१६९५|१६६ 
१५।२७|२१६ 
१५।३४|२१७ 
१०|६|१२० 
११(१५१|१४८६ 
१४६ |७ 

| | ७० १०३६ 
१४|१२८र०४ 
३| ११२६ 
१४१।१६ 
१५|१०३|२२४ 
३|७[२४ 
१|१२८|४ 

१२ |४६|१४५४ 
५१०४८ 


संताप: सब्ंलोकस्य 
खंदर्ब्य कृत्रिमां माला 
संप्रति प्राभुतं साम 
संपूरोधानहरसवीये 
संप्राप्य विजवाद स्य 
संभ्रमप्रशतायात 
संभ्रान्तेर्य मनायेव॑ 
संयमादिप्रसिदरर्थ 
संयमाधारभूतस्य 
संयमेन विशुद्धात्मा 

संव रस्तपसो हेतुस 
संस्ारस्थी5पि यत्रासीद 
संसारदेहभोगानां 
संसारका रखत्यागं 
धंसारे संसरत्येवं 
संसारोत्तरणोपायों 
संसृते: स॒ पर ज्ञात्वा 
संसृतौं सुचिर काल॑ 
यागन्ध्याग्दि नायास्यद्‌ 
सा चेयं सिहनन्दापि 
साधिक्षेप॑ तदाकुत 
साधु: स्वार्थालसो नित्य 
साधुवृत्ताहितरति। 
सामदानरता यूय॑ 
सामस्वुतिप्रिये योज्यं 
यामन्ताजिज्िलान्तर जु 
सामानिकास्ततः सर्वे 
साम्राज्यं ताह॒शं तस्मिन्‌ 
साभ्राज्येप्प्यव यस्यासीद्‌ 
साम्नि दाने न शक्तो$पि 


[२९६ ] 


१२|१५७१५३ 
११ |७० | ६७४० 
२(२७ १७ 


- १६| १६ १२९४७ 


१४|१८८|६११ 
३।७०|६२ 
३३|६७|१७९ 
१६/१३६|३४१ 
-१६|९|२३१ 
१४|३२|२१७ 
१२(१२१|१६२ 
१३१६ | १७१ 
११४५१४० 
१३६(४९|२३४ 
११।३३|१३८ 
१२|१७|१५३ 
१०|५६| ११८ 
१२५०/१५५ 
८६ ८[६२ 
८|११२|४ ३ 
२३११८ 
११|५८२|१४२ 
१३|२३|१७१ 
२(३५| १८ 
४७४४३ 
१|१०४|१३ 
१३|१४६|१८४ 
१५(१०|२१४ 
१०|११७|१३१ 
१४ [१४१३२ 


सा सगद्गदमित्यूचे 

सा ब्यरंसी दुदी येंग॑ 

सा षण्णवतिगव्यूति 
सितो<्प्यवात रद्व्यो म्ना 
सिद्ध: सन्‍्याति निर्वासां 
सिद्धा: संसारिणश्चेति 
सिसंग्रामयिषु: कश्चि 


घसिहनन्दापि तेनेव 
सिहासनस्थमानम्य 


विहासनसितच्छत्र 
सुकुण्डलाभिधानो5भूत्‌ 


सुजीर्णामन्‍्न विचिन्त्योक्त' 


सुतापहरणाद।ति 
सुताराखूपधा रिण्या 
सुताराविरहम्लानं 
सुतारां तरसादाय 
सुताराहरण श्रुत्वा 
सुधी रस्निग्धदुग्घाम 
सुप्रतिन्‍्ठसमस्थित्या 


सुभोमनगरेशस्य 
सुमहानयशोभा रो 
सुमित्रपरिवा रित्वात्‌ 
सुमेघोभि। पुरा गीत॑ 
सुरनारीमुख्यलोक 
सुर: पुरजनी कान्त्या 
सुरूपस्त्री कथा स्विन्द्र: 
युरूपां तामथालोक्य 


सुविचाय मिदं पूर्व 
सुविशुद्ध विकल्पोत्य 
सुवृत्तनिबिडानून 
सुवृत्तं लक्षणोपेतं 


८|३६|८६ 
७|च७|दरैं 
१४|११८/२०३ 
 १३|११६|१८१ 
१६|१६९०|२४० 
११|११५|२२६ 
५२८५० 
८|१०१|६२ 
६|६५|११२ 

१ | ह्् | १७० 
८|७३|६० 
४३९|४० 
१३|२००| १८६ 
७|७८|८० 
७|८९४|८० 
८|३|५८३ 
७|८१|८० 
३|७६|३३ 
१६|१३११|२४१ 
११४९|१३६ 
६|५८/६४ 
१५॥३०|२१७ 
१४२ 
१३|१८७|१८८ 
११|१७६|१८७ 
१२६२|१५६ 
६|७६|६७ 
२|१५|१६ 
१४|५२(२१९ 
३|८४|१३ 
३|८६९|३३ 


सुवृत्तस्यो ब्रतस्थापि 
सुब्यक्तो5पि ममोद्योगस्‌ 
सुश्लिष्ठ सन्धिबन्धा ऊु॑ : 
सुश्लि0 सन्धिबन्धेन 
सेनान्‍्य: पुरतो गच्छद्‌ 
सेव्यमान: सुखस्पशें; 
सैन्यावगाहुनेनापि 

सैन्ये भग्ने प्रभोरग्रे 
सैन्‍्येमु क्तान्‌ शरान्नेकान्‌ 
सनन्‍्ये: कोलाहलइचकर 
सो5हं न तस्य सुनुत्वात्‌ 
सोत्साहं सैन्यनिस्वानं 
सो5रुचयो गमासाद् 
सौक्ष्म्यात्समस्त भावानां 
सौधर्म प्र मवादाख्याद्‌ 
सोधमंस्थाववादेन 
सौधोत्स ज्रा विराजन्ते 
सौन्दयं विभवो त्से का द्‌ 
सोभाग्यभज्भसभूत 
सौभाग्यभ जूस भूत 
सौवर्णों: कटकरेष 
स्तवकमयमुन्मय खमुक्ता 
स्ताब स्ताव॑ परी त्येशं 
स्‍्तो कफ्रो घोध्नुत्सिक्तशच 


स्त्रीकथधालोकनातीत 
स्‍त्रीणां कपोलमूलेषु 
स्त्रीपु सादिकसंपाति 
स्थपति: कर्मशालायां 
स्थित्वा संवत्सरं सम्यक्‌ 
स्थित्वा चाए्ट मभक्‍तेन 


[ २९७ ] 


१३|१३|१७० 
४|७० ४२ 
१(२६|५ 
३|[८५|३३ 
१४|८०|१६६ 
१०७६| १२७ 
१४|६३|२०० 
४|२३|४६ 
५(१२|४८ 
४१|८३|२६ 
७|४३|७७ 
४८४५६ 
६(२१|१०३ 
१६।१६८२४४५ 
८|६१|९० 
१३|८५८(१७८ 
१|२४४ 
१४|७४ | १६८ 
१२८५३| १४८ 
१५(१७।२१४ 
३|२३|२७ 
१६|२२७|२४३ 
१०|१५(१२१ 
१६|$४|२३५ 
८|१४|८४ 
६७४ १०६ 
१६|१६|२३१ 
१४|४४|१६६ 
६|१०|६३ 
१२|३|१४१ 


स्निग्धरूक्षतया बन्धः 
स्नेहादग्धदशोपेता 
स्पद्धया रत्नवृष्ट ये व 
स्फटिकोपनघ्तं क्रान्त 
स्फुरन्मरकतच्छाया 
स्मृतजन्मान्त रो दर 
स्मृत्वा सम्यक पुराधीत॑ 
स्मृतेरनन्तरं तस्य 
स्मरणख्धि: स्वामिसम्मान 
स्पाउर्म्पापभ्य योव्येक्त 
स्यात्सम्पक्त्वावबो धादि 
स्वकायेनाथवा वाचा 
स्वगुणाविष्कृत्ों लज्जा 
स्वचतुर्भागसंयुक्त 

स्व दक्षिसा भुजारूढ 
स्वनिविशेषमालोक्य 
स्वपरस्य च सम्बन्ध 
स्वपरोभययुक्तानि 
स्वपुष्पफलभारेण 
स्वपोषमपुषत्सर्वा 
स्वप्रतिष्ठमथाकाश 
स्वयंप्रभाषि तत्पादी 
स्वयं प्रभामनासाद 
स्वयमेवामितों गत्वा 
स्वयुक्तकारितां राजा 
स्वर्ग भोगभ्ुवां सौख्य॑ 
स्वभुजाजुम्भणे नेव 

स्व रिरक्षिषया वेगान्‌ 
स्वरूपालो कना ये व 
स्वरूपपिण्ड प्रवृत्तत्व 


१५|१३७|२२८ 
१४(१७|१६२ 
१३|७२|१७७ 
१०|७८ १२७ 
१४ | १२० | २०३ 
११|६६|१४१ 
४|६१४२ 
१६|६६| १४४ 
२४१५१ 
१५(१३३|२२८ 
१३|२५|१३२ 
१६१४४|२४४ 
१|२०|३ 

१४ |६| १६९ 
५८४५६ 
१|४०|६ 
१(१०३|१३ 
११|४७|२३४ 
१४|१०४/|१० १ 
१४|१५४(१९२ 
१५।१३२|२२८ 
८|१२२|६४ 
७|३४|५६ 
३७४१२ 
६|१०३|११२ 
१२|२६|१४३ 
€|८६'१११ 
७|६६|८१ 
१६०८ 
१५।११६|२२६ 


स्वशरु बामभिवन्ध ने 
स्वर्भानुरतसीसून 
स्वविद्यानिर्भित॑ रुश्रै 
स्वशोकमृ्‌क भाव त्वें 
स्वस्तुति:परनिन्दा च॑ 
स्वस्वामिनिधनात्क ढ॑ 
स्वहस्त निहृतानेक 
स्वाज़ुषु पतितान्वाणान्‌ 
स्वातन्श्य प्रतिपत्त्यर् 
स्वाध्यायसुखसिद्धथर्थे 
स्वान्यप्रकाशको ह्यात्मा 
स्‍्वाभीत्यध्यवसायस्य 
स्वामिभृत्यादिसम्बन्धं 
स्वामिप्रसाददानानों 
स्वात्मेतरद्यातीत 
हवामी नः सकता प्रसाध्य 
स्‍्वालंकारप्रभाजाले 
ह्वेदावनयनव्यान 
स्वस्लीयो5यम भू पसन्‍्न 
स्विन्नालिकः सरागाक्ष 
स्वेनावरीधेन तदा समेत 
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शेध्८ ] 


हते महावले तस्मिन्‌ 
हनिष्यामी ति त॑ं लोभात्‌ 
हारावरुद्धकण्ठेन 
हास्तिकाडम्बरघध्वान 
हास्यलोभाक्षमाभी ति 
हिमचूलेन विद्याभिर्‌ 
हिमवत्कूट देबो5पि 
हिमोस्रस्य हिमापायात्‌ 
हिसामुषो द्यचौयें म्यो 
हिसामृषोद्यचौयर्थि 
हिसादिषु समावेशः 
हीनेन्द्रियेरपि जने। 
हृदयास्तगंत॑ भाव॑ 
हृदयात्कस्यचित्पत्त 
हृदयेध्नस्तवी येस्‍्य 
हेत्वपंणादनेकात्म 
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जायतेः्नुक्रमणिका निर्माणे यः परिश्रम: । 
त॑ स एवं विजानाति येनासों रचिताक्वचित्‌ ।। 
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